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मारतीय साहित्यशास्त्र के अध्ययन में यह मेरा तीसरा प्रयास है, जिसे मैं 
साहित्यिक-समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पूवं मैं घनञ्जय के साव- 
लोक दशरूपक की हिन्दी व्याख्या 'हिन्दी दशरूपक' तथा ध्वनिसम्प्रदाय के शब्द- 
शक्तिसंबन्धी विचारों पर “ब्वनिसम्प्रदाय प्रौर उसके सिद्धांत, माग १ ( शब्दशक्तिः 
विवेचन )' विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत कर चुका हूँ ।  “ध्वनिसम्प्रदाय और उसके 
सिद्धांत भाग १' मेरा डाक्टरेट का प्रबन्ध है तथा इसे नागरीप्रचारिणी सभा ने 
प्रकाशित किया है । 'हित्दी दशरूपक' पर उत्तरप्रदेश सरकार ने पुरस्कार घोषित 
कर मुझे प्रोत्साहन दिया है । विद्वानों ने इन दोनों ग्रन्थों को समुचित प्रोत्साहन 
देकर मेरे उश्स़ाह में अभिवृद्धि की है । ग्रब मैं भारतीय साहित्यशास्त्र विषयकं इस 
तीसरे पुष्प को लेकर उपस्थित हो रहा हूँ । प्रस्तुत व्याख्या के गुण-दोषों के विषम 
में मुझे कुछ नहीं कहना है । मैंने यहाँ ठीक उसी शैली का झाश्रय लिया है जो 
(हिन्दी दशरूपक' में पाई जाती है । किन्तु हिन्दी दशरूपक' से इस व्याख्या में 
एक विशिष्टता मिलेगी । वत्तत्‌ अलंकार के साथ मैंने विस्तृत टिप्परियों की 
योजना कर मम्मट, रुग्यक, पंडितराज जगन्नाथ प्रादि के भ्रलकारसंबन्धी मतों के 
साथ दीक्षित के मतों की तुलनात्मक समालोचना की है । इसके अतिरिक्त कुंवल- 
यानंद की उपलब्ध दो टीकाओं--गंगाधर वाजपेयी कृत रसिकरंजनी तथा वैद्य- 
नाथ तत्सत्‌ कृत अलंकारचन्द्रिका--का समुचित उपयोग कर उनके मतों का भी 
संकेत किया गया है । भाशा है, विद्वानों को ये दोनों बातें रुचिकर प्रतीत होंगी । 
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ग्रलंकारशास्त्र बडा गहन विषय है तथा कई भ्रलंकारों की बारीकियों के विषय 
में स्वयं अधिकारी झआालंकारिकों में भी ऐकमत्य नहीं रहा है । ऐसी स्थिति में 
कहीं-कहीं कुछ त्रुटि रह जाना सम्भव हो सकता है। मैं अधिकारी विद्वानों के 
परामश का स्वागत करूँगा तथा भावी संस्करण में उसके समुचित उपयोग से 
अपने को धन्य समझूँगा । 

पुस्तक के श्रारम्म में मैने एक विस्तृत भूमिका.दी है । इसमें दो दृष्टिकोण रखे 
गये हैं, एक वेज्ञानिक शोधसंबंधी दृष्टिकोण, दूसरा प्रमुख भ्रलंकारो के सामान्य 
परिचय देने का विचार । इसीलिए भूमिका को दो भागों में बाँटा गया है। 
प्रथम भाग में दीक्षित का परिचय, उनकी अन्य दो कृतियों में पल्लवित विचारों 
का संकेत दिया गया है । इसी भाग में दीक्षित के द्वारा उद्धावित नये भ्रळंकारों 
की मीमांसा वाला अंश अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमें भोजराज, शोमाकरमित्र, 
' रुस्यक, जयदेव, पंडितराज, विश्वेश्वर तथा नागेश की कृतियों का उपयोग कर 
उनका तुलनात्मक शोधपुणं अध्ययन दिया गया है । इससे अलग अंश भी कम 
महत्त्व का नही है, जहाँ दीक्षित के द्वारा चित्रमीमांसा में १२ अळकारों के विषय 
में उपन्यस्त किये गये विचारों का उल्लेख किया गया है। यह अंश प्रमुख १२ 
अळंकारों की बारीकियों को जानने में जिज्ञासुओं की सहायता कर सकेगा । साथ 
. ही यह अंश “हिन्दी कुवलयानंद' का पूरक कहा जा सकता है । भूमिका के अगले 
भाग में एक भ्नोर काव्य में भ्रलंकारों का संथान तथा अलंकारों के वर्गीकरण पर 
ग्रतिसंक्षित्त संकेत किया गया है, दुसरी ओर ६० के लगभग अलंकारों का स्वरूप 
तथा उनके परस्पर ' साम्य-वैषम्य पर विदुशैली में विवरण दिया गया है, जो 
अळंकारों के मुल तत्त्व को ( कारिका या वृत्ति को भी ) स्पष्टरूप से समझने में 
मदद करेगा । तत्तत्‌ अलंकार की वास्तविक आत्मा जानने की इच्छा वाले साहिः 
त्यिकों तथा विद्यार्थियों के लिए यह अंश अत्यधिक उपयोगी र 
` काव्यालंकारों का विषय भारतीय साहित्यशास्त्र में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । 
नयेपन की धुन में मदान्ध साहित्यिक अलंकारो को पुरानी काव्यरूढियाँ कह कर 
इन्हें तोड़ने में ही अपनी क्रांतिकारिता का परिचय देते हैं। पर चाहे वे लोग 
अलकारों का विरोध करते रहें, काव्य से प्रलंकार का संथा विच्छेद करने मे 
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वे ग्रशक्त ही रहेंगे । हिंदी का क्या छायावादी कवि, क्या प्रयोगवादी कवि सभी 
ने अपनी कविता-कामिनी को भ्रलंकार-सज्जा से सजाया है, यह दूसरी बात है 
कि आज के कवि के अप्रस्तुत ठीक वे ही न हों, जो पुराने कवि के थे तथा वह 
आज के ग्रालंकारिक चमत्कार को उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ग्रादि नामों से ग्रमि- 
हित करने में नाक-मौं सिकोड़ता हो । पर पुराने नामों तक से घृणा करना 
उसकी दूषित तथा कुत्सित मनोवृत्ति का परिचायक है । भाज की प्रगतिवादी 
तथा मानवतावादी आलोचना ने भी साहित्यशास्त्र के अध्ययन को तथा शुद्ध 
साहित्यिक पर्यालोचन को करारा धक्का पहुंचाया है। मैं प्रगतिवादी तथा 


मानवतावादी ग्रालोचना को हेय नहीं कहता, वह भी कचि तथा कृति के महत्त्व, 


का पर्यालोचन करने के लिए उपादेय है, किन्तु एकमात्र वही नहीं । मानवतावादी 
मापदण्ड के साथ जब तक साहित्यिक मापदण्ड का उपादान.न होगा, ग्रालोचना 
पूर्ण न होगी, वह समाजशास्त्रीय लेख मात्र बनो रहेगी। इन नये खेवे के 


ग्रालोचकों के गुरु, टी० एस० इलियट तक ने प्रपने एक निबन्ध में साहित्यिक 


पर्यालोचन में मानवतावादी तथा साहित्यशास्त्रीय दोनों तरह के मानों का प्रयोग 
` करने की स्पष्ट सलाह दी थी । वस्तुतः दोनों शैलियों का समन्वय करने पर ही 
हम 'आलोचन-दशंन' को जन्म दे सकेंगे । हिन्दी में इस प्रकार को शैली के जन्म- 
दाता झाचाये रामचन्द्र शुक्ल थे तथा मेरी समझ में आलोचना की वही शैली 
स्वस्थ्य है । रस, ध्वनि, रीति, अलंकार का समुचित ज्ञान एक साहित्यिक के लिए 
अत्यावश्यक है, वह उसे 'रूढियाँ' कहकर उसकी श्रालोचना भले ही करे, नये 
अलंकारों की कल्पना करे, नये नामकरण करे, नये प्रयोग करे, पर पुरानो को 
समझ तो के । यदि ऐसा नहीं, तो स्पष्ट है कि वह किसी सीधे रास्ते से ही यश 
के गौरीशिखर पर पहुंचना चाहता है तथा वास्तविक साहित्यिक गुत्थियो में 
अपना समय उलमाना वेकार समझता है । हुषं का विषय है कि इधर हिन्दी के 
कुछ विद्वानों का ध्यान इन साहित्यंशास्त्रीय विषयों की झोर जाने लगा है, डॉ० 
नगेन्द्र इन विद्वानों के अग्रदुत कहे जा सकते हैं। रीति, वक़ोक्ति, ध्वनि, रस 
ग्रादि के साथ हो भ्रलंकारो के विकास पर भी एक गवेषणापूर्ण अध्ययन को 
हिन्दी में आवस्यकता है जिसमें आचायं भरत से लेकर झाचाये रामचंद्र शुक्ल 
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तक के अलंकारसंबन्धी विचारों का विवेचन करते हुए प्रमुख ग्रलंकारों का ऐति- 
हासिक तथा साहित्यिक पर्यालोचन' हो। इन पंक्तियों का लेखक शीघ्र ही भार- 
तीय' साहित्यशास्त्र तथा काव्यालंकार' के नाम से एक प्रबंध प्रस्तुत कर रहा है । 
पराशा है, यह प्रबंध उक्त कमी को कुछ पूरा कर सकेगा । 

न्त में, मैं उन सभी लेखकों का भ्रामारी हैँ जिन्होंने जाने-अनजाने मुझे इस 
ग्रन्थ के प्रभयन में प्रभावित किया है । मैं पुनः इस व्याख्या की त्रुटियों के लिए 
क्षमा चाहता है । इस ग्रन्थ को मैं अपने दिवंगत पितृव्य पं० विष्णुदत्त जी 
व्यास काव्यतीथं, धर्मशास्त्री की पवित्र स्मृति में श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित 
करता हूँ । 


काशी मोलाशंकर 
गंगा दशहरा, २०१३ | कर व्यास 
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पिछले खेवे के उन आलंकारिकों में, जिन्होंने अलंकारशाख के विकास में एक निश्चित योग दिया 
है, तीन मौलिक अन्थकार तथा तीन प्रसिद्ध रीकाकार हे । मौलिक ग्रन्थकारो में अष्पय दीक्षित) 
पंडितराज जगन्नाथ तथा विइवेइवर पंडित का नाम लिया जा सकता है, तथा रीकाकारों में गोविन्द 
ठक्कुर नागेश भट्ट एवं वैधनाथ तत्सत्‌ का । यद्यपि अळंकारशाज के क्षेत्र में पंडितराज जगन्नाथ 
तथा विइवेइवर का महत्त्व दीक्षित से कहीं अधिक है, क्योंकि पंडितराज ने जिस मौलिकता से 
तत्तत्‌ समस्याओं पर विचार किया है, तथा विश्वेश्वर ने जिस पांडित्यपूर्ण शेली में विषयविवेचन 
उपन्यस्त किया दै, वद्द दीक्षित में नहीं मिलते, तथापि दीक्षित का भौ अपना एक स्थान है, | 
जिसका निषेध नहीं किया जा सकता । दीक्षित का व्यक्तित्व एक सवेतंत्रस्वतन्त्र पंडित का व्यक्तित्व | 
है, जिसने वेदांत, मीमांसा, व्याकरण, साद्दित्यशास्ज जसे विविध विषयों पर अपनी लेखिनी | 
उठाई है । इस दृष्टि से दीक्षित की तुलना नागेश भट्ट से की जा सकती है, ययपि नागेश | 
का अपना क्षेत्र व्याकरण तथा सादित्यशाल ही र्दा है, तथा उनके मोलिक ग्रन्थ व टीकाएँ | 
इन्हीं दो झाखों से सम्बद्ध हे । दीक्षित मूलतः मीमांसक हैं, तो नागेश मूलतः वैयाकरण । | 
दोनों ने अपनी साहित्यवित्ता का परिचय देने के ही लिये अलंकारशाख पर रचनाएं | 
की हैं । यद्यपि दीक्षित मौलिक रचनाओं के लेखक हैं तथा नागेश टीकाकार हें, 
तथापि दीक्षित के तीनों ग्रन्थों में मौलिकता का प्रायः अभाव दै, जबकि नागेश की 
टीकाओं--उद्योत तथा गशुरुममंप्रकाश--में भो मौलिक विचार विखरे हुए है । यह तथ्य नागेश 
तथा दीक्षित के तारतमिक मूल्य का संकेत दे सकता दै । दीक्षित ने कुवलयानन्द तथा चित्रमीमांसा 
में कुछ मौलिक विचार देने की चेष्टा अवश्य की दै, किन्तु उन सभी मौलिक उद्भावनाओं का 
पंडितराज ने सफलतापूर्वक खण्डनं किया है तथा उनकी मौलिकता संदिग्ध हो उठती है । इतना 
होते हुए भी अप्पय दीक्षित के अ्रन्थो का दो कारणों से कम महत्त्व नहीं है--प्रथम तो उनके 
कुवलयानन्द में उनके समय तक उद्घावित समस्त अळंकारों का साधारण परिचय मिल जाता है, 
दूसरे उनका उल्लेख स्थान-स्थान पर रसगंगाधर, अळंकारकोस्तुभ, तथा उथोत में मिलने के कारण 
इन ग्रन्थों के अध्येता के लिए दीक्षित के विचारों को जानना जरूरी दो जाता है। 
अप्पय दीक्षित के स्वयं के ही ग्रन्थ से उनके समय का कुछ संकेत मिळता है। कुवलयानन्द ड 
के उपसंद्दार में बताया गया दै कि वह दक्षिण के किसी राजा वेंकट के लिए लिखा गया था । भु 
असुं कुवळ्यानन्दुमकरोवृप्पदीच्षितः । न 
नियोगादेइटपतेनिरुपाधिकृपानिधेः ॥ | ऱ्य 
आफ्रेक्ट तथा एगेरिंग के मतानुसार अप्पय दीक्षित का आश्रयदाता बिज्ञयनगर का वेंकट 
( १५१५ ३० के लगभग ) था । किन्तु इत्श के मतानुसार इनका भाभयदाता पेन्नकोण्डा का. 
राजा वेंकट प्रथम था, जिसके १५८६ ई० से १६१३ ३० तक के लेख मिलते हॅ ।' 'शिवादित्यमणि- 


य ची TDs SM FMR 
१. फ्रेंच विद्वान्‌ रेज ( 1९४०००० ) ने 'छ रेतोरीके सॉस्क्रीत? ( 1.6 ॥hetorique Ser: < 
०5४४ ) पृ० २७५ पर अप्पय दीक्षित को विजयनगर के कृष्णराज ( १५२० ३० ) का समसामः 

२ यिक माना है, जो भ्रांति दै। 


२ कुछ मूर 
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ने चिन्नवीर के पुत्र तथा रिंगमनायक के पिता, चिन्नवोम्म को 
शोचा ह इिन्यरन् वेळूर का राजा था तथा इसके १५४९ ई० र 
५० के लेख मिले हें । इस प्रकार अप्पय दीक्षित का रचनाकाल मोटे तौर पर १५४९ था 
म ३० के बीच जान पड़ता है । भतः दीक्षित को य के कळ हट 

| ण जाती अप्पय द 

न र न । पक र क } ट है तथा उन्हीं दिनों पंडितराज जगन्नाथ ने 
अप्पय दीक्षित का खण्डन भी किया है । सतरहवीं शती के मध्यभाग में अप्पय 
आतुष्पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित ने चित्रमीमांसादोषधिक्कार की रचना कर पंडितराज 
मौमांसाखण्डन का उत्तर दिया था । 

अप्पय ल के नाम के तोन रूप मिलते हैं:--अप्पय दौक्षित, अप्पय्य दीक्षित जा 

दीक्षित । कुवलयानन्द के ऊपर उद्धृत पद्य में 'अप्पदीक्षित' रूप मिलता दै, यती, हा 
अप्पय तथा अप्पय्य रूप ही देखा जाता दै। पंडितराज ने दोनों रूपों का ha 
देखिये अप्पय दीक्षित ( रसगंगाधर ५० १४ ), अप्पय्य दीक्षित ( प० २१० ) । 
खण्डन की भूमिका के पथ में अप्पय रूप ही मिलता है:— 
सूचमं विभाष्य मयका अवता डस वह 6 । 
| त्याहसुञ्ञवळमतेश्चरण 
C0 सम ( चित्रमीमांसाखण्डन. काव्यमाला ६० १२३ ) 

अप्पय दीक्षित एक सबैशाख विद्वान्‌ थे, जिनके विविध शालों पर लिखे ग्रन्थो की स 
१०४ माथी जाती हैं । इससे अधिक अन्यक्कतियो का पता अभी नहों लगा दे । ब ह 
कुछ पर्चो को तो कुवलयानन्द तथा वृत्तिवात्तिक में उदाहृत किया गया हैं । बब 2 
उद्धृत विष्णुस्तुतिपरक कुछ पद्य संमवतः इसी के हैं; यद्यपि दीक्षित त नहीं कहा क 
इससे उद्धृत हैं । कुवलयानन्द में उन्होंने स्पष्टतः “मदीये वरदराजस्तवे' कहकर अप्रस्ठुत डो 
अलंकार के प्रकरण में तीन पद्य उपस्थित किये हैं। अप्पय्य दीक्षित के १०४ ग्रन्थों में प्रसिद्ध प्र 
निम्न है :-- | 

१, आह्वेतवेदान्तविषयक ६ अन्य ई--श्नीपरिमल, सिद्धांतलेशसंग्रह, वेदांतनक्षत्रवादावली, 

, मध्वमतविध्वंसनम्‌ , न्यायरक्षामणि । 
हक मदद २६ रचनाएँ :--शिखरिणीमाला, शिवतत्वविवेक, ब्रह्मतकेस्तव (लघुषिवरण), 
आदित्यस्तवर॒त्नम्‌ तथा इसकी व्याख्या, शिवाद्वेतविनिणेय, शिवध्यानपद्धति, पञ्चरत्न तथा 
इसकी व्याख्या, आत्मार्पणं, मानसोछास, शिवकर्णासृतम्‌, आनन्दलहरी, चन्द्रिका, शिवमदिमकालि- 
कास्तुति, रत्नत्रयपरीक्षा तथा इसकी व्याख्या, अरुणाचढेदवरस्तुति, अपीतकुचाम्बास्त म, चन्द्र” 
कलास्तव, शिवावमणिदीपिका, शिवपूजाविधि, नयमणिमाला तथा इसको व्याख्या । 

३. रामानुजमतविषयक ५ ग्रन्थ :--नयनमयूखमाळिका तथा इसकी व्याख्या, ओवेदांत- 
देशिकविरचितयादवाभ्युदय की व्याख्या तथा वेदान्तदेशिकविरचित पादुकासइस्र कौ ब्याख्या 
एवं वरदराजस्तव । 

४. माध्वसिद्धांतानुसारी २ ग्रन्थ :--न्यायरत्नमाळा तथा इसको व्याख्या । 

५, ब्याकरणविषयक १ ग्रन्थ +--नक्षशत्रवादावली । 

३, पूर्वेमीमांसाशास् पर २ ग्रन्थ :--नक्षत्रवादावळो तथा विधिरसायनम्‌ । 

७, अलंकारशार्त्र पर ३ ग्रन्थ :--दत्तिवार्तिक, चित्रमीमांसा तथा कुवलयानन्द । 
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अप्पय दीक्षित मूलतः मीमांसक एवं वेदांती हैं । उनका निम्न पद्य तथा उसकी कुवळ्यानन्द 
कौ वृत्ति में की गई व्याख्या अप्पय दीक्षित के तद्विषयक पांडित्यका संकेत कर सकते है :-- 


आश्रित्य नूनमम्गतद्युतयः पदं ते देहक्र्‍योपनतदिव्यपदाभिसुख्याः । 
लावण्यपुण्यनिचयं सुहृदि स्वदास्ये विन्यस्य यांति मिहिर प्रतिमासभिन्नाः ॥ 


( कुवलयानन्द पू० १०९ ) 


जहाँ तक दीक्षित के साहित्यज्ञाखीय पांडित्य का प्रश्न है, इनमें कोई मौलिकता नहीं दिखाई 
देती । क्या कुवलयानन्द, क्या चित्रमीमांसा, क्या वृत्तिवार्तिक तीनों ग्रन्थों में दौक्षित का संग्रादक 
रूप ही अधिक स्पष्ट होता हे । वेसे जहाँ कहीं दिक्षित ने मौलिकता बताने की चेष्टा की है वे 
असफल ही हुए हैं तथा उन्हें पंडितराज के कड आक्षेप सदने पढे हैं। पंडितराज दी नहीं अलंकार- 
कौस्तुमकार विइवेइवर ने भी अप्यय दीक्षित के कई मतों का खंडन किया दै । अप्पय दीक्षित 
के इन तीन अन्थों में वृत्तिवातिक तथा चित्रमीमांसा दोनों ग्रन्थ अधूरे ही मिळते हैं । इन दोनों 
अन्थो में प्रदर्शित विचारों का संक्षिप्त विवरण हम भूमिका के आगामी पृष्ठं में देंगे वृत्तिवातिक 
में केवळ अभिथा तथा लक्षणा शक्ति का विवेचन पाया जाता है। चित्रमीमांसा उत्प्रेक्षान्व मिलती 
दै, कुछ प्रतियों में अतिशयोक्ति का भी अधूरा प्रकरण मिलता है । 

अप्पय दीक्षित के अलंकार संबंधी बिचारों के कारण भळंकारशाख्न में एक नया वादनविवाद 
उठ खड़ा हुआ है। पंडितराज ने रसगंगाधर में दीक्षित फे विचारों का कस कर खण्डन किया. 
है तथा उन्हें रुय्यक एवं जयरथ का नकलची घोषित किया है। इतना ही नहीं, बेचारे अप्पय 
दीक्षित की गालियां तक सुनाई है । व्याजस्तुति के प्रकरण में तो अप्पय दीक्षित को मद्दामूख तथा 
बेल तक बताते हुए पंडितराज कहते है: उपालम्भरूपाया निन्दाया अनुत्थानापत्तेः प्रतीतिः 
विरोधाच्चेति सहृदुयेराकलनीयं किसुक्तं द विडपुंगवेनेति।' (रसगंगाधर १० ५६३) अप्पय दीक्षित 
तथा पंडितराज के परस्पर वैमनस्य की कई किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनके विवरण में इम नहं 
जाना चाहते । सुना जाता है कि यवनी को रखैल रखने के कारण पंडितराज को जातिबदिष्कृत 
करने में दीक्षित ही प्रमुख कारण थे। अतः पंडितराज ने दीक्षित के उस व्यवहार का उत्तर 
गालियों से दिया है। कुछ भी हो, पंडितराज जैसे महापंडित के लिए इस प्रकार की भाषा का 
प्रयोग करना ठीक है या नहीं, इस पर विद्वान्‌ ही नि्णेय दे सकते हैं । अप्यय दीक्षित के विचारों 
का खण्डन एक दूसरे आलंकारिक ने भी किया था--ये हैं भीमसेन दीक्षित । भीमसेन दीक्षित ने 
अपनी काव्यप्रकाश की टीका सुधासागर में बताया है कि उन्होंने 'कुवल्यानन्दखण्डन! 
नामक ग्रन्थ की रचना की थी, जिसमें अप्यय दीक्षित के मतों का खण्डन र्दा दोगा । यहद ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है । 

कुवलयानन्द पर दस टीकाओं का पता चलता है, जो निम्न हैं । इनमें तीन टीकायें प्रकाशित 
` हो चुकी हे। 

(१ ) रसिकरंजनीरीका :-इसके लेखक गंगाधर वाजपेयी या गंगाधराध्वरी हँ । इसने 
अप्यय दीक्षित को अपने पितामद के भाई का गुरु ( अस्मत्पितामहसहोदरदेदिक्र ) कहा दै । 
गंगाधर तंजौर के राजा शाह जी ( १६८४-१७११ ३० ) के भाय में था । यह टीका दाछास्य 
नाथ की टिप्पणी के साथ कुंभकोणम्‌ से सन्‌ १८९२ में प्रकाशित हुईं है । कुवलयानन्द के पाठ 
के लिए यह रीका प्रामाणिक मानी जाती है। 
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(२) वैद्यनाथ तस्सत्‌ कृत अलंकारचन्द्रिका “यह कुवळ्यानन्द पर प्रसिद्ध उपलब्ध 
टीका है, जो कई बार छप चुकी है । | 

(३) अलंकारदीपिका :--श्सके रचयिता आशाधर हैं, जिनकी एक अन्य कृति निति 
प्रो० बढुकनाथ शर्मा के संपादन में प्रकाशित हो चुकी है। आशाधर की दीपिका टीका च ह 
नन्द के केवल कारिका भाग पर है, आझाधर ने कुवलयानन्द के दृत्तिमाग तथा उदाहरण 
ब्याख्या नहीं हो है । 


(४, ५) अळंकारसुघा तथा विषमपद्व्याख्यानपट्पदानंद ध्ये, दोनों टीकार्ये प्रसिद्ध 
चैयाकरण नागोजी भट्ट की लिखी दें, जिन्होंने काव्यप्रकाशप्रदीप, रसगंगाधर, रसमंजरी तथा 
रसतरंगिणी पर सी टीकाये रिखी हैँ । पहली टीका है, दूसरी रीका में कुवलयानन्द के क 
विषम ( जटिल ) पदों का व्याख्यान दै। दोनों के उद्धरण स्टेन कोनो के केटलोग में मिलते हे । 
प्रायः इन दोनों टीकाओं को एक समझ लिया गया है 

(६) काब्यमंजरी :--श्सके रचयिता न्यायवागीश भट्टाचाये थे । 


(७ ) मथुरानाथ कृत कुवळ्यानन्द्टीका। दु कक 

(८) कुबछयानन्द टिप्पण :--श्सके रचयिता कुरवीराम हे, जिन्होंने विश्वयुणादश 
तथा दशरूपक की भी रोका की है । 

(९) छघ्वळंकारचन्द्रिका :--इसके रचयिता देवीदत्त हें । 1 

(१०) डुघरंजनी इसके रचयिता वेंगल्सूरि हैं। यह वस्तुतः चन्द्राळोक के अर्थाङकार 
बाळे पंचम मयूख की टीका है, जिसके साथ अप्यय दीक्षित के कुवलयानन्द की टीका भी की गई है। 

चित्रमीमांसा पर तीन टोकार्ये हैं :--धरानंद की सुधा, वालकृष्ण पायणुण्ड की गूढाथंप्रका- 
शिका तथा अज्ञात लेखक की चित्रालोक नामक टीका । दृत्तिवातिक पर कोई टीका उपलब्ध नहीं 
है । कुवलयानन्द के केवळ कारिकाभाग का जमन अनुवाद आर० दिमदूत ने वरिंन से १९०७ में 
प्रकाशित कराया था तथा इसी अंश का अंग्रेजी अनुवाद सुब्रह्मण्य शमा ने इससे मी पहले 
१९०३ में प्रकाशित किया था । ; 


(२) 


अप्पय दौक्षित ने अळंकारों के अतिरिक्त शब्दशक्ति तथा काव्य-भेद के विषय में भी विचार 
किया दै । यद्यपि दीक्षित की इस मीमांसा में कोई नवीन कल्पना नहीं मिलती, तथापि साहित्य- 
शास्त्र के जिशासु के लिए इनका इसलिए महत्त्व है.कि अप्पय दीक्षित ने अपने पूव के आचार्यों 
के मत को छेकर उसका सुंदर पल्ळवन किया दै । जैसा कि इम बता चुके हैं बाद के प्रायः 
समी भाछंकारिकों ने ध्वनिसिद्धांत को मान्यता दे दो है। दीक्षित के उपजीन्य जयदेव स्वयं ग 
चन्द्राछोक में व्यञ्जना वृत्ति, तथा ध्वनि का विवेचन करते हें । सप्तम तथा अष्टम मयू 
 _ जअन्द्राखेककार ने व्यञ्जना, ध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य का वणेन ध्वनिवादियों के ही सिद्धान्तों 
का सहारा छेकर किया दै। अप्पय दीक्षित ने चन्द्राळोककार को भाँति काब्य के समस्त 
CR ED ah ARE MNS 


१. सांमुख्यं विदधानायाः स्फुटमर्थान्तरे गिरः । 
कटाक्ष इब लोलाक्ष्या व्यापारो व्यञ्जनात्मकः ॥ ( चन्द्रालोक ७-२ ) 
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उपकरणों का वर्णन नहीं किया है। उनका लक्ष्य प्रमुख रूप से अलंकारों तक ही रहा है, पर 
वृत्तिवातिक तथा चित्रमीमांसा के प्रस्तावनामाग में क्रमशः झाब्दशक्ति तथा काव्य के ध्वनि, 
युणीभूतम्यंग्य एवं चित्रकाव्य नामक भेदों का संकेत अवश्य मिलता है । 


अप्पय दीक्षित तथा शब्दशक्ति :--वृत्तिवातिक में अप्पय दीक्षित की योजना अभिधा, 
लक्षणा तथा व्यंजना पर विशद विचार करने की थी, किन्तु प्रस्तुत ग्रन्थ केवल प्रथम दो शक्तियों 
पर ही मिळता है । लक्षणा के प्रकरण के साथ ही यहद छोटा-सा ग्रन्थ समाप्त हो जाता है । 
बृत्तिवातिक के प्रस्तावना इरोकों से पता चलता है कि दीक्षित व्यक्षना पर भी विचार करना 
चाहते होंगे । प्रस्तुत ग्रन्थ अधूरा क्‍यों रह गया इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं, किन्तु यह 
निश्चित है कि अप्पय दीक्षित ने वृत्तिबातिक तथा चित्रमीमांसा दोनों ग्रन्थों को पूरा लिखा 
हीनथा। 

वृत्तिवार्तिक का आरंभ अभिधा शक्ति के प्रसंग से होता है। दम देखते हे कि कोई भी शब्द 
सर्वप्रथम अपने निश्चित संकेतित अर्थ की प्रतीति कराता है। शब्द का यह निश्चित संकेतित 
अर्थं वाच्यार्थ या सुख्यार्थं कहलाता है । इस प्रकार के मुख्याथ की प्रतीति कराने वाले व्यापार को 
हो 'अभिधा? कहा जाता है, अभिधा का दूसरा नाम “शक्ति! भो दै। शक्ति इसका नाम इसलिए 
हे कि शाब्द में अपने संकेतित अर्थ को द्योतित करने की क्षमता होती हे। संकेत कौ इस शक्ति 
का सन्निवेश, नैयायिको के मतानुसार इंइवरेच्छा के अनुसार दोता है। ईश्वर ही सर्वप्रथम 
“अमुक शब्द से अमुक अर्थ का ग्रहण करना चाहिए? इस संकेत की सृष्टि करता दै, जहाँ तक 
पारिभाषिक शब्दों का प्रश्‍न हे, उनमें संकेत को कल्पना झाखकारादिक्कत होती दै । दीक्षित ने 
इसीलिए अभिधा की परिभाषा यहद दो है कि वहाँ शक्ति (युख्याबृत्ति) से प्रतिपादित करने 
बाळा ( प्रतिपादक ) व्यापार पाया जाता दै । 

इाक्त्या प्रतिपादकस्वमभसिघा ॥ 

दीक्षित की यहद परिभाषा ठोक नहीं जान पड़ती, क्योकि शक्ति तथा अभिधा दोनों एक ही 
शब्द व्यापार के नाम हैं, ऐसी स्थिति में शक्ति के द्वारा प्रतिपादक दोना अभिधा है? यह वाक्य 
दूसरे शब्दों में 'अभिधा के द्वारा प्रतिपादक दोना अभिधा है? इस अर्थ को प्रतीति कराता है । 
अतः अभिधा की परिभाषा में यह कहना कि “अहाँ अभिधा से अर्थ प्रतीति हो, वहाँ अमिधा होगी? 
कुछ विचित्र-सा लगता दै । वस्तुतः यह परिभाषा दुष्ट है। तभो तो पंडितराज ने इस परिभाषा 
का खंडन करते हुए बताया है कि अप्पय दाक्षित की अभिधा को परिभाषा असंगत है। इम देखते 
हैं कि अभिधा के द्वारा किसी शब्दविशेष से साक्षात संकेतित किसी अर्थविशेष का शान होता है, 
इस प्रकार दीक्षित के लक्षण में प्रयुक्त 'प्रदिपादक? शब्द का तात्पयं दै उस ज्ञान को हेतु होना । 
यह 'भतिपादकत्व? वस्तुतः शब्द में विद्यमान होता दै, तो क्या हमें किसी शब्द में प्रतिपादकस्व 
है इतने से ज्ञान से अर्थ प्रतीति हो जाती है? यदि ऐसा होता. दो, तो फिर 'प्रतिपारकत्ब 
ममिभा! जैसा लक्षण बनाना टीक होगा। यदि नहीं, तो ऐसा लक्षण क्‍यों बनाया गया ? यदि 
“प्रत्तिपादकत्व? का अर्थ यह छिया जाय कि जिस व्यापार से वैसा ज्ञान हो सके ( प्रतिपत्त्यनुकूल } 
PRISON Nt TNE i NS SENN SH 


१, वृत्तयः कात््यसरणावछंकारप्रबन्ध्रूभिः । 
अभिधा लक्षणा व्यक्तिरिति तिस्रो निरूपिताः ॥ 
तत्र कचित्कचिदवृद्धेमिशेषानस्फुटीकृतान्‌ । 
निष्टंकयितुमस्माभिः क्रियते बृत्तिवातिकस्‌॥ ( वृत्तिवातिक पू० १०) 
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वह अमिषा व्यापार है, तो फिर वह व्यापार ज्ञात होने पर ही वाच्यार्थ की प्रतीति कराने में 

समर्थ होगा । इसीलिए पंडितराज अभिधा कौ परिमाषा में इस बात का संक्रेत कर देना आवश्यक 

समझते हैं कि वह अथे का शब्द के साथ, तथा शब्द का अर्थ के साथ स्थापित संबंधविशेष दै । 
रब जाता है । 

दलाल साल उ क गत १, णी वा संबंधघविशेषोऽभिधा । (रसगंगाधर ए०१७६) 
अमिधाशक्ति को तीन तरह का माना दै :--रूढि, योग तथा योगरूढि । रडि वहाँ होती है, 

जहाँ कोई शब्द अखण्ड शक्ति के द्वारा ही किसी अर्थ की प्रतीति कराये।' भाव यह दे, जहाँ 

समस्त शब्द की अखण्ड शक्ति उस शब्द के अवयर्वो के अलग-अलग अर्थ का बोधन कराये विना 


- ही अखण्डार्थ प्रतीति कराती दो, वहां रूढि ( अभिधा ) होती है ।* अभिधा का दूसरा प्रकार 


योग है । जहाँ कोई पद केवल अवयवशक्ति के दौ दरा समस्त पद के एक अर्थ की प्रतीति कराये, 
वहाँ योग अभिधा होती दै।3 तीसरा प्रकार योगरूढि है। यहाँ पद को अवयवशक्ति तथा समुदाय" 
शक्ति दोनों की अपेक्षा होती दै तथा उनकी सम्मिलित शक्ति से पद के अर्थे की प्रतिपत्ति होती 
है ॥४ अप्पय दीक्षित ने इन तीनों प्रकारों के अनेक उदाहरण देकर इन्हें स्पष्ट किया है। इसी 
संबंध में दीक्षित ने बताया है कि कमी-कभी किसी योगरूढ पद का प्रयोग होने पर भी उसकी 
शक्ति भवयवाथ ही में नियन्त्रित दो जाती दै, तब उक्त अर्थ की प्रतीति कराने के छिए पुनः 
समुदायाथ॑वाचक रूढ पद का प्रयोग करना पढ़ता दै । जैसे 'कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेधेयंच्युति 
के मम धन्विनोऽन्ये? इस पद्य में 'पिनाकपाणि! योगरूढपद है, अवयवशक्ति से इसका अथ हद 
"पिनाक को हाथ में धारण करने वाळा, समुदायशक्ति से इसका अर्थ दै {शव'। इस प्रकार यहाँ 
योगरूढि होने पर भी 'पिनाकपाणि' पद केवळ अवयवाथे की प्रतीति में ही नियंत्रित दो गया है, 
क्योकि यहाँ कवि का भाव यह दै कि "पिनाक धनुष बड़ा सामथ्येशालो है, ऐसे धनुष को जो 
व्यक्ति धारण करता दै, वद्द कितना सामर्थ्यंशाळी होगा’! जब 'पिनाकपाणि' पद इस तरह 
नियंत्रित दो गया है तो वह “विशेषण? भर हो गया है, “विशेषय? के रूप में “शिव? की प्रतीति नहीं 
करा पाता । अतः कवि को पुनः समुदायशक्ति ( रूढि ) से 'शिव' की प्रतीति कराने वाळे 'ह्रस्य? 
पद का प्रयोग करना पढ़ा है । इस प्रसंग में दीक्षित ने योगरूढ पर्दो के प्रयोग के विविध उदाहरण 
देकर अपवाद स्थलों की मीमांसा की दै । यहीं दीक्षित ने यह भी बताया दै कि 'पक्कूज' पद का 
"कमल! अर्थ छेने पर नैयायिक यहाँ लक्षणा शक्ति मानते हैं, क्योंकि 'पंकज' का वाच्याथे तो 
“कीचड़ में उत्पन्न होने वाळा? है,। जिसमें कुमुदिनी आदि भो आ जाते हैं । यह कारण है कि 
ज्ैयायिक यहाँ रूढि या थोग नहीं मानते । दीक्षित यहाँ “अभिधा? शक्ति ही मानते हैं । 

इसके बाद दीक्षित ने “संयोगादि? अमिधानियामकों का संकेत किया दै, जिनके द्वारा अनेकाथे 
शब्दों कौ अमिषा किसी एक अर्थ में नियन्त्रित हो जाती है। इस संबंध में एक महत्त्वपूर्ण 
झालीय प्रश्‍न उपस्थित होता है। दयर्थक पदों का प्रयोग होने पर कमी तो यह स्थिति होती दै 
कि कवि केवल एक ही अर्थ कौ प्रतीति के लिए उनका प्रयोग करता दै, संयोगादि के कारण 


____ अमिधा शक्ति केवछ उसी अथे में नियंत्रित हो जाती है, अतः ऐसी स्थिति में तो दूसरे अर्थ की 
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१, रसगंगाधर पू० १७७, 

२. अखण्डशक्तिसात्रेणैकार्थप्रतिपादकत्वं रूढिः । ( वृत्तिवातिक पू० १ ) 

३. भवयवशाक्तिमात्रसापेक्षं पदस्ये काथप्रतिपादकत्बं योगः । ( वृत्तिवातिक प० २ ) 
_ ४. अवयवसमुदायोभयशक्तिसापेक्षमेकाथंप्रतिपादकत्वं योगरूढिः । ( वही प० ३ ) 
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उद्भावना तक का सवाल पैदा नहीं होता, ओता को “संयोगादि? के कारण केवळ विवक्षित अथे कौ 
हो उपस्थिति होगी, अविवक्षित अथं की नहीं । किन्तु कमौ-कभी कवि द्रथर्थक पर्दो का प्रयोग 
किसी खास कारण से करता है, उसकी विवक्षा दोनों भयौं में होती दै । ऐसी स्थिति में भी दोनों 
अर्थो में तोन तरङ का संध पाया जाता है :-- 
(१)यातो दोनों अथ॑ समान महत्त्व के होते हैं, दोनों प्राकरणिक होते है । 
(२) या दोनों अर्थ अप्राकरणिक होते हैं तथा कवि किसी अन्य प्राकरणिक के उपमान के रूप में 
उन दोनों का प्रयोग करता है । 
(३) या इन अर्थो में एक प्राकरणिक होता है, भन्य अप्राकरणिक तथा उनमें परस्पर उपमानोप- 
मेय भाव की विवक्षा पाई जाती है। 
प्रश्‍न होता दे, क्या इन अर्था की प्रतीति अभिधा ही कराती है ? जहाँ तक प्रथम एवं द्वितीय 
स्थिति का प्रश्‍न है, किसी विवाद की गुज्ञायश ही नहीं, क्योकि वहाँ दोनों पक्षों में संयोगादि? के 
द्वारा 'अभिधा? शक्ति का ब्यापार पाया जाता दै। अतः वहाँ दोनों प्राकरणिक अथ या दोनों 
अप्राकरणिक अर्थ वाच्याथं ही होंगे । यही कारण है कि यहाँ समी विद्वान्‌ इलेष अळंकार मानते हैं । 


किंतु क्या उस स्थल पर जहाँ एक अर्थ प्राकरणिक है तथा अन्य अप्राकरणिक, दोनों अर्थ 
वाच्याथं हैं १ क्या यहाँ भी इलेष अलंकार दै ! इस प्रश्‍न का उत्तर देते समय आलंकारिक दो 
दलों में बेंट जाते हैं। अमिनवयुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि शुद्ध ध्वमिबादियोंके मतानुसार यहाँ 
प्राकरणिक अर्थ ही वाच्याथं है, क्योंकि भभिधा शक्ति उसी अर्थ में नियंत्रित होती है. । उसके 
नियंत्रित दो जाने पर भी जिस अप्राकरणिक अर्थे की प्रतीति होती है, वह अभिधा से नहीं दो 
सकती, क्योंकि अभिधा का व्यापार समाप्त हो चुका दै, अतः यहाँ व्यञ्जना बृत्ति माननी पड़ेगी । 
फलतः अप्राकरणिक अर्थ व्यंग्याय है, वाच्यार्थं नहीं। अतः यहाँ ज्लेष अलंकार भी नहीं हो 
सकेगा, अपितु शब्दझक्तिमूलक ध्वनि पाई जाती है। ( मम्मटादि के मत के लिए दे०--टिप्पणी 
० १००-१०१ ) 

दीक्षित को यह मत मान्य नहीं । बृत्तिवार्तिक में दीक्षित ने विस्तार से ब्य्नावादी के मत 
का खंडन करते हुए इस मत की स्थापना की है कि इस स्थळ पर भी दोनों ( प्राकरणिक तथा 
अप्राकरणिक ) अर्थ वाच्याथं ही हैं, हाँ उनमें परस्पर उपमानोपमेयभाव स्थापित करने बाला 
अलंकार अवश्य व्यंग्याथ माना जा सकता दै। यद्दी कारण है कि दीक्षित यहाँ भी इलेष अळंकार 
मानते हें । दीक्षित ने बताया है कि प्राकरणिक अर्थ में एक अभिधा-के नियन्त्रित होने पर रिल ष्ट 
शब्द अप्राकरणिक अथे की प्रतीति अभिधा पे न कराते हों, ऐसा नहीं है, अपितु वे दोनो अर्था की 
प्रतीति अभिधा से ही कराते हैं :-- 

“तत्रीस्या न कथंचिदपि प्रकरणाप्रकरणादिनियसनं शक्यशङुम्‌। तस्माद्‌ प्रस्तुताप्रस्तु- 
लोमयपरेऽपि प्रस्तुताम्रस्तुतोभयवार्या्थेऽभिधेव दृत्तिः।? ( वृत्तिवार्तिक ए० १५) 

इस संबंध में दीक्षित ने इस बात का भो संकेत किया है कि प्राचीन आलंकारिकों ने इस 
स्थल पर झाग्दी व्यञ्जना तथा ध्वनि क्यों मानी है ! वस्तुतः प्राचीन आलंकारिकों का यह अभिप्राय 
नही है कि दोनों अर्थ वाच्याथ नहीं है, बे केवळ इस बात का संकेत करना चाहते हैं कि ऐसे 
स्थलों पर सदा उपमादि अर्थालंकार की व्यक्षना अवश्य पाई जाती है और उस अंश में सदा 
ध्वनित्व होता दै । उनका भाव यह कमी नहीं है कि अप्राकरणिक अर्थ में भी व्य्जना ब्यापार 
पाया जाता है। 
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ब्र प्रतीतिमूलके यथा 
प्राचामप्रस्तुते दाक्तिमूलव्यञ्ज नदृस्यभिघानस्‌, तदुप्रस्तुताथ र 
माला इत्याद्विशेषणविशिष्टः एथिवीपतिः स्वल्पे्राह्र्धनेलोंकस्य हृदयं रञ्जयति) 
एवे तथाभूतश्चनद्रमा झ॒दुलेः किरणेः, इत्यादिरूपेण प्रतीयमाने उपमाध्र्थालङ्कारे तदुवश्यं- 
भावरूढीकरणाभिप्रायेण । न तु तत्रापि वस्तुतो व्यक्ननव्यापारास्तित्वाभि प्रायेण 


( वृत्तिवातिक ए० १६ ) 


समिधा के बाद दीक्षित ने रक्षणाशक्ति पर बिचार किया है । सर्वप्रथम दीक्षित ने गौणी 
लक्षणा से सवेथा भिन्न शक्ति मानने वाले मीमांसको का खंडन किया है तथा इस बात कौ स्थापना 
कौ है कि सादृश्य मी एक प्रकार का संबंध होने के कारण गौणी का समावेश लक्षणा में ही दो 
जाता दै । सरईप्रथम लक्षणा के दो भेद किए गये हैं :--गौणी तथा शुद्धा । इसके बाद रूढिमती तथा 
प्रयोजनवती ये दो भेद किये गये हैं, जिन्हें दीक्षित ने निरूढलक्षणा तथा फललक्षणा कहद! है । 
फललक्षणा के दीक्षित ने सात भेद माने हैः-(१) जहर्लक्षणा, (२) अजहृल्लक्षणा (३) जहदजददश्लक्षणा, 
(४) सारोपा, (५) साध्यवसाना, (६) शुद्धा तथा (७) गौणी । जहृर्लक्षणा तथा अजहृल्लक्षणा को द्दी 
मम्मरादि लक्षणलक्षणा तथा उपादानलक्षणा कहते हैं । जहदजइल्ल्क्षणा का संकेत मम्मटादि में नहीं 
मिलता । वेदांतियों ने 'तत्त्वमसि' 'सोऽयं देवदत्तः में इस लक्षणाभेद को माना ह, जसे वे भाग- 
लक्षणा भो कहते है । दीक्षित ने वृत्तिवार्तिक में इसके उदाहरण 'ग्रामो दग्धः,? “पुष्पितं बन्‌? दिये 
हे । जब गाँव के किसी हिस्से में आग लग जाने पर इम कहते हैं गाँव जल गया? तो यहाँ जहृद” 
जद्द्लक्षणा ही है, क्योकि “ग्राम पद के एक अंश का इम ग्रहण करते हैं, एक अंश का त्याग कर 
देते हैं । इसी तरह वन के कुछ माग के पुष्पित होने पर “वन पुष्पित ही गया? कहने में भी यही 
लक्षणा होगी । 


दौक्षित ने बताया है कि गौणी में केवळ सारोपा तथा साध्यवसाना ये दो ही भेद होते हैं, 
जबकि शुद्धा में जइर्लक्षणा, अजइरलक्षणा, जहदजददल्लक्षणा, सारोपा तथा साध्यवसाना ये पाँच भेद 
होते हैं । इस तरइ लक्षणा के सात भेद होंगे। कुछ लोग गौणी में भी जदृल्लक्षणादि भेद मानते 
हे । दीक्षित इस मत से सहमत नहीं तथा इस मत का खण्डन करते हैं। ( दे० वृत्ति- 
वातिक पु० २२ ) । 


अप्पय दीक्षित और काव्य का वर्गीकरण :--रीक्षित ने मम्मटादि के अनुसार हो काव्य 
तीन प्रकार का माना है, ध्वनि, गुणीभूतन्यंग तथा चित्रकाज्य । चित्रमीमांसा के प्रस्तावना भाग 
में दौक्षित ने तीनों प्रकार के कार्व्यो का अतिसंक्षिप्त उल्लेख किया है। अथंचित्र का प्रपंच आरम्भ 
करने के लिए काब्य के इस त्रिविध वर्गीकरण का संकेत कर देना आवश्यक हो जाता है! 
इसोलिए प्रसंगवश दीक्षित ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग का भी कुछ संकेत कर देते हें । इस संबंध में 
दीक्षित की निजी मान्यताएं कुछ नहीं जान पड़तीं वे प्राचीन ध्वनिवादी आचार्यो का ही 
अनुसरण करते हें । 
दीक्षित ने ध्वनिकान्य वहाँ माना है, जहाँ काब्यवाक्य का व्यंग्याथे वाच्यार्थे से उत्कृष्ट हो । 
( यत्र वाच्यातिश्ञायि व्यंग्यं स ध्वनिः:--भित्र ९० १) श्सके तीन उदाहरण दिये गये दै, 
जिनमें दिङमात्र उदाहरण यहद है :-- 


स्थितः चरण पचमसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिताः । 
बलीपु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरि चिरेण नासिं प्रथमोदुविंदुवः ॥ 
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क्षण भर के लिए पार्वती की सघन वरोनियों पर ठहरै हुए, उसके ओठ पर गिरकर बाद में 
उन्नत पयोधर पर गिरने से चूणं विचुण प्रथम वर्षाविंदु उसके त्रिवलि पर लढक कर बहुत देर में 
जाकर नाभि में पहुँच गये ।? 


इस पद में कबि ने वर्षाबिंदुओं की गति के द्वारा एक ओर पावेतो के तत्तदंगों की सुन्दरता 
बरौनियों को सघनता, अधर की कोमलता, पयोधर की कठिनता, त्रिवलि की तरंगमयता तथा 
नाभि की गम्भीरता--की व्यंजना कराई है, दूसरी ओर प्रथम बृष्टि के समय भी पावती की 
समाधि निश्चल वनो रहता है, इसकी भी व्यंजना कराई हे । यहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से उत्कृष्ट 
होने के कारण ध्वनि काव्य है। ध्वनि कान्य का एक अन्य उदाहरण "निःशेष च्युतचदन' आदि 
प्रसिद्ध पेय दिया गया है, जिसकी व्याख्या करते समय दीक्षित ने इस तरद्द विवेचना की है कि 
अळंकार ग्रन्थों में एक विवाद खड़ा हो गया है। दीक्षित ने जिस ढंग से इस पद्य की व्याख्या कौ 
है उस ढंग से व्यंग्यार्थ वाच्यार्थं का उपस्कारक बन बैठता है तथा उक्त पद्म में ध्वनि काव्य न 
रहकर युणीभूतव्यंग्य हो जाता है । पंडितराज ने दीक्षित की इस व्याख्या का खण्डन किया 
हे तथा उक्त पद्य को यथोचित व्याख्या की है । ( इसके लिए दे० ज़ित्र० पू० ३, तथा 
रसगंगाधर पु० १५-१९ )। 

युणीभूत व्यंग्य काव्य वहाँ होता है, जहां व्यंग्याथे वाच्याथं से उत्कृष्ट नहीं होता । ( यत्र 
व्यंग्यं वाच्यानतिशायि तदूयुणीभूतव्यग्यम्‌ 1-चित्र० पु० ४) इसके दो उदाहरण दिये गये 
है । एक उदाहरण यह है :-- 


प्रहरविरतौ मध्ये वाह्ृस्ततोऽपि परेऽथवा 

किसुत सकळे याते वाह्नि प्रिय त्वमिहेष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्य देश ग्रियस्य यियासतो 

इरति गमनं बालाळापेः सबाषपगलञ्जछेः॥ 


'हे प्रिय तुम एक पहर बाद लोट आवोगे ना ? मुध्याह में तो आ जावोगे ना ? अपराष्ठ में 
त्तो अवश्य आ ही जांबोगे ना ? अथवा शाम तक सूये के छिपने तक लौट आवोगे (--श्स तरह 
के वचनों को कहती प्रिया बहुत दूर ( सैकड़ों दिन में प्राप्य ) देश जाने के लिए उद्यत प्रिय के 
गमन को आँखो से आँसू गिराती रोक रही है !! 

दीक्षित के मतानुसार यहाँ युणीमूत व्यंग्य काव्य है। इसका व्यंग्याध है--'मैं दिन के बाद 
प्राणां को नहीं रोक सकूंगी' और वाच्यार्थं है प्रिय गमन का निवारण । उक्त व्यंग्याथ यहाँ वाच्यार्थे 
का उपस्कारक है, अतः यह शुणीभूतब्यंग्य काव्य है | पंडितराज ने दीक्षित को इस व्याख्या का भी 
खंडन किया है । वे यहाँ ध्वनिकाव्य मानते हैं, क्योंकि इस पद्य में विप्रळंभश्वन्गार रूप असंलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य ध्वनि विद्यमान है, जो उक्त वाच्यार्थ से उत्कृष्ट है । अतः यहाँ मध्यम काव्य मानना 
दीक्षित की असहृदयता दै । पंडितराज का मत विशेष समीचींन है । 

तीसरा काव्य चित्रकाव्य है। “जहाँ अव्यंग्य ( किंचित्‌ व्यंग्याथ ) होते हुए भौ वाच्यार्थं 
सुन्दर हो, वहाँ चित्रकान्य होता दे! । (यदब्यंग्यमपि चारु तच्चित्रम्‌ ।--चित्र० १०५) इसके तौन 
प्रकार होते हैं :--१, शब्दचित्र अर्थात्‌ शब्दालंकार प्रधान काव्य, २, अर्थचित्र अर्थात्‌ अर्थालंकार 
प्रधान काव्य, ३. उभयचित्र अर्थात्‌ झाब्दार्थोभयाखंकार प्रधान काव्य । दीक्षित ने इन तीनों का 
एक एक उदाहरण दिया दै.। दिङमात्र के लिए उभयचित्र काव्य का उदाहरण निम्न है :-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by प्र 0011 Gyaan Kosha 
२३ | 


घराहः कल्याणं वितरतु स चः कह्पविरमे, 
र विनि्घुन्वच्षौदन्वतसुदकसुर्वीसुदवहत । 
खुराघात कुळशिखरिकूटप्रविलुठ-- ; 
श 3 ढु्ाकोटिरफोटस्फुटघटितमंगद्यपदहः ॥ 
प्‌ करते, वे वराह भगवान्‌ ; जिनके 
काल में समुद्र के जल को हिलाते, थ्वी को धारण करते, हे 
बते बो चोट से कुलपवेता की चोटियों को शिलाओ के अग्नभाग के चूणं विचूणे होने से 
मंगलपरइ की ध्वनि पैदा की गई दै ; आप लोगों को कल्याण प्रदान करे । 
इस पच्य में एक ओर अनुप्रास नामक शब्दालंकार है, दूसरी ओर निदशेना नामक 
अर्थाळंकार । अतः यह उभयचित्र कान्य है। यद्यपि इस पथ में कवि का वराहविषयक र तिभाव 
( व्यंग्याथे )'ब्यंजित होता दै, तथापि वह नगण्य है तथा वास्तविक चारुता उक्त अलंकारों की ही 
है। अतः वाच्यां प्रधान होने के कारण यद चित्रकाव्य द्दे। 


(३) 


अप्पय दीक्षित के कुवलयानन्द का अळंकारशाख के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान द्दै। 
इस ग्रन्थ में अप्पय दीक्षित के पूरवे के प्रायः सभी आलंकारिको के द्वारा उद्धावित अलंकारों का 
विवेचन पाया जाता है । कुवलयानन्द में लगभग १२३ अलंकारो र विवरण पाया 
जाता है, जिसमें चन्द्रालोककार जयदेव के द्वारा निर्दिष्ट सभो अर्थाळकार वा जाते 
है। दीक्षित ने जयदेव या शोभाकर आदि की भाँति कुवलयानन्द में शब्दालंकारों का 
विवरण नहीं दिया है। न इनका विचार चित्रमोमांसा में हो क्रिया गया दै । चित्रमीमांसा में 
दौक्षित ने बताया है कि शब्दचित्र काव्य--शब्दालंकारप्रधान काव्य--नीरस होता है, भतः 
कविगण उसे विशेष आदर की दृष्टि से नही देखते, साथ ही शब्दालंकारों के संबंध में विशेष 
विचारणीय विषय भी नहीं है, इसलिये हमने शब्दालंकारों को छोड़कर यहाँ ( चित्रमीमांसा में ) 
केवल अर्थालंकारो की विस्तृत मीमांसा करने का उपक्रम किया ६ । 


“शब्द्चित्रस्थ प्रायो नीरसत्वाज्नास्यन्तं तदाद्वियन्ते क “र र 
हाब्दचित्रांशमपहायारथचित्रमीमांसा प्रसन्नविस्तीर्णा प्रस्तूयते । 
हारकं ( चित्रमीमांसा ए० ५ ) 
नन र लिंकार 
जैसा कि प्रसिद्ध है कुवल्यानन्द के अर्थालंकार विचार का उपजीव्य च द्रालोक का अथ 
प्रकरण है। अप्पय दीक्षित ने जयदेव के हो लक्ष्यलक्षण इलोकों को लेकर उनपर अपना 
निजी पर्ळवन किया दै । जयदेव का चन्द्रालोक अनुष्डप छन्द में लिखा अन्य है, जिसके पूर्वाथे में 
लक्षण तथा उत्तराध में लक्ष्य ( उदाहरण ) पाया जाता है । चन्द्रालोक के पंचम मयूख में जयदेव 
ने १०४ अलंकारों का विचार किया है, जिनमें ८ शब्दालंकार दैं-छेकानुप्रास, इत्यनुप्रास 
छाटानुप्रास, स्फुटानुप्रास, अर्थानुप्रास, पुनरुक्तप्रतीकाश, यमक तथा चित्रालङ्कार । इसके बाद 
९६ अर्थालङ्कारो का विवेचन पाया जाता है । कुवल्यानन्दकार ने इन अलङ्कारो में से कई के 


. जये भेदो की कल्पना की है तथा इनसे इतर १७ नये अलक्कारों का संकेत किया है। परिशिष्ट में 
अप्यय दीक्षित ने ७ रसवदादि अलह्कारो तथा १० प्रमाणाअलझ्कारों को भौ अछक्कार कोटि में माना 
 हे।चन्दरालोककार ने भो सात रसवदादि अल्झारों का संकेत किया है, पर बे इसे दूसरों का 

- अत बताते हैं । जिससे पता चलता है, जयदेव को इनका अलङ्कारत्व अमोष्ट नहीं । 
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रसवख्रेयऊजस्विसमाहितमयाभिघाः । 
भावानासुद्यः सन्धिः शबलत्वमिति त्रयः ॥ 
अळंकारानिमान्‌ सप्त केचिदाहुर्मनीषिणः ॥ (चन्द्रालोक ५.१२८) 
जयदेव ने प्रत्यक्षादि १० प्रमाणों को अलङ्कार नहीं माना है । इससे स्पष्ट है कि दीक्षित जयदेव 
के अतिरिक्त अन्य आङक्कारिको के भी ऋणी हे । दीक्षित ने खास तौर पर चार भालङ्कारिकों 
के विचारों से लाभ उठाया है :-भोजराज, रुय्यक, जयदेव तथा शोभाकर । इनके अतिरिक्त 
दीक्षित ने कुछ अन्य आलक्कारिकों के विचारों को भी अपनाया है, जिनका आज हमें पता 
नहीं दे । इन्हीं में से एक महत्त्वपूर्ण कृति अशातनामा लेखक का "अलङ्कार भाष्य? र्दा होगा, जिसका 
संकेत विमशिनीकार जयरथ तथा पंडितराज दोनों ने किया है। अर्थालडारों की तालिका में दीक्षित 
ने जिन नये तथा चन्द्राडोक से अधिक अल्क्कारो की उद्भावना की है, वे निम्न दै । 
१ प्रस्तुतांकुर, २ अल्प, ३ कारकदीपक, ४ भिथ्याध्यवसिति, ५ ललित, ६ अनुज्ञा, ७ मुद्रा, 
८ रत्नावली, ९ विशेषक, १० गूढोक्ति, ११ विवृतोक्ति, १२ युक्ति, १३ लोकोक्ति, १४ छेकोक्ति, 


१५ निरुक्ति, १६ प्रतिषेध, १७ विधि । 


इन अलङ्कारो की कल्पना का श्रेय दीक्षित को नहीं दिया जा सकता । वस्तुतः दीक्षित एक 
संग्राहक मात्र हैं । उपयुक्त अलक्गारों में ललित तथा अनुज्ञा दो अलङ्कार ऐसे हैं, जिनका उल्लेख 
पंडितराज जगन्नाथ ने भी किया है तथा अनुज्ञा के विरोधी तिरस्कार अलंकार का भी विवेचन 
किया है, जिसका संकेत कुवलयानन्द में नहीं मिलना । कुवलयानन्द का कारकदीपक अळंकार 
कोई नया अलंकार न होकर दीपक का वह भेद है, जहाँ कारक वाला दीपक अलंकार का भेद 
पाया जाता है।, चूँकि इस भेद में गम्योपम्य नहीं पाया जाता, इसलिये अप्पय दीक्षित ने इसे 
अलग से अलंकार माना है तथा इसका संकेत वाक्यन्यायमूलक अलंकारो के साथ किया है| 
दीक्षित के अन्य उपयुक्त अलंकारों में कुछ का हवाला भोजराज, शोभाकर तथा यशस्क में पाया 
जाता है। इम यहाँ प्रत्येक अलंकार बो लेकर उसका संक्षिप्त विवरण देने की चेष्टा करेगे । 

१. अस्तुतांकुर ५-अस्तुतांकुर अलंकार का संकेत हमें कुवलयानन्द ही में मिलता है । रुब्यक, 
जयदेव, शोभाकर या पंडितराज किसी ने भी इस अलंकार को नहीं माना दै । प्रस्तुतांकुर अलंकार 
का संबंध अप्रस्तुतप्रशंसा से जोड़ा जा सकता है। अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यरूप अप्रस्तुत वृत्तांत 
के द्वारा व्यंग्य रूप प्रस्तुत वृत्तांत की व्य्जना होती है । यह अग्रस्तुत्न वृत्तांत किसी न किसी रूप में 


` प्रस्तुत वृत्तांत से संबद्ध होता है, या तो उनमें कार्यकारणसंबंध होता है, या सामान्य विश्रेष-संबंध या 


फिर वे समान (तुल्य) होते हे । इस तरह प्रथम दो संबंधों में कारण से कार्य दी व्यंजना, कार्य से 
कारण की ब्यंजना, विशेष से सामान्य की व्यंजना, सामान्य से विशेष की ब्यंजना तथा तस्य से 
तुल्य की व्यक्नना-वे पाँच अप्रस्तुतप्रशंसा प्रकार माने जाते हैँ । अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यार्थ सदा 

अप्रस्तुतपरक होता है । किंतु कमी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पद्य में दो अर्थ होते हैं, एक 
वाच्यां, दूसरा ब्यंग्याथं तथा दोनों अथं प्रस्तुत होते है । ऐसी दशा में प्रस्तुत कार्यकारणादि से 
अस्तुत कायंकारणादि की ञ्यंजना पाई जाती है । इस स्थळ में समासोक्ति अलंकार तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि यहाँ एक प्रस्तुत अथ व्यंग्य होता है, साथ ही यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा भी नहीं हो 
सकती क्योंकि वहाँ वाच्यार्थ अप्रस्तुत होता है, जब कि यहाँ वह प्रश्तुत होता है। ऐसी स्थिति में 
यहाँ कोई नया अलंकार मानना होगा । इसी को दीक्षित प्रस्तुतांकुर कहते हैं । मान लीजिये किसी 
नायिका ने किसी व्यक्ति को दुष्टचरित्रा रमणीके साथ उद्यान में रमण करते देखा, उसने उसै सुना 
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कर पास में केतकी पर बेठे भौरे से 


मालती मौजूद है? । तो यहाँ भ्रमर वृत्तान्त (वा 
हैं, अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा से भिन्न चमत्कार हो 


कहा--'भौरे, इस कार्टा से भरी केतकी 


्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुतांकुरः। 
किं शुङ्ग, सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेड्या ॥ ( 
प्रस्तुतांकुर अलंकार के रुचिर उदाहरणों के रूप में हम हिन्दी कृष्णभक्त कवियों के भ्रमर" 
हैं, जहाँ उड़कर आये हुए प्रस्तुत भौरे के वहाने गोपियों ने 
प्रस्तुत व्यंग्य रूप में उद्धव की भत्संना की दे । | 
प्रश्‍न होता है, क्या इसे अप्रस्तुतप्रशंसा से भिन्न माचा जा सकता हे ? अन्य आल्कारिका ने 


गीत? के पदों का संकेत कर सकते 


इसे अप्रस्तुतप्रशंसा में ही अन्तर्भावित माना 


से क्या, जब कि 


च्य ) तथा कामुकवृत्तान्त ( व्यंग्य ) दोनों प्रस्तुत 
ने से अन्य हो अलंकार मानना दोगा । 


का० ६७ ) 


है। उनका मत है कि जहाँ दो प्रस्तुत माने जाते हैं, 


वहाँ मो कवि की प्रधानविवक्षा एक हो पक्ष में होतो है, दोनों में नहीं, अतः प्रधानगौण भाव 


से एक प्रस्तुत दो दी जाता हे। उदाहरण के लिए ऊपर के पद्य 
तथा वक्की नायिका की प्रधानविवक्षा है, अतः वही प्रस्तुत है, 


अप्रस्तुत ही सिद्ध होता है । इस तरह यहाँ वाच्य ( अप्रस्तुत ) अङ्ग वृत्तांत 
कामुक वृत्तांत कौ प्रतीति होने से अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण घटित दो 
प्रस्तुतांकुर जैसे नये अलंकार की कल्पना करने की आवश्यकता क्या दै १ 


पंडितराज जगन्नाथ ने ररुगङ्घाधर के अप्रस्तुतप्रर 


अलंकार मानने का खंडन किया है । 
“तेन हयोः अस्तुतस्वे प्रस्तुतांकुरनामान्यो5लंकारः इति कुबछयानन्दायक्तमुपेच" 
णीयस्‌ । दिचिट्टेळण्यमात्रेणेवाळंकारान्तरताकर्पने चाम्मंगीनामानन्स्यादळंकारानन्स्य- 
असंग इत्यसकृदावेदितस्वात्‌!' ( रसगंगाधर ९० ५४1 ) 
नागेश ने भो काव्यप्रदौप की टीका उद्योत में कुवल्यानन्दकार का 


बताते हैं कि या तो यहाँ कुछ लोगो के मत से समासो 
अमरबृत्तांत प्रस्तुत है तथा नायकनायिकावृत्तांत उसकी अपेक्षा 


द्य में कामुक वृत्तांत में ही कवि 
भृङ्ग वृत्तांत गौण होने के कारण 


से व्यंग्य ( प्रस्तुत ) 
हो जाता है। फिर 


सा प्रकरण में प्रस्तुतांकुर को अलग से 


खण्डन किया दै । वे 


क्ति अलंकार माना जा सकता है, क्यों 
गुणीभूतव्यंग्य हो गया है, या 


यहाँ नायकनायिका वृत्तांत में कवि की प्रधान विवक्षा मानने पर तथा उसे व्यंग्य मानने पर 
अमरविषयक वृत्तांत गौण तथा अप्रस्तुत हो जाता दै, इस तरह यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा होगी । 
नागेश को द्वितीय विकल्प ( अप्रस्तुतप्रशंसा ) दी स्वीकार है! 
१ चिषयीूतार्थातिरिक्तोऽ्ो आद्वाः । पुतेन- 


“अत्रेदं बोष्यम्‌-अप्रर 


कि शुङ्ग सत्यो मालत्यां केतक्या कंटके्या' इत्यत्र प्रियतमेन साकसुयाने 


सगं प्रत्येवमादेति प्रस्तुतेन प्रस्तुतांतरद्योतने प्रस्तुतांकुरनासा भिन्नोइलंकार इत्यपास्तस्‌। | 
यदा सुख्यताप्पर्यविषयः स्तुतश्च नाविकानायक ५ 


मदुक्तरीत्यास्या एवं सभवात्‌। 


न्ततदुत्कपंतया गुणीभूतब्यंग्यस्तदाउनत्न साइरयसूशा समासोक्तिरेवेति 


स्तुतेन प्रशंसेस्यप्रस्तुतप्रशंसाशाब्दार्थः 
_ झस्तुत यन्न साइशाद्यन्यतमप्रकारेण प्रशस्यत उत्छप्यत . इत्यर्थादुपीयमेवेत्याहुरिति न 

7 Do दीक्षित के द्वारा निर्दिष्ट “अस्प अलंकार मम्मटादि के द्वारा वर्णित “अधिक 
हु हक कार का बिरोधी है। अधिक अलंकार वढाँ माना जाता दै, जदाँ अत्यधिक विशाल आधार ' 
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। पुवे च वाच्येन ब्यंग्येन वा5प्रस्तुतेन वाच्यं ष्यक्तंचा | 


दिक्‌ 


( उद्येत ६० ४५०) 
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पर भी आधेय को उससे अधिक बताया जाय, अथवा जहाँ विशाल आधेय से भी आधार की अधिः 
कता बताई जाय। अल्प अलंकार इसी कां उल्टा है, जहाँ अत्यंत अल्प आधेय से भी आधार की 
अल्पता वर्णित की जाय।' जब इनुमान्‌ सीता से कहते हैं कि राम तुम्हारे विरह में इतने कृश दो 
गये हैँ कि उनके हाथ की सुंदरी ककण हो गई दै, तो यहाँ अल्प अलंकार दै । यहाँ हाथ को सुंदरी 
( आधेय ) सूक्ष्म है किन्तु कर ( आधार ) की अति-सूक्ष्मता वर्णित की गई है । 
तुम पूछत कहि सुद्विके मौन होति या नाम। 
ककन पदवी दई तुम बिन या कह राम ॥ 

पंडितराज जगन्नाथ ने इस अलंकार का कोई संकेत नहीं किया है । उनके अधिक अलंकार 
की परिभाषा से पता चलता हे कि वे अल्प का समावेश भी अधिक में ही करते हैं । 

आधाराधेययोरतिविस्तृतस्वसिद्धिफळकमितरस्याति्यूनस्वकरुपनमधिकस्‌ । 

: ( रसगंगाधर १० ६१० ) 

अलंकारकौस्तुभकार विश्वेथर तथा उद्योतकार नागेश ने दीक्षित के अल्प अलंकार का खण्डन 
किया हे । उनकी दलाल है कि जहाँ आधार या आधेय में से किसी एक की दूसरे की अपेक्षा 
अत्यधिक सूक्ष्मता बताई जाती हे, वहाँ प्रकारान्तर से किसी ऐक के मद्दत्त्व या आधिक्य कौ द्दी 
प्रतीत होती हे, जेसे, यदि हम वदद कि विरहिणी नायिका के हाथ का अंगुछीयक उसके हाथ में 
जपमाळ के सइश हो गया, तो यहाँ कर की अत्यधिक सूक्ष्मता के वर्णन से अंगुलीयक की 
अधिकता ( महत्ता ) ही प्रतीत होती है, अतः कर ( आधार ) अंगुलीयक ( आधेय ) की मद्दत्व- 
कल्पना होने के कारण 'अधिक' का लक्षण ठोक वेठ दो जाता है। अतः इन प्रकरणों में वास्तविक 
चमत्कार किसी एक पदार्थ के 'आधिक्य! में ही पर्थवसित हो जाता हे । इससे अल्प को अधिक से 
भिन्न अलंकार मानना अयुक्तिसंगत है । ' 


“अठपं तु सूचमादाघेयाद्यदाधारस्य सूचमता। मणिमालोर्मिका तेऽथ करे जपवरी- 
यते ॥! अन्नांगुलीयकस्य सूचमपरिमाणत्वे$णि तदपेक्षया करस्य सूचसत्व॑ वर्णितमित्यदपा- 
ख्यमलंकारातरमिति, तक्चिन्त्यम्‌ । आधारापेक्षया आधेयस्य महस्वकर्पनारुपाधिक्यमेद 
एव पयंचसानात ॥ ( अलंकारकौस्तुभ प० ३८० ) 

इसी बात को उद्योत में नागेश ने भो संकेतित किया है :-- 


'तेन यत्न सूचयत्वा तिशयवत आधाराधेयाद्वा तदुन्यतरस्यातिसूचमत्वं वर्यते तन्राप्या- 
यस्‌ ( अधिक ), यथा--'मणिमाछोमिंका तेऽद्य करे जपवटीयते” अन्न मणिमाळामयी 
ऊर्मिका अगुलीमितत्वादतिसूचमा, साऽपि विरहिण्याः करे तत्कंकणवत्प्रवेश्ञिता तस्मिञ्ज- 
प॒माछावठ्रूम्बते इत्युक्त्या ततोऽपि करस्य विरद्कार्यांदतिसूचमता दुर्शिता । एतेन इचे 
विषये$दपं नाम शथगळंकार इत्यपास्तम्‌ ॥ ( उद्योत ए० ५५९ ) 

३. कारकदीपक :--कारकदीपक का संकेत इम कर चुके हैं कि यह कोई नया अळंकार 
नहीं है, अपितु प्राचीन आळंकारिकों ने इसे दीपक का ही एक प्रकार माना है । 


४. मिथ्याध्यवसिति :--रीक्षित ने भिथ्याध्यवसिति वहाँ मानी है. जहाँ किसी मिथ्यास्व कौ 


१. अस्प तु सूक्ष्मादाधेयाद्यदाधारस्य सूक्ष्मता । 
मणिमालोमिंका तेऽद्य करे जपवटीयते ॥ ( का० ९७) ( कुव्यानंद प० १६७ ) 


सिद्धि के लिए दूसरे मिथ्यास्व की कल्पना की जाय । जैसे जो व्यक्ति गगनकुसुमो की माला “डि के ग दृते यातव की कल्पना की जाय । जैसे जो व्यक्ति गगनकुछमों की माळा पहनता 
~ == सस व्याक गगनकुदुरमो की माछा पहनता 
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है, वही बेश्या को वंश में कर सकता है । १ यहाँ वेश्या को वश में करना मिथ्या है, इसके लिए कवि 
ज्ञे 'गगनकुसुमवहन' रूप अन्य मिथ्यात्व कौ करपना की दै । पंडितराज ने इस अलंकार का खण्डन 
किया है तथा वे इसका समावेश प्रौढोक्ति में करते दें :-- एकस्य मिथ्यात्वसिद्धुयर् मिया 
वस्त्वंतरकल्पनं मिथ्याध्यवसिताख्यमलंकारान्तरमिति न वक्तव्यम्‌ प्रौढोकत्यच त 

( रसगंगाधर ए० ६७३ ) पंडितराज ने यहाँ यह दलील भी दी है कि मिथ्याध्यवसिति को अलग 
अलंकार मानने पर तो सत्याध्यवसिति को भी एक अलंकार मानना चाहिए । साथ ही पंडितराज 
वेश्या वशयेत्‌ खजं वहन! में उक्त अलंकार न मानकर निदर्शना मानते है । ( दे०--कुवल्या- 
नन्द हिंदी व्याख्या, टिप्पणी प० २१३ ), दीक्षित के इस अलंकार का खण्डन कौस्तुभकार विशेश्वर 
ने भी किया है। वे इसका समावेश अतिशयोक्ति में करते हैं । अतिशयोक्ति प्रकरण के अंत में 
विश्वेश्वर ने दीक्षित के तीन अल्कारो-- प्रोढोक्ति, संभावन तथा मिथ्याध्यवसिति--का+ जिनमें 
प्रथम दो को जयदेव तथा प्रौढोक्ति को पंडितराज भी मानते हैं, खंडन किया है । पिश्वेश्वर ने 
मिथ्याध्यवसिति का अन्तर्भाव 'यद्यर्थोक्तो कदपनम्‌” वालो मम्मटोक्त तृतीय अतिशयोक्तिर्म 
किया है :-- 


यक्ष--असंबंधे संबंधरूपातिशयोक्तितः किंचिन्मिथ्यात्वसिद्धयर्थ मिध्यार्थातरकदपना- 
विच्छित्तिविशेषेण मिथ्थाध्यवसितेभिन्नत्वमिति, तद्सत्‌ । हा विस जया 
ढुबैचस्वात्‌।' ( अलंकारकौस्तुम १० २८४) वस्तुतः मिथ्याध्यवसिति का अतिशयोक्ति में ही 
समावेश करना न्याय्य्र दै । 

५, ललित :--ललितालंकार का संकेत केवल दो हो आलंकारिकों में पाया जाता है--अप्पय 
दीक्षित तथा पंडितराज । ललित अलंकार का संकेत रुय्यक, जयदेव, शोभाकर,.या यशस्क किसी 
में नहीं मिळता । ललित अलंकार निदर्शना का ही एक प्ररोह माना जा सकता है, जिसे दीक्षित 
तथा पंडितराज दोनों ने कई दलीछें देकर स्वतन्त्र अलंकार सिद्ध किया है । निदशना गन्यौपम्य 
कोटि का अलंकार दै । जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में परस्पर वस्तुसंबंध के होने पर या न होने 
पर बिंबप्रतिर्बिवभाव से दोनों का उपादान किया जाय तथा उनमें ऐक्य समारोप हो, वहाँ निदशना 
पाई जाती है। इस प्रकार निदशना में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों शब्दोपात्त होते हैं। कमो- 
कभी कवि ऐसा करता दै कि प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन करते हुए उससे संबंध विषय १ या धमे का 
वर्णन न कर उसके प्रतिबिबभूत अन्य धम का वर्णन कर देता है, देसी स्थिति में निद्शना तो होगी 
नहीं, क्योकि कवि ने दोनों--प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत--विषयों का पूर्णतः वर्णन नहीं किया है; भतः 
यहाँ दीक्षित छछित अलंकार मानते हैं । उदाहरण के लिए हम कालिदास का निम्न पद्य छे लेः-- 


क सूयप्रभवो वंशः छ चाइपविषया मतिः। 
तिती्ुंदेस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 


'कहदों सूयेकुलोत्पन्न रघुवंशी राजाओं का वंश और कहाँ मेरो तुच्छ बुद्धि! में तो मूखंता से [ 


किसी डोंगी से समुद्र तैरने की इच्छा कर रहा हूँ । 


१. फिंचिन्मिथ्यात्वसिद्ध्थर्थ मिथ्यार्थौतरकस्पनम्‌ । 

मिथ्याध्यवसिति बेङ्यां वशयेत. खर्ज बहन्‌ ॥ ( कुवलयानन्द १० २१२ ) 
२. वर्ण्ये स्याद्वण्यंवृत्तान्सप्रतिर्षिबस्य वणेनम्‌ । 

लकितं निगंते रीरे सेतुमेषा चिकीषति ॥ 
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यहाँ प्रस्तुत वण्यंविषय अल्पविषयक बुद्धि से सूये वंश का वर्णन करना है । तुच्छ बुद्धि से 
सूयकुल के वर्णन का उपक्रम करना, छोटी सी डोंगी से समुद्र को तेरने की इच्छा करना है । 
यहाँ कवि ने वण्ये विषय के धमे 'सूयंबंश का वर्णन करने? का उल्लेख न कर उसके प्रतिविम्ब 
“डाँगी से समुद्र तेरने की इच्छा? का वर्णन किया है ।? अतः यहाँ निदशना नहीं है, ललित है । 
यदि यहाँ कवि यों कइता--'मेरा अल्पविषयक बुद्धि से सूर्य बंश का वर्णन करने का उपक्रम करना 
उडुप से सागर की तैरने की इच्छा करना है?--तो निदशना हो सकती थी । 


मम्मटादि ने ललितालकङ्वार नहीं माना है, वस्तुतः वे यहाँ निदशना ही मानते हे । नव्य 
आलझूारिकों का भी एक दल ललित अलक्लार को नहीं मानता । स्वयं पंडितराज ने ही इनके 
मत का उल्लेख किया है। इन लोगों के मतानुसार ललित तथा निदशेना के स्वरूप में कोई 
विलक्षणता नहीं पाई जाती, अतः इन्हें अभिन्न ही मानना चाहिए। 'निदृर्शनाळळितयोस्तु 
स्वरूपावेलण्यं प्रदर्शितमिस्येकालंकारत्वमेव” इत्याहुः । ( रस० प० ६७७ ) इस पक्ष के विद्वानों 
का कथन है कि ललित का समावेश आथी निदशंना में मजे से हो सकता है । अलंकारकौस्तुभकार 
विश्वेश्वर का यही मत है। कौस्तुग के निदशनाप्रकरण में ललितालंकार को मानने वाले पूवपक्षो 
के मत का विस्तार से उल्लेख कर विश्वेश्वर ने सिद्धांत पक्ष यही स्थिर किया है कि ललित अलग 
से अलंकार नहीं हे वे बताते हैं कि इस विषय में कोई विवाद नहीं कि जहाँ एक धर्मिक 
प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों के व्यवहारों का उपादान पाया जाय, वहीं निदशैना होती है तथापि 
वाक्यार्थेनिदशंना वहाँ होतो है, जहाँ दो व्यबहारो के धर्मी में परस्पर अभेद प्रतिपादन करने 
से उनके दोनों व्यवहारो में भो परस्पर अभेद आश्षिप्त हो जाता है। जब हम देखते हैं कि 
वाक्यांथनिदशना में धर्मों ( प्रस्तुताप्रस्तुत ) में अभेद होने से उनके व्यवहार या धर्म में मी 
अभेद होता दै, तो यह जरूरी नहीं है कि यह सामानाधिकरण्य औत ( शाब्द ) दी हो, यह 
आर्थ भो हो सकता हे । इस तरह प्रस्तुत अर्थ के अनुपादान करने पर मी यदि आर्थ अभेद 
प्रतीत होता है, तो वहाँ निदशंना ही मानना उचित होगा। “क सूर्यः" 'सागरस्‌? में यही बात 
पाई जाती हे, यहाँ अहप बुद्धि से सूये वंश वर्णन शब्दतः उपात्त नहीं है, किंतु उसका तथा उडुप के 
द्वारा समुद्रतितीर्षा का आथे अभेद प्रतीत होता ही है, अतः इसमें निदर्शना का लक्षण पूरी तरह 
घटित हो ही जाता है । यदि केवळ इसीलिए ललित को अलग से अलंकार माना जाय कि यहाँ 
वण्य विषय के धमं के स्थान पर उसके प्रतिर्बिवभूत धमं का उपादान किया जाता है, तो फिर 
लप्तोपमा को भी उपमा से सवेथा भिन्न अलंकार मानना पड़ेगा । 


“यद्यप्येकधर्मिकम्रस्तुताप्रस्तु तब्यव हरङ्गयोपादाननिबंधना निदुर्शनेत्यन्न विवादाभावः। 
तथापि व्यवहारद्वयवद्धम्यंभेद्प्रतिपादनाचिसो व्यवहारद्वयाभेद्‌ इति वाक्यार्थनिदृशंना- 
स्वरूपस्‌ । तत्र च प्रतिपादनं औतमेवेस्यत्र नाग्रहः; किंतु प्रतिपादूनमात्रम्‌। एवं च 
प्रस्तुतार्थस्य झाब्दानुपादानेऽपि आर्थं तदादायेव निदर्शनायामेवतदुन्तर्भाव उचितः। 


अन्यथा लुसोपमादेरप्युपमाबहिर्भावापत्तः ।” , ९ अल्कारकोस्तुभ प २६८ ) 
oo NNN 


१. देखिये--कुवल्यानंद प० २१८। 


साथ ही-“एवं च “क सूयं सागरम्‌? इत्यत्र काब्यम्रकाशकारो यत्निदर्शनामुदादाषॉत्तद्संगत- २ 
भेव । ललितस्यावश्यास्युपगम्यत्वान्िदशैनाया अत्राप्राप्तेथ । तदित्थं ळलितस्याल्कारान्तमुरीकुवंता- | 


माशयः ।? ( रसगंगाधर प० ६७५ ) 
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स्पष्ट है, विश्वेश्वर यहाँ आथी निदशना हो मानते हैं। ठीक यही मत नागेग का है । उद्योत 
छित का खण्डन करते हैं :— ५ 
क न निर्गते नीरे सेतुमेपा चिकीपंति? इत्यादी किचिदाचिण्यसमागततर्कालोपेखित 
विर तर विकान्तरासक्तनायकानयनारथ सखीं i rs श 
ने कारः । वणंनीयवाक्याथेमज 
निदक्षनेव । पतेनात्र रलिताछंकारः। वणः 1 
मळे कस्यचिदप्रस्तुतवाक्याथस्य वणनरूप इत्यपास्तम । (त ह हे 
६. अनुज्ञा ३दीक्षित तथा पंडितराज. दोनों ने ही अनुज्ञा अल्कार का जक हरे ब 
स्मार वहाँ माना जाता है, जहाँ किसी दोप की इच्छा इसलिए ब न 
छ विशेष गुण की स्थिति होती है। पंडितराज ने इसके ठीक विर डे 
ह र > भी संकेत किया है, जहाँ किसी खुण की भी अनिच्छा इसलिए स र है हर 
कह की स्थिति होत, है। दीक्षित ने तिरस्कार का उल्लेख नहीं किया ह अ र ड्‌ 
र ने दीक्षित को आलोचना भौ कौ है। ( देखिये-कुवल्यानन्द-हिंदी व्याख्या, 
टिप्पणी १० २२८ ) अन्य किन्दीं आलंकारिको ने इसका संकेत नहीं किया है । र 
सदरा, ८ रस्नावली दीक्षित के ये दो अलंकार जयदेव आदि किसी आलका क 
पु डे ~ है सूच्य 
में नहीं मिलते । मुद्रा अळंकार वहाँ माना गया है, जहाँ य द्य हा ८. 
की व्यंजना कराई जाय । रत्नावली अलंकार वहाँ होता दै, जहाँ प्रकृत अ का व्यास ब माय 
किया जाय, जैसा कि वदद लोकशझाखादि में पाया जाता है । मुद्रा अलकार कासं bes 
के सरस्वतीफंठाभरण से मिलता है । भोजराज ने सुद्रा टो म त मा 
मे । भोज 
ने २४ शब्दालंकारों में इसका भी वर्णन किया ई! 
क में साभिप्राय वचन का संनिवेश किया जाय, बो मुद्रा दोती है, इसे मुद्रा 
इसलिये कहा जाता दै कि यद सहृदयं को “सुद? ( प्रसन्नता ) देती है। 
सासि ये यद्दचसो विनिवेशनम्‌ र 
Se त्वास्काव्यसुद्राविदो बिदुः ॥ ( सरस्वतीकंठाभरण २.४० ) 
गजराज ने इसके छः भेद माने हैं-- पदगत, वाक्यगत, विभक्तिगत, वचनगत, सचा 
वात । (२,४१) रत्नावली अळंकार भोज में भी नहीं मिलता । किंतु पत 
न नामक शब्दालंकार में एक भेंद 'क्रमझता _ युम्फना' है। जहाँ ठ bu ps 
कौ क्रम से रचना कौ जाय, ब्दो यद्द भेद होता है। यह क्रम उ कक 
प्रसिद्ध हो सकता है । ऐसा जान पड़ता है, दोक्षित के “रत्नावली प र a 
भोजराज ने 'क्रमडृता युंफना? का टीक वही उदाइरण दिया है, जो रा 
दिया है, साथ दी इस पद्य की विवेचना में भी भोज ने धुधजनप्रसिद क्रम रचना 
`) 
गुंफना? मानी दे । 
'क्रमकुता? यथा कीन 
नीछाब्जानां नयनयुगलद्वाधिमा दृत्तपत्र: 


ह क ज्ञा कुग्मावेभौ कुचपरिसरः पू्वंपक्तीचकार । ए 


१. 'मुद राति आदत्त इति मुद्रा! इति व्युत्पत्तेः । 
२. दे० सर्‌स्वतीकठामरण १० १८०-१८१ । 


he 
ग 
च्य 
१ 
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अविज्ञान्तिरमदूनघलुषो विश्नमानन्ववादी- 
दकत्रञ्योत््नाशधररुचं दूषयामास तस्याः ॥ 

अन्न पत्रदानपूवपच्षो पन्यासाचुवाददूषणोद्धावनानां बुधजनप्रसिद्धक्रमेण रचितत्वादियं 
क्रमरचना ।' ( सरस्वतीकंठाभरण ५० १८२) 

( ९ ) विशेषक :--विशेषक अलंकार का उल्लेख केवल दीक्षित ने ही किया दै । दीक्षित ने 
मीलित तथा सामान्य नामक अळकारों के दो विरोधी अळंकारों का उल्लेख किया है--उन्मीलित 
तथा विशेषक । मीलित तथा उसके विरोधी उन्मीरित का संकेत तो जयदेव ने भी किया है, पर 
जयदेव ने केवरू सामान्य का विवेचन किया हे, उसके विरोधी विशेषक का नहीं। सामान्य 
अळंकार वहाँ होता है, जहाँ दो वस्तुएं साइर्य के कारण इतनी घुलमिल जायें कि उनमें परस्पर 
व्यक्तिभान न हो सके । इस स्थिति में जहाँ किसी विशेष कारण से व्यक्तिमान हो जाय, वहाँ 
विशेषक अळंकार माना जाता है । मीलित अळंकार तथा सामान्य अळंकार के संबंध में दीक्षित 
एवं मम्मट के मत भिन भिन्न हैं । ( दे०-कुवल्यानन्द, हिन्दी, व्याख्या, टिप्पणी पू० २४२ ) इसी 
दृष्टि से दीक्षित के उन्मीलित तया विशेषक में भी ठीक वही भेद दोगा । मम्मट के मतानुयायी दो 
उन्मीलित तथा विशेषक अळंकार मानते नहीं है । पंडितराज ने भी इनको नहीं माना है तया 
इनका समावेश अनुमान में किया दै। ( दे० हिन्दी कुवलयानन्द टि० १० २४३ ) दीक्षित के 
इन दोनों अळंकारों का आधार जयदेव का उन्मीखित तथा शोभाकर का 'उद्केद? नामक अलंकार 
है । दीक्षित ने इन्हीं के आधार पर सामान्य के विरोधी "विशेषक? की भी कष्पना की है । मम्मट 
के मत से सामान्य अळंकार सानने वालों के लिए विशेषक का उदाहरण यह होगा: 


जुवति जोन्ह में मिळि गई नेकृ न देत छखाय । 
सोधें के डोरे देंघी अली चली सँग जाय ॥ ( विदारी) ; 
जब कि दीक्षित के मतानुयायी यहाँ विशेषक न मानकर मीलित का विरोधी उन्मीलित 
मानेगें। उनके मत से “विशेषक? का उदाहरण निम्न पद्य होगा, जहाँ मम्मट के मतानुयायौ 
“उन्मीलित” मानना चादेंगे :-- 
वपक हरवा अंग मिलि अधिक सोहाय। 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिलाय ॥ ( तुलसी ) 
इसका स्पष्ट प्रमाण अजुन दास केडिया का 'भारती-भूषण” है, जहाँ उन्होंने विहारी के उक्त 
दोहे में “उन्मीलित? अलंकार माना है । ' कन्हैयालाळ पोद्दार ने काव्यकल्पद्रुम में केडिया जी की 
तरह दोनों अलंकारो का अलग-अलग से वर्णन न कर केवल उन्मीलित का ही वर्णन किया दै तथा 
वे जयदेव के मत का अनुसरण करते हैं । उन्होंने “चंपक दरवा” इत्यादि बरवे को उन्मीलित के ही 
उदाहरण के रूप में लिखा है ।_ हमारे मत से “चंपक हरवा? में मीलित का विरोधी उन्मीलित दै 
तथा 'जुबति जोन्ह? में सामान्य का विरोधी विशेषक । उद्योतकार ने इन दोनों अंल्कारो का 
निषेध किया है। वे उन्मीलित को मीलित में समाविष्ट करते हैं तथा विशेषक का अन्तमाँद 
सामान्य में मानते हैं । 
१. इस पद्य की व्याख्या के लिये देखिये । ( कुवल्यानंद, हिंदी व्याख्या १० २३४ ) 
२. देखिये--भारतीभूषण १० ३२९ । 
३. दे० काव्यकल्पद्रुम पृ० ३५२ । 
३ क० भ० 
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११ ) विवृतो १-गृद्मेक्ति तथा विदृतोक्ति अळंकारों क उल्लेख 

त Se क ध्वनिवादियों की उस वस्तुध्वनि में जहाँ सिज पद क वोम 
कर बक्ता किसी बात को तटस्थ व्यक्तियों से छिपाने के लिए किसी अभीष्ट व्यक्ति न पय 
उद्देश्य प्रकट करता दै, कुछ ऐसे आलंकारिकों ने जो ध्वनि को नहीं मानते थे, र श 
की कल्पना की होगी । ये आलंकारिक कौन थे, इसका पता नहीं है। इन्हीं आलका उस 
स्थळ पर जहाँ कवि स्वयं वक्ता के इस प्रकार के दिष्ट गुप्त वचन में उसके “१: सनम र 
कर देता है, विवृतोक्ति मानी है । इस प्रकार मूढोक्ति तथा विवृतोक्ति में बड़ न द्‌ का 
१, उनमें समानता यह है कि दोनों में वक्ता ड्लिष्ट वचन का प्रयोग करता है, जिससे तटर 
अनभीष्ट ओता उसे न समझ पाया; २. दोनों में द्वितीयार्थ प्रतीयमान द्दोता है। इसमें कक हर 
है कि गूढोक्ति में कवि पथ में वक्ता के अभिप्राय का संकेत नहीं करता तथा सहृदय ही प्रकरणा 
के कारण यहद समझ लेता है कि वक्ता का अभिप्राय इस अथंद्दय में अमुक है, झिलिष्ट वचन का 
प्रयोग उसने दूसरों को ठगने के लिये किया है; जब कि विदृतोक्ति में कवि शिलष्ट वचन में व 
के विवक्षित अथै को बिवृत ( प्रकट ) कर देता है। ध्यान देने पर पता चलेगा कि यह 2 
भेद ध्वनिवादी की वस्तुध्वनि तथा गुणीभूतव्यंग्य म समाहित दो सकते हैं । रे के 
में कुछ नहीं वस्तुध्वनि दै । इसका स्पष्टोकरण दीक्षित के द्वारा उदाहत--“नाथो मे वि गतो 
न गणयत्येषा सपत्नी च मां! इत्यादि पद्य ( दे० ४० २५३ ) से हो सकता है । विदृतोक्तिम 
कवि वाच्यार्थे को मुख्य बना देता दै, यहाँ व्यंग्याथ वाच्यार्थं का उपस्कारक बत जाता है, क्योंकि 
व्यंग्यार्थ को कवि स्वयं ही प्रकट कर देता है । ऐसी स्थिति में यहाँ युणीभूतब्यंग्य नामक ज्र 
भेद होता दै । इसकी पुष्टि दीक्षित के द्वारा विवृत्तोक्ति के प्रकरण में उदाद्वत “बर्से मा गा विपादं 
ष्या केशव गोपरागहतया' गच्छुस्म्यच्युतद्शनेन भवतः इत्यादि पयो से होती दै, ( दे० 
५० २५४-५५ ) जहाँ आनन्दवर्षन ने युणीभूतन्यंग्यत्ब ही माना है। इमारे मत से इन दोनों 
अलकारों का क्रमशः ध्वनि तथा ग्रुणीभूतव्यंग्य में ही समावेश होने से इनकी कल्पना व्यथे हे । 
प्रत्येक ध्वनिभेद एवं ग्रुणोभूतब्यंग्यमेद में नवीन अलंकार दी कल्पना करने से अळंकारों का 
आनन्त्य होगा, साथ हो अलंकाये तथा अलंकार कौ विभाजक रेखा अस्पष्ट हो जायगी । 


१२, युक्ति ः--युक्ति भी कुवकयानन्द का नया अलंकार है । वस्तुतः यह कोई नया 
अलंकार न होकर मम्मटादि के द्वारा वर्णित व्याजोक्ति नामक अलंकार का दो एक प्ररोह मात्र 
है । ब्याजोक्ति तथा युक्ति के परस्पर भेद को बताते हुए दीक्षित लिखते हैं कि जहाँ किसी अन्य 
हेतु को बताकर उक्ति से किसी रहस्य या आकार को छिपाया जाय, वहाँ व्याजोक्ति अलंकार 
होता दै तथा जहाँ क्रिया के दारा किसी रहस्य को छिपाया जाय, वहाँ युक्ति अलंकार होता है । 
ज्याजोक्ि में आकार का गोपन किया जाता है, युक्ति में आकार से भिन्न वस्तु का? । ( ब्याजो का- 
बाकारगोपनं युक्तौ तदुन्यगोपनमिति भावः । ( कुवलयानन्द ए० २५६ ) शसो प्रकरण में दीक्षित 
जे एक अन्य मत भी उपन्यस्त किया दै, जिसके मतानुसार व्याजोक्ति में रहस्य का गोपन उक्ति 
(वचन ) के द्वारा किया जाता है, युक्ति में क्रिया के द्वारा । ( यद्वा व्याजोक्तावप्युक्स्या गोपन- 
सिंह तु क्रियया गोपनम्‌, इति भेद्‌ः। ( कुव० ए० २५६ ) 

अम्मटादि के अनुगमनकती आलंकारिक युक्ति का समावेश व्याजोक्ति में ही करते हद 
अळंकारकौस्तुमकार विश्वेश्वर ने दीक्षित के मत का उस्लेखकर खंडन किया है तया बताया दै 
कि व्याजोक्ति का लक्षण युक्ति में भी घटित हो हो जाता हैं, क्योंकि इमारा व्याओक्ति का रक्षण _ 
अह है कि वहाँ प्रकट होते अथ ( रहस्य ) को किसी व्याज से छिपाया जाता है। ( व्याजोक्ति ड 
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विंशदीभवद्थस्यापहुतिमिंषतः । ( अलंकारकौस्तुभ १० ३५७) साथ ही यदि मव्णा-अलूग 
प्रकार से रहस्य के गोपन में अलग-अछग अलंकार माने जाते है, तो अन्य अल्कारो की कल्पना 
करनी पड़ेगी । अतः युक्ति का व्याजोक्ति में ही अन्तर्भाव हो जाता है । 

“यतत “दम्पस्योनिशि जढपतो `` वाग्बन्धनम्‌? इत्यत्र युक्तिरलंकारः। ब्याजोक्तै वचसा 
योपनम्‌ , इह तु क्रियया, इति द्वयोभँद इति। तन्न। व्याजोक्तिळच्षणस्योभयसाघारण्यात । 
तत्रोक्तिनिवेशस्य गौरवपराहतस्वात्‌। अन्यथा प्रकारान्तरेण गोपनस्थळे5लंकारांतरप्रसं- 
यात्‌ । तत्राप्युक्तक्रियान्यत्वनिवेशस्य सुवचत्वादिति दिक्‌।' ( अलंकारकौस्तुम पू० ३५८ ) 

इस संबंध में इतना संकेत कर देना अनावश्यक न होगा फ्रि दीक्षित का 'युक्तिः अलंकार, 
जो अर्थालंकार दै, ठीक इसी नाम वाले भोजराज के शब्दालंकार से भिन्न है। भोजराज के 
२४ शब्दालंकारा में एक 'युक्ति' भो है। यह शब्दालंकार वहाँ माना गया है, जहाँ परस्पर 
अयुज्यमान शब्द या अथे की योजना को जाती है ।' इसके छः भेद माने गये है:—पदयुक्ति, 
पदार्थयुक्ति, वाक्ययुक्ति, वाक्यार्थयुक्ति, प्रकरणयुक्ति, प्रबंबयुक्ति। इनके उदाहरण सरस्वतीकंठा- 
भरण में देखे जा सकते हैं । प्रबंधयुक्ति का उदाहरण यह है। मेघदूत में यक्ष के द्वारा मेघ को 
संदेशवाहक बनाना असंगत प्रतीत होता है, यह अथे को अयुज्यमानता है, इसकी योजना करने 
के लिए कवि ने आरंभ में ही अपने प्रबंध की कथावस्तु को सोपपत्तिक बनाने के लिए इस दात 
की युक्ति दी है कि 'कामाते व्यक्ति चेतन तथा अचेतन प्राणियों के परस्पर भेद को जानने में 
असमं रहते हैं! तथा इत युक्ति से मेघ को संदेशवाहक बनाने की अनुपयुज्यमानता की पुनः 
योजना कर उसे संगत वना दिया है । अतः निम्न पथ में युक्ति अलंकार है । 


धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः छ मेघः 
संदेशार्थाः छ पडुकरणेः प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इस्यौरसुक्याद्‌ परि गणयन्‌ गुह्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेघु ॥ 

स्पष्ट है, दीक्षित की 'युक्ति' का भोजराज की 'युक्ति' में कोई संबंध नहीं । 

१३, लोकोक्ति, १४, छेकोक्तिः-ऱ्ये दोनों अर्थालंकार भो सर्वप्रथम दीक्षित में ही 
दिखाई पढ़ते हैँ । पर इनकी कल्पना का श्रेय मो दीक्षित को नहीं जा पाता । भोजराज ने अपने 
सरस्वतीकंठामरण में "छाया? नामक झब्दालंकार की कल्पना की हे । इसे अलंकार के छः भेदं 
में दो मेद लोकोक्तिच्छाया तथा छेशेक्तिच्छाया दै । मोंजराज ने छोकोक्तिच्छाया वहाँ मानी है, 
जहाँ कवि काव्य में लोकोक्ति ( मुहावरे ) का अनुसरण करता हे । इसका उदाइरण भोजराज ने 
“ज्ञापांतो से सुजगशयनादुर्थिते शाङ्गपाणो रोषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो छो चने मीळयिरबा? 
इत्यादि पद्य की “लोचने मीलयित्वा? यह लोकोक्ति दो दै! दीक्षित ने भो लोकोक्ति अळंकार 
वहाँ माना है जहां काव्य में लोकोक्ति का प्रयोग किया जाय तथा उनका कारिकार्धं का उदाइरण 
भी “लोचने मोळयित्वा? ही है। ( दे० कुक्लयानंद ए० २५७) भोजराज ने छेञ्चेक्तिच्छाया 
वहाँ मानी है, जहाँ कवि काव्य में किसी विदग्ध ( छेक ) व्यक्ति की उक्ति का अनुसरण 
करता है, दोक्षित की छेक्ोक्ति की कल्पना का आधार तो भोजराज का हो मत्‌ है, किंतु 
दीक्षित ने इसे कुछ परिवर्तित कर दिया दै । दीक्षित के मत से लोकोक्ति के एक विशेष प्रकार का 


१. दे० सरस्वतीकण्डामरण १० १७२ । 
२. दे० सरस्बतीकण्डामरण १० १६४-१६५ 
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गरोग कर किसी. अन्य 

छेकोक्ति दै । जब कोई विदग्ध ( छेक ) वक्ता किसी लोकोक्ति का प्रये 
कद सर की व्यंजना कराना चाहता है, तो वहां छेक्ीक्ति दोती है। इस तरह दीक्षित की छेकोक्ति 
लोक्रोक्ति का प्ररोह मात्र है, जब कि भोजराज कौ छेकोक्ति लेकोक्ति से संदिष्ट नहीं होती ! शि 
तथा भोज की छेकोक्ति में समानता इतनी है कि दोनों का प्रयोक्ता कोई विदग्ध व्यक्ति होता है। 


२५, निरुक्ति :--निरुक्ति अलंकार का संकेत अन्यत्र नहीं मिलता । यह अलंकार वहाँ 
माना गया है, जदाँ किसी नाम का यौगिक अर्थं लेकर अर्थ की कल्पना की जाय । नि 
को अलग से अलंकार मानना ठीक नहीं । इसका समावेश काव्यरिंगादि अन्य अल्कारो में हो 
सकता है । 


: निषेध किया जाय, वहाँ 
प्रतिवेध, १७ विधि :-जहाँ प्रसिद्ध निषेध का पुन 

कसो अलंकार होता है॥ विधि अलंकार इसका ठीक विरोधी है, यहाँ सिद्ध वस्तु की सिद्धि 
करने के छिए पुनः विधान किया जाता है। (इनके परिचय के लिये--दे० कुवल्यानंद 
वृ० २६४-६५ ) इन अल्कारो का जयदेव में कोई उल्लेख नहीं दै । शोभाकरमित्र के अलंकार- 
रलाकर में 'विधिः नामक अलंकार का उल्लेख अवश्य है। शोमाकर के मत से 'विधि? अलंकार 
वहाँ होता दै, जहाँ किसी असंभाव्य हेसु या फल के प्रति चेष्टा विवक्षित की जाय । ( असंभाव्य- 
हेतुफलभेषण विधिः-पुत्र ८२) इसके दो भेद होंगे :--१« असंभाव्यद्देतुप्रेषण, २. असंभाव्यफल- 
प्रेषण । इसमें प्रथम का उदाहरण निम्न पद्य है, जदा लक्ष्मण ने पृथ्वी, शेष, कूमेराज, दिग्गज 
आदि से स्यैये धारण करने को कहा है । यहाँ पृथ्वी आदि का स्पैय तो स्वतः संभाव्य दै हो, 
अतः असंभाव्यमानता केवळ उनके चांचल्य या अस्थिरता की ही है । राम के द्वारा शिबन्धनुष 
के तोडे जाने पर, उसके कारण ( तडेतुक ) पृथ्व्यादि की चंचलता ता असंभाव्य है, किंतु ब 
भी कवि ने छक्ट्मण की उक्ति के द्वारा उसको चेष्टा को पृथ्वी की चंचलता का कारण बताया ७ 
अतः यहाँ देतु वाळा विधि नामक अलंकार द्दै। 


अलंकार सबंध नहीं दै । “प्रतिषेध? नामक अलंकार रलाकर में नहीं है, इस नाम का 
"ph 'अङंकारीदाइरण' में दै । दीक्षित ने इसे वहीं से लिया है 
द्र के परिशिष्ट में दीक्षित ने रुख्यक तथा जयदेव के आधार पर सात रसवदादि 
तार का कात किला । तदनंतर १० प्रमाणालंकारों का उल्लेख है। रसवदादि अलंकारों 
को तो प्रायः सभी आल्कारिको ने माना है, यहाँ तक कि युणीभूतव्यंग्य का विचार करते समय 
मम्मद तक ने उनके अळंकार माने जाने का संकेत किया दै, यद्यपि मम्मट ने दशम उछाल मे 
उनका वर्णन नहीं किया दै, किंतु प्रमाणालंकारों को केवळ एक ही आलंकारिक ज कल्पित 
[RU का जेमिनि कछ भाणो म 5 है । भोजराज ने सरस्वतीकंठाभरण में जेमिनि के छः प्रमाणों को अपने २४ रों को | 
oo med NU RIE. 


३. अरंकाररशाकर १० १४२ । 
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तालिका में दिया है।* तृतीय परिच्छेद की कारिका ४६ से लेकर ५४ तक भोजराज ने 
मीमांसादशैनसम्मत इन छः प्रमाणों का विस्तार से सोदाहरण विवेचन किया है। दीक्षित के 
प्रमाणालंकारों का आधार यही है । पर दीक्षित ने इस ओर भोज से भी अधिक कल्पना से काम 
लिया है। दीक्षित ने पौराणिकों के द्वारा सम्मत दसों प्रमाणों को अलंकार मान छिया है। 
यही कारण है, दीक्षित ने प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति तथा अमाव के अतिरिक्त 
स्मृति, श्रुति, संभव तथा ऐतिह्य इन चार ध्रमाणों को भी अलंकार-कोरि में मान लिया है, 
जिनका कोई संकेत भोज में नहीं मिलता । हमारे मत से प्रमाणों को अलंकार मानना ठीक नहीं । 


(४) 


कुवल्यानंद में दीक्षित ने कुछ ही अछंकारों पर विशद विचार किया दै, शेष अलंकारो के 
केवल लक्षणोदाइरण ही दिये गये दें। चित्रमीमांसा में दीक्षित ने उपमादि १२ अलंकारो पर 
जम कर समस्त ऊहापोह की दृष्टि से विचार किया है, जिनमें अंतिम अलंकार अतिशयोक्ति का 
प्रकरण अधूरा है । ऐसा जान पढ़ता है, चित्रमीमांसा में दीक्षित समस्त प्रमुख अर्थाल्कारों पर 
डट कर सब पक्षों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहते थे, किंतु दीक्षित की यदद योजना 
पूर्ण न हो सकी । इम यहाँ तत्तत्‌ अळंकार के विषय में दीक्षित के चित्रमीमांसागत विचार का 
सार देने की चेष्टा करेंगे । 


( १ ) उपमा 


कुवल्यानंद में उपमा पर चलते ढंग से विचार किया गया है, केवळ 'तदेतस्काकताळीय- 
मवितकिंतसंभवस इस उदाहरण को स्पष्ट करने के लिए कुछ व्याकरणसंबन्धी विवेचन पाया 
जाता दै । यहाँ उपमा के केवल नौ मेदों--एक पूर्णा तथा आठ छ॒प्ता-का संकेत मिळता द्दै। 
मम्मटादि के दारा संकेतित अन्य उपमाभेदों का कोई उरलेल कुवल्यानंद में नहीं किया गया. है । 
चित्रमीमांसा में उपमा का विशद विवेचन है । आरंभ में दीक्षित ने प्राचीन आकारिका 
विद्यानाथ, भोजराज आदि-के उपमालक्षण को दुष्ट बताकर स्वयं अपना लक्षण दिया है । तदनंतर 
उपमा के तत्वों, वाचक शब्द के प्रकार तथा साधारण धमं के तत्तत प्रकारा का उल्लेख दै । 
तदनंतर मम्मटादि के द्वारा वर्णित उपमामेदो का विवेचन एवं उपमादोर्षो का संकेत किया गया 
है। चित्रमोमांसा की भूमिका में ही दीक्षित ने उपमा के महत्त्व पर जोर देते हुए बताया है 
कि समस्त साधम्यंमूलक अलंकारों का आधार उपमा ही है । उपमा ही बह नतंकी है, जो 


नाना प्रकार की अलंकार भूमिका में काम्य मंच पर अवतीणे होकर काब्यरसशों को आहादित 


करती रहती है ।? 
उपमेका शोछषी संप्राप्ता चित्रभूमिकामेदान्‌। 
रंजयति काब्यरंशे नृत्यन्ती तद्विदां चेतः ॥ ( चित्र. ९० ६ ) 


१. जातिविमावना हेतुरहेतुः सूक्ष्ममुत्तरम्‌ । 
विरोधः संभवोऽन्योन्यं परिवृत्तिनिंदशेना ॥ 
भेदः समादितं ञंतिबितकों मीलितं स्मृतिः । 
भावः प्रतवक्षपूर्वाणि प्रमाणानि च जैमिनेः ॥ ( सरस्वतीकंठाभरण ३. २. २. ) 
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“थम प्राचीनो के तीन छक्षणों की आलोचना की है। उपमा का प्रथम लक्षण 
यह उ त तथा उपमानत्व के योग्य ( तत्तत्‌ उपमानोपमेय बनने की क्षमतावाले ) 
दो पदार्थों का सुन्दर साइश्य वर्णित दो, वहाँ उपमा होती दै" 


उपमानोपमेयस्वयोग्ययोरर्थयो इयोः । 
हृद्यं साघम्यंसुपमेत्युच्यते काव्यवेदिभिः ॥ 
इस लक्षण में तीन बातें है :-- 
(१) दो भिन्न पदार्थों में साधम्यं वर्णित किया जाय, 
(२) ये पदार्थ क्रमशः उपमान तथा उपमेय होने के योग्य हों, 
( ३ ) इनका साधम्यं सुंदर ( हृद्य) हो । 
अप्पय दीक्षित ने इस लक्षण में निम्न दोष माने हैं :-- 
(१) आप लोगो ने 'अथयोः? के साथ यो? विशेषण क्यों दिया हवै? संभवतः आप 
इससे अनन्वय का निरास करना चाहते हैं, क्योंकि अनन्वय में उपमान तथा उपमेय दोनों 


पदार्थ एक हो वस्तु होती है । पर इतना करने पर भी आपका लक्षण दुष्ट हो है, क्‍योंकि इसमें 
उपमेयोपमा तथा प्रतौप का निरास नहीं हो पाता । 


(२) आपने “उपमानोपसेयत्वयोग्ययोः के द्वारा इस बात का संकेत किया है कि जहाँ 
दो पदार्थों में साथम्ये संभव हो, उसी वर्णन में उपमा होगी। इस तरह तो आपका लक्षण 
करिपतोपमा को उपमा से बाहर कर देता है। वस्तुतः लक्षण ऐसा बनाना चाहिये जिसमें 
करिपतोपमा भी संमाविष्ट दो सके । - 

(३) इस लक्षण में साधम्यं के 'निर्दुष्ट ( रिंगवचनादिदोषरदित ) होने का क संकेत 
नहीं, अतः लक्षण में अतिव्याप्ति दोष है, ऐसा लक्षण मानने पर तो सदोष साधम्यवणन मेल 
"हंसीव धवलश्रग्द्रः सरांसीवामछं नभः इत्यादि पद्य में-भी उपमा होगी, क्योंकि यहाँ हंसी 
तथा "चन्द? 'सरोवर? तथा “आकाश? में उपमानोपमेययोग्यत्व है, साथ ही वणन में सुन्दरता 
भी दै ही, पर यहाँ प्रथम में रिंगदोष है, ( इंसी खीलिंग है, चन्द्रमा पुँछिग ) तथा द्वितीय में 
बचनदोष दै ( 'सरांसि! बहुवचन है, 'नभ? एकवचन )। दीक्षित की इस दलोळ का उत्तर 
तो मजे में दिया जा सकता दै कि “हु विशेषण 'निदृंष्ट' की व्यंजना करा देता है, क्योंकि वर्णन 


` दो सुन्दरता तभी मानी जा सकेगी, जब वह "निर्दोष? हो । 


(४) शस लक्षण में चौथा दोष यदद बताया गया है कि इसमें उपमाध्वनि का भी अन्तर्मोव 
हो जाता है । ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपमाध्वनि अलंकार न होकर अलकाय है। 
दीक्षित ने दूसरा लक्षण प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का दिया है। विद्यानाथ के मत सै, 
. “जहाँ स्वतःसिड, स्वयं से भिन्न, संमत ( योग्य ) जन्य ( अवण्य, उपमान ) के साथ किसी धम 
क कारण एक हो बार वाच्यरूप में साम्य का प्रतिपादन किया जाय, वहाँ उपमा होती है ।' 
स्वतः सिद्धन भिन्नेन संमतेन च धमंतः। 
साम्यमन्येन वण्यंस्य वास्यं चेदेकदोपमा ॥ ( प्रतापरुद्रीय ) 


१. चित्रमौमांसा पू० ७-८ । 
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इसमें निम्न बातें हैं :-- 

( १ ) उपमान “स्वतःसिद्ध? हो, कविकरिपत या संभावित न दो। इसके द्वारा उ््रेक्षा अळंकार 
का निरास किया गया है। 

(२) वह स्वयं ( उपमेय ) से भिन्न दो, क्योकि भिन्न न दोनेपर उपमा न होकर “अनन्वय? 
हो जायगा । 

( ३ ) वद्द संमत (योग्य) अर्थात्‌ निदुष्ट हो । इससे तत्तत्‌ उपमादोषों की व्यावृत्ति की गई है । 

( ४) उपमानोपमेय का साम्य “धम? के आधार पर वर्णित किया जाय, “शब्द? के आधार 
पर नहीं । इससे इलेप? अलंकार की व्यावृत्ति की गई है, क्योंकि वहाँ “शब्द? के 
आधार पर साम्य वर्णित द्दोता है। 

(५) "अन्य? ( उपमान ) केद्वारा व्यं ( उपमेय ) कौ समानता वर्णित की जाय ' इससे 
प्रतीप अळंकार दी व्यावृत्ति की गई है । प्रतीप अलंकार में वण्यं उपमान दो जाता है, 
अवण्ये उपमेय । 

(६ ) वाच्य’ विशेषण के द्वारा व्यंग्योपमा का निराकरण किया गया दै । 

( ७) 'एकदा?-एकवाक्यगतप्रयोग-के द्वारा उपमेयोपमा का निराकरण एकया गया है, 
जहाँ दो वाक्यों का प्रयोग पाया जाता है ।' 

दीक्षित ने इस लक्षण में भी निम्न दोष बताये है :-- 

(१) यह लक्षण कदिपतोपमा में धरित नहीं होता, क्योंकि "स्वतः सिद्धेन? पद का प्रयोग 
किया गया है । साथ हां उत्प्रेक्षा की व्यावृत्ति के लिए इसका प्रयोग करना व्यर्थं है, क्योंकि 
उत्प्रेक्षा का निराकरण तो 'साम्यं पद से ही दो जाता हैँ। उत्प्रेक्षा में "समानता! नहीं दोती, 
वहाँ 'तादात्म्यादिसंभावना? पाइ जाती है। 

(२ ) 'भिन्नेन' पद का प्रयोग अनन्वय के वारण के लिए दिया गया दे, पर कमी कभी 

उपमा में ऐसा देखा जाता है कि उपमेय सामान्यरूप होता दै, उपमान विशेषरूप, ऐसी स्थिति 
में निशेष सामान्य से भिन्न तो कदा नहीं जा सकता, क्‍योंकि निशेष तथा सामान्य में परस्पर सबंध 
होता है । अतः "भिन्नेन? विश्लेषण का प्रयोग व्यथं है । 

(३ ) "धमतः? पद केद्वारा विद्यानाथ ने 'शब्दसाम्य” का निंषेध किया है, पर हम देखते 
हे कि उपमा 'शब्दसाम्य” को छेकर भी पाई जाती है । इस बात पर रद्रट ने ओर दिया रै कि 
उपमा में 'शब्दसाम्य” भी हो सकता है । 

"स्फुटमर्थालक्कारावेताबुपमाससुर्चयौ किन्तु । 
आशप्रित्य दाब्दुमात्रं सामान्यमिहापि संभवतः ॥ 

विद्यानाथ के लक्षण के अनुसार 'सकळकळं पुरमेतञ्जातं सम्प्रति सुर्घाशुर्बियमिव” 
(यह नगर इस समय चन्द्र्बिब की तरह सकलकल ( पुरपक्ष में कळकळ शब्द से युक्त; 
चन्द्रपक्ष मे--समस्त कलाओं वाला ) हो गया है? में उपमा न दो सकेगी । अतः यद लक्षण दुष्ट दै। 

(४) अन्येन? पद जो प्रतीप के निराकरण के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ 
पहले प्रयुक्त पद “भिन्नेन? की पुनरैक्ति पाई जाती है । 

(५) साथ ही “अन्येन? का तात्पय है, वण्ये से अन्य अर्थात्‌ अप्रकृत। इस तरह जहाँ 
प्रकत उपमान से प्रकृत उपमेय की तुलना की जाती है, उस 'ससुच्चितोपमा' में यदद लक्षण 
घटित न हो सकेगा । 


१. चित्रमीमांसा १० ८ । 
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देखते है 
“एकदा? पद के द्वारा विद्यानाथ ने उपमेयोपमा का वारण किया है, ह ह्म | 
कि र J पर दो वाक्यों में भी उपमा हो सकती है, जैसे “परस्परोपमा' में, अतः यदद 
५ . 
रः टी दौक्षित ने भोजराज के लक्षण को सदोष वताया है। भोज का न यह है-- 
«जहाँ दो पदार्थ में प्रसिद्धि के कारण परस्पर अवयव-सामान्य का योग ( अवयर्वो की समानता ) 
का वर्णन किया जाय, वहाँ उपमा होती दै ।” 
प्रसिद्धेरनुरोधेन यः परस्परमर्थयोः । 
“ne सेहोपमा मता ॥ ( सरस्वती० ) 
इसमें दो दोष हैं :--( १ ) पहिले तो उपमानोपमेय का साधम्य अवयव ( आकृति ) मूलक 
माना दै, जब कि उपमा में गुण, क्रियादि को लेकर भी साधम्यं वणेन हो सकता है, (२ ) इसमे 
भी कल्पितोपमा का समावेश नहीं हो पाता, क्योकि वहाँ प्रसिद्धि का अनुरोध? नहीं होता । 
दीक्षित ने उपमा के दो लक्षण दिये हैं :-- 
(१) जिस साइइय वर्णन में उपमिति क्रिया की निष्पत्ति हो, वह उपमा है । . 


( उपसमितिक्रियानिष्पत्तिमस्साइश्यवर्णनसुपसा ।-चित्र० ए० २० ) 

( २ ) जो साइइयवर्णन अपने निषेध में पर्येबसित न हो, वहाँ उपमा होतो है । 

( स्वनिषेघापर्यवसायिसादृश्यदणनसुपमा--वही १० २० ) ट 

अप्पय दीक्षित ने बताया है कि इन्हीं लक्षणों के साथ “अदुष्ट' तथा 'अब्यर्‍्य' विशेषण छगा 
देने पर उपमा अलंकार का लक्षण बन जायगा । 

( अछंकारभूतोपमालचणं स्वेतदेवादुष्टाब्यंग्यव्वविशेषितम्‌-( वही ९० २० ) 

इस प्रकार वह सादूइयवणंन, 'जो निर्दोष दो तथा वाच्य (व्यंग्य न ) हो, एवं उपमिति क्रिया 
में निष्पन्न हो अथवा जो अपमे ( सादृश्य ) के निषेध में निष्पन्न न हो, उपमा है| है 

उपमालक्षण पर विचार करने के बाद दीक्षित ने उपमा के पूर्णा तथा लुप्ता भेदों का संकेत 
किया है । पूर्णा के साधारण धमे का विचार करते हुए दीक्षित ने बताया हे कि साधारण धमं 
निम्न प्रकारों में से किसी एक तरद का हो सकता हैः १. अनुगामिरूप, २. वस्तुप्रतिवस्तुभावः 
रूप, ३. बिंबप्रतिर्विबभावरूप, ४. दिलष्ट, ५. औपचारिक, ६. समासान्तराश्रित ७. मिश्रित । इसी 
सम्बन्ध में वे बताते हैं कि लप्ता में केवल अनुगामिरूप ही धमे पाया जाता है। पंडितराज ने 
दीक्षित के इस मत को नहीं माना हे । वे बताते हैं कि 'मळय इव जगति पाण्डुवंहमीक इवाधि- 
घरणि उतराष्ट्रःः जेसी लप्तोपमा में भी साधारण धर्म बिंबप्रतिर्बिबमावरूप हो सकता है । दीक्षित 
ज्ञ विस्तार के साथ एक-एक साधारण ध्म के रुचिर उदाहरण उपन्यस्त किये हैं । मिश्रित साधारण 
धर्म के अनेकों प्रकार उदाहृत किये गये है । हम यहाँ इस प्रसंग में विस्तार से जाना अनावश्यक 
समझते हैं, निशासुगण चित्रमीमांसा ए० ११-२५ देख सकते हैँ । दिङमात्र के लिए यहाँ मिश्रित 
साधारण धम के दो उदाहरण उपन्यस्त किये जा रहे हैं, जिससे विषय का स्पष्टोकरण हो सकेगा । 

“नुपं तमावतंमनोज्ञनाभिः सा व्यस्यगादुन्यवधूे वित्री । 
महीधरं मार्गवशादुपेत॑ खोतोवहा सागरगामिनीव ॥' 
१. चित्रमौमांसा प० ९-१२. 
२, चित्रमीमांसा १० १६. 
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“रघुवंश षष्ठ सगं के इन्दुमती स्वयंवरवर्णन का पद्य है। ( नदी की) भँवर के समान 
सुन्दर नाभि वाली, भविष्य में अन्य की पत्नी होने वाली, उस इन्दुमती ने उस राजा को इसी तरह 
पीछे छोड़ दिया, जैसे सुन्दर नामि के समान भवर वाली, समुद्र को जाने वाली नदी मागं में 
सामने आये पव॑त को पीछे छोड़ देती है ।? 

यहाँ इन्दुमती उपमेय है, नदी उपमान । इनके तीन साधारण धम है :--'ब्मत्यगात?, 
“अन्यवधूर्मवित्री-सागरगामिनी?, 'आवतंमनोश्ञनाभिः'। यहाँ प्रथम साधारण धमे 'किसी चीज को 
पोछे छोड़ देने की क्रिया? हे, यदद दोनों पक्षों--उपमानोपमेय--में एक सा अन्वित होता है, 
अतः यह अनुगामी धमं है । दूसरा साधारण घमे एक ही न होकर दोनों पक्षों में भिन्न भिन्न है। 
इन्दुमती के पक्ष में वद्द यह है कि "इन्दुमती दूसरे ( अज ) की पली शोने जा रद्दी है; जब कि नदी 
के पक्ष में वह यह है कि “वद समुद्र के पास जा रही है?। अतः ये दोनों धमं भिन्न-भिन्न होने पर 
भी इनमें परस्पर बिबप्रतिर्बिबमाव है, पति की पल्ली होने तथा नदी के समुद्र सें गिरने में बिबप्रति- 
विंबभाव है, इसलिये यह साधारण धमं बिंबप्रतिर्बिबभावाप्रश्न दै । तीसरा धमं एक ही पद दे, पर 
इन्दुमती के पक्ष में उसका परिग्रह होगा--“आवतंवत्‌ मनोज्ञा नाभियस्याः सा”, जब कि नदी के 
पक्ष में इसका विग्रह “आवतः मनोज्ञनाभिरिव यस्याः सा’ होगा । इस तरह यहाँ साधारण धमे 
समासांतराभित है । चूँकि इस पथ्य में तीन तरह के साधारण धमं हैं, अतः यह मिश्रित साधारण 
वर्मे का उदाहरण दै । 

असौ मरुच्चुम्बित चारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमंडलाग्रणीः । 
वियुक्तरामातुरहष्टिवीच्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥ 

हुवा के द्वारा हिलते सुंदर पुष्पकेसर वाला, प्रसन्न चन्द्रबिंब से युक्त, वियोगिनी रमणियों 
की आतुर दृष्टि के द्वारा देखा गया यह वसन्त ऋतु मरत्‌ के द्वारा चूये गये अयाल वाले, प्रसन्न 
सुग्रीव की सेना में प्रमुख, सीता-वियोगी रामचन्द्र की आतुर दृष्टि से देखे गये इनुमान्‌ की तरह 
आ गया है १ 

इस पद्य में कई साधारण धमं हैं :--'आगतः! तथा आतुरदृध्वीक्षितः ये दोनों साधारण धमे 
अनुगामी है । “मरुच्चुम्बितचा रुक्केसरः पद में उपचार तथा इलेष का मिश्रण है । यहाँ “चुम्बित? पद 
का वसन्त पक्ष में औपचारिक ( लक्ष्य ) अथ--स्पशां युक्त, दिलते हुए-होगा, जब कि हनुमत्पक्ष में 
सीधा अर्थ होगा । इसी पद में “केसर! का हिलष्ट प्रयोग है, जो क्रमशः 'पुष्पकेसर” तथा 
*हनुमान्‌ के अयाळ' के लिए प्रयुक्त हुआ दै । इसी तरद 'ताराधिपमण्डळ’ तथा "राम ( रामा ), 
शब्द के दिलष्ट प्रयोग में मी साधारण थम के दुह्रे अथे दोंगे। इस प्रकार यहाँ अनुगामिता, इलेप 
तथा उपचार का मिश्रण पाया जाता है। 

ठप्तोपमा के प्रकरण में दीक्षित ने केवल आठ भेदों का ही सोदाहरण संकेत किया है । इसके 
बाद दीक्षित ने मम्मटादि के २५ उपमाभेदॉ-६ पूर्णामेद तथा १९ झप्तामेदों-का औ संकेत 
किया है पर न्याकरणशाख् के आधार पर किये गये इस भेदःप्रकल्पन से अरुचि ही दिखाई दै । 


“एवमयं पूर्णालुाविभागो चाक्यसमासम्रव्ययविशेषगोचरतया शब्दशास्तरग्युर्पत्ति- 
कौशल्प्रदुशनमात्रप्रयोजनो नातीवाळंकारशास्तरे ब्युर्पाद्चतामहति ।° (चित्रमोमाँसा प० ३१) 

दीक्षित ने उपमा को पुनः तीन तरह का बताया है :-- ; 

( १ ) स्ववेचित्र्यनात्रविआन्ता, जहाँ उपमा का चमत्कार स्वयं में ही समाप्त दो जाय अन्य 
किसी अर्थ की पुष्टि में सहायक न दो । 


CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 5100 9018 09 gotri Gyaan Kosha 


(२ ) उक्तार्थोपपादनपरा, जहाँ किसी प्रतिपादित विषय (उक्त अर्थ ) को और भविक स्पष्ट 
करने के लिए उपमा का प्रयोग किया जाय । 

( ३) व्यङ्गयप्रधाना, जहाँ ( वाच्य ) उपमा अळंकार किसी व्यंग्य वस्तु, अलंकार या रस का 
उपस्कारक बन जाय । 

हम यहाँ प्रत्येक के उदाहरण देकर विषय को रम्बा नहीं बढ़ाना चाइते। तदनंतर उपमा 
( अळंकार ) तथा उपमाध्वनि ( अलंकाय ) के भेद को स्पष्ट करने के लिए दीक्षित ने उपमाध्वनि 
के उदाहरण दिये हैं । इसके बाद न्यूनत्व, अधिकत्व, लिंगभेद, वचनभेद, असादृश्य तथा असंभव 


इन छः उपमादोषों का तथा इनके अपवादरूप स्थलों का विस्तार से उश्लेख करते हुए उपमा 
प्रकरण को समाप्त किया गया है । 


( २ ) उपमेयोपमा 


चित्रमीमांसा का दूसरा अळंकार उपमेयोपमा है । इसमें भी दीक्षित ने पहले प्राचीनों के 
लक्षण को लेकर उसकी आलोचना की है। प्राचीनों का' लक्षण यह दै :--“जहाँ दो वस्तुएं पर्याय 
से ( परस्पर ) एक दूसरे के उपमानोपमेय बने, वहाँ उपमेयोपमा होती दै, यह उपमेयोपमा दो 
तरह की ( साधारण या अनुगामी धमेपरक तथा वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप धमंपरक ) होती है " 

उपमानोपमेयस्वं द्वयोः पर्यायतो यदि । 
उपमेयोपमा सा स्याद विविधेषा भ्रकीतिंता ॥ 

इस लक्षण में निम्न बातें पाई जाती है :-- 

(१) दो पदार्थों का “पर्याय से? ( पर्यायतः ) उपमानोपमेयत्व वर्णित किया जायं, अर्थात्‌ दो 
वाक्यों का औत या आध प्रयोग करते हुए प्रथम उपमेय को द्वितीय वाक्य में उपमान तथा प्रथम 
उपमान को द्वितीय वाक्य में उपमेय बना दिया जाय । यदि लक्षण में पर्यायतः? का प्रयोग न 
[कया जाता तो इस लक्षण की तुस्ययोगिता में अतिव्यासि हो जाती, क्योंकि तुल्ययोगिता में भी 
दो पदार्थ छोते हैं, पर वहाँ उपमानोपमेयभाव “पर्याय से? नहीं होता । 

( २ ) साथ हो “पर्यायतः, के द्वारा व्यंग्य उपमेयोपमा का भो समावेश किया गया है। 
( ३) इसके प्रयोग से “रसनोपमा? की व्यावृत्ति की गई है, क्योंकि रसनोपमा में-अणितिरिक 


मतिर्मतिरिव चेष्टा चेष्टेव कीर्तिरतिविमळा' में--पर्यायभेद से उपमानत्व तथा उपमेयत्व कल्पना 
पाई जाती है । 


(४ ) 'द्विविधाः के द्वारा इस बात का संकेत किया गया है कि उपमा के प्रकरण में उक्त सात 


प्रकार के साधारण धर्मी में यद्दा दो हो तरह के पाये जाते हैं :--अनुगामी ( साधारण ) तया 
वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप । 


इसमें दीक्षित ने निम्न दोष हूढे दै :— 
( २ ) यह लक्षण एक वाक्यगत आथे उपमेयोपमा में घटित नहीं होता, जैसे इस पद्य में :-- 
त्वद्ठल्युना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ 
सद्यः परस्परतुळामधिरो हतां डे । 
प्रस्पन्दुमानपरुषेतरतारमन्त- 
अच्षुस्तव ग्रचलितञ्रसरञ्च पद्मम्‌ ॥ 
` रघु के वैतालिक उसको जगाने के लिए ओगावलो का गान कर रहे है । हे कुमार, चंचल 
एवं कोमल कनीनिका वाले तुम्हारे नेत्र, तथा चंचल भौरो वाला कमल दोनों ही ( प्रातःकाल के 
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समय ) सुन्दर विकास के कारण शीघ्र ही एक दूसरे की तुलना (समानता) को धारण करें ।? 
यहाँ "नेत्र? तथा 'कमल' को एक दूसरे का उपमानोपमेय बताया गया है, यह 'परस्परतुलामधि- 
रोहतां' से स्पष्ट है । पर यहाँ दो वाक्यों का प्रयोग नहीं दै । वस्तुतः इस पद्म में भी 
उपमेयोपमा हौ है । 
(२ ) साथ हो उक्त लक्षण निम्न पद्य में अतिव्याप्त होता है, जब कि यहाँ उपमेयोपमा अलंकार 
न होकर परस्परोपमा है । | र 
रजोभिः स्यन्दनोद्भूतेगंजेश् घनसंनिभेः । 
झुवस्तलमिव ज्योम कुवन्‌ व्योमेव भूतलूस ॥ 
यहाँ पृथ्वी तथा व्योम के साधारण धमं भिन्न-भिन्न है. :--एक स्थान पर हाथी है, दूसरे 
स्थान पर मेघ, इसलिए इनमें विम्ब॒प्रतिविम्बभावरूप धमं हैं । उपमेयोपमा तभी दो सकती दै, 
जब धमं या तो अनुगामी हो या वस्तुप्रतिवस्तुभावरूप । अतः यहाँ “तुतीय सत्रह्मचारी के 
निषेध” ( इनके समान तोसर। पदार्थ संसार में है ही नहीं ) की प्रतीति नहीं होती । उपमेयोपमा 
में यह आवश्यक है कि वहाँ “तृतीय सब्रह्मचारिध्यवच्छेद? की प्रतीति दो ।' फलतः यहाँ उक्त लक्षण 
का अतिव्याप्त होना दोष है । 
दीक्षित ने उपमेयोपमा का लक्षण यह दिया है :--'जहाँ एक ही धमं के आधार पर उपमेय 
तथा उपमान में परस्पर एक दूसरे के साथ व्यञ्जना से या अन्य वृत्ति से उपमा प्रतिपादित को जाय 
वहाँ उपमेयोपमा होती है ।' 
अन्योन्येनोपमा योध्या व्यवस्या वृत्त्यन्तरेण वा । 
एकधर्माश्रया या स्यात्सोपमेयोपमा स्छूता ॥ 


( ३ ) अनन्वय 


चित्रमीमांसा का तीसरा अलंकार अनन्वय है । अनन्वय का प्राचीनों का लक्षण यह है :-- 
'जहाँ एक ही पदार्थ उपमान तथा उपमेय दोनों हो, वहाँ अनन्वय अलकार होता है?। ( पुकस्ये- 
वोपमानोपमेयस्वेऽनन्वयो मतः--( चित्र० पू० ४७ ) । 

(१) 'एक ही पदार्थ! ( एकस्यैव ) के द्वारा यहाँ उपमेयोपमा तथा रसनोपमा को 
व्यावृत्ति की गई है, क्योकि वहाँ दो पदार्थं या अनेक पदार्थ उपमानत्व तथा उपमेयत्व 
धारण करते हैं । 

(२ ) इसमें धमं सदा अनुगामी होता ई । 

दीक्षित ने बताया है कि "एक ही पदार्थ! का उपमानोपमेयभाव कमी-कमी अनन्वय का क्षेत्र 
नहीं होता । इम देखते हैं कि कई स्थानों पर कवि उपभेय को ही किसी भिन्न धर्म के आधार पर 
उपमान बना देता है, जेते निम्न पद्य मे-- 

उपाददे तस्य सहस्तरश्मिस्त्वष्टा नवं निर्मितमातपत्रम्‌ । 
स तदूदुकूलादविदूरमौलिर्बभौ पतहुङ्ग इवोत्तमाङ्गे ॥? 


१. न झत्र धस्य साधारण्यं वस्तुप्रतिवस्तुभावो वास्ति। गगनस्य भूतळेन साइश्ये रजोब्याप्तत्व 
साधारणधमेः । भूतलस्य गगनेन साइश्ये गजानां मेघानां च विम्जप्रतिविम्बभाव इत्यत्यन्तविलक्षणः 
स्वात । अत एवात्र तृतीयसब्रह्मचारिब्यवच्छेदरूपं फलमपि न सिद्धयति । ( चित्रमीमांसा प० ४३ ) 
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& ऐसे दिखाई 
५ जिनका मस्तक श्रेतातपत्र के रेशमी वख को छू रद्दा था, े 
ह स्ट सिर वाले वे स्वयं ही हो 7 यहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों 'शिव हो 
रे पर इतना दोने पर उनके धर्म एक नहीं हैं । अतः “एकस्यैव? पद का प्रयोग ठीक नहीं दे । 
| दीक्षित ने अपना लक्षण यों दिया है :--“जहाँ एक पदार्थ कौ उपमा स्श्यं उसी से दी जाय 


न्वय' 7 
तथा बह केवल अनुगामी धर्म के आधार पर हो, वहाँ अन्वर्थं नाम वाला 'अनन्वय' अलंकार 
होता दै! 


स्वेनोपमा या स्यादनुगाम्येकघर्मिका । 
अ्वर्थनामधेयोडयमनन्वय इतीरितः ॥ ( चित्र० १० ४९) 


( ४ ) स्मरण 


स्मरण अलंकार के विषय में दीक्षित ने प्राचीनों के लक्षण का खंडन नहीं किया है। स्मरण 
का चित्रमीमांसोक्त लक्षण यह है :--जहाँ सादृइ्य के आधार पर ( किसी एक वस्तु को देख कर ) 
अन्य वस्तु की स्टृति हो आये तथा वह स्मृति व्यंग्य न होकर वाच्य हो, वहाँ स्मरण नामक 
अलंकार होता है ।' 


स्मृतिः सादश्यसूळा या वस्त्वन्तरसमाश्रया । 
स्मरणालंकृतिः सा स्यादुब्यज्ञयस्वविशेषिता ॥ 


( चित्र ० ए० ५०) 

(१) स्मरण अलंकार वदीं होगा, जाँ साइश्य के आधार पर किसी अन्यवस्तु का स्मरण 
किया जाय, अतः स्मृति संचारिमाव में स्मरण अळंकार नही होगा । निम्न स्थलों में 'स्मृति' संचा- 
रिभाव है, स्मरण अलंकार नहीं । त 

( अ) चित्त पुरो न जगृहे सुहुरिछुकाण्ड नापेछते स्म निकटोपगतां करेणुस्‌ । 

सस्मार वारणपतिः परिमीडिताइमिच्छाविहारवनवासमहोस्सवानाम्‌ ॥ ( माघ ) 
(आ) सघन कुंज छाया सुखद सीतल मंद समीर । 
मन हे जात अजौ बहे वा जमुना के तीर ॥ ( विहारी ) 


(२) साथ ही सादृइयमूछक स्टृति के वाच्य होने पर ही स्मरण अलंकार दो सका याहि ७ छ 
वहाँ 'ब्यंग्यत्व' होगा, तो वहाँ अलंकार ध्वनि होगी, अळंकार नहीं, जैसे निम्न पद्य में जहाँ 'हिरन गड 
कौ बात सुनकर राम को हिरन के नेत्रों का स्मरण हो आता हे, इससे उनके समान सीता के | 


जत्रो का तथा स्वयं सौता का स्मरण हो आता दै । यह सीताविषयक स्मृति व्यंग्य है, वाच्य नहीं, 
अतः निम्न पद्य मे 'स्मरणध्वनि' है, स्मरणालंकार नहीं । 
'सोमित्रे ननु सेव्यतां तरुतरूं चण्डांशुरुञ्जम्भते, 
'चण्डांशोर्निशि का कथा रघुपते 'चन्द्रो$यसुन्मोळति । 
प वत्सेतद्विदितं कथं चु सवता घतते कुरंग यतः, 
रे छासि प्रेयसि हा कुरंगनयने चन्द्रानने जानकि ॥'' 


१. इस पद्य की हिंदी व्याख्या के लिए दे०--कुवल्यानंद, हिंदी ब्याख्या ए० २७७ । 
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(५) रुपक 


भेदाभेद प्रधान अलंकारों का विवेचन करने के बाद दीक्षित ने अभेदप्रधान रूपक अलंकार 
का क किया है । यहाँ भी दीक्षित ने पहले प्राचीनो का निम्न लक्षण देकर उसकी सदोषता 
बताई हे । 

“जहाँ आरोप्यमाण ( विषयी, चन्द्रादि ) अतिरोद्दितरूप ( अर्थात जिसका तिरोधान न किया 
जाय ) आरोपविषय ( मुखादि ) को अपने रंग में रंग दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है ।? 


आरोपविषयस्य स्यादतिरो हितरूपिणः । 
उपर्षकमारोप्यमाणं तदूपकं सतस्‌ ॥ ( चित्र १० ५२ ) 

इस लक्षण में निम्न बातें पाई जाती हैं :— 

( १ ) विषयी आरोप विषय का उपरंजक दो, अर्थात्‌ दोनों में अभेद स्थापना हो तथा विषय 
का उपादान किया जाय । इससे इस लक्षण में उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति की अतिव्याप्ति न द्दो 
सकेगी, क्योंकि उत्प्रेक्षा में विषय, आरोप क्रिया का विषय ( आरोपविषय ) नहीं होता, तथा 
अतिशयोक्ति में विषयी विषय का निगरण कर लेता है । अतः दोनों ही में आरोप नहीं होता । 


(२ ) 'अतिरोदितरूपिणः? पद के द्वारा संदेह, आंत्रिमान्‌ तथा अपछति का वारण किया गया 
है, क्योंकि संदेह, आंतिमान्‌ अथवा अपहुति में क्रमशः विषय का संदेह, अनादाय मिथ्याशान 
अथवा निषेध पाया जाता दै। अतः वहाँ विषय ( मुखादि ) का "विषयत्व? ( मुखत्वादि ) विरोहित 
रहता है। 

( ३ ) 'उपरज्षकं' पद्‌ के द्वारा समासोक्ति तथा परिणाम का व्यावतंन किया गया है। समा- 
सोक्ति में विषयी विषय का उपरंजक नहीं होता, क्योंकि यहाँ रूपसमारोप नहीं पाया जाता । 
समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त पर अप्रस्तुत वृत्तान्त का व्यवहारसमारोप पाया नाता है। परिणाम 
में भी विषय का विषयी के रूप में उपरंजन नहीं पाया जाता, अपितु उलटे विषयी स्वयं विषय के 
रूप में परिणत होकर प्रकृतोपयोगी बनता है । 


दीक्षित ने इस लक्षण में निम्न दोष ढूँढे है :-- 

( १) आपने "आरोपविषयस्य? पद के द्वारा उत्प्रेक्षा का वारण करना चाहा दै । इस विषय में 
यह प्रश्‍न पूछा जा सकता है कि आरोप तथा अध्यवसाय का आप क्या भेद मानते हैं ? यदि 
आपका मत यद्द है जहाँ विषय तथा विषयी दोनों का स्वशब्दतः उपादान हो तथा उनमें 
अभेद-प्रतिपत्ति हो, वहाँ आरोप होता दै, तथा जहाँ विषय का - निगरण करके विषयी को उसके 
साथ अभेदःप्रतिपत्ति पाई जाय, वहाँ अध्यवसाय होता है, तो फिर उत्प्रेक्षा अध्यवसायमूळक न 
होकर आरोपमूलक बन जायगी । क्योकि उत्प्रेक्षा में विषय तथा विषयी दोनों का स्वशब्दतः 
उपादान होता है। फिर तो आपका लक्षण उत्प्रेक्षा का वारण न कर सकेगा । स्तुतः दोनों में 
अभेदप्रतिपत्ति नहीं होती । आरोप ( रूपक ) में ताद्रुप्यप्रतिपत्ति होती है, अध्यवसाय ( उत्भेक्षा 
तथा अतिशयोक्ति ) में अभेदप्रतिपत्ति होती है-यद्द इन दोनों का वास्तविक भेद है । अतः आपको 
उत्प्रेक्षा का वारण करने के लिए अपने लक्षण में 'ताद्रूप्यप्रतिपत्तिः का संकेत करना चाहिए था। 


( २ ) 'अतिगेद्वितरूपिण? पद से आपने सन्देह, आंतिमान्‌ तथा अपहुति कौ व्यावृत्ति मानी 


है । इसमें दो कमी हैं, पदे तो इससे अतिशयोक्ति तथा उत्रेक्षा का भी वारण दो जाता है, 


क्योकि अतिशयोक्ति में विषय निगीण होता है, अतः वह तिरोहित रूप माना जा सकता है. तथा 
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उक्षा में मी आहाये संभावना के कारण विषय "तिरोहित रूप होता ही है “0 से हक 
के वारण के लिए प्रयुक्त प्रथम पद म च ल । “डु र र कि 
तः अपहृति में (विषय तिरोहित नहं॥ १ Ns सि 
जम न का निके कर चन्द्रत्व का जो आरोप किया जाता है, वह केवल कल्पित होता 
है, अतः यहाँ विषयी विषय का तिरोधायक नहीं होता ! ही के त 
(३) इस लक्षण की निदर्शना में अतिव्याप्ति पाई जाती है । क्योकि ताद्रप्यारोप तो प, 
पाया जाता है, यह दूसरी बात है कि वहाँ उपमेयवाक्यार्थं पर उपमानवाक्यार्थ का आरोप होता 
है। अतः यह लक्षण दुष्ट है । 
इसके वाद दीक्षित ने भोजराज के रूपक लक्षण का भी खण्डन किया है। भोज के मता- 
जुसार, “जहाँ उपमान के वाचक शब्दों का गौण वृत्ति ( लक्षणा) के आश्रय के कारण उपमेय के 
अर्थ में प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार होता है । 
यदोपमानशब्दानां गौणवृत्तिव्यपाश्रयात्‌ । 
उपमेये भवेदू बृत्तिस्तदा तद्गभपक विदुः ॥ ( सरस्वती कण्ठा० ) 


इस लक्षण में सबसे बड़ा दोष यहद दै कि यह लक्षण अतिशयोक्ति में अतिव्याप्त होता है। 
अतिशयोक्ति में भी गौण वृत्ति का आश्रय लेते हुए उपमान का उपमेय के अथे में प्रयोग होता हो 


है। 'मुखे चन्द्र" ( रूपक ) में गौणी सारोपा लक्षणा पाई जाती है, तथा मुख को देखकर “चन्द्र: 


कहने में गौणी साध्यवसाना लक्षणा होती है । अतः केवल गौणी वृत्ति के आश्रय में रूपक मानने 
पर ( मुखे) चन्द्र” ( अतिशयोक्ति ) में भो रूपक का प्रसंग उपस्थित होगा । 
इसी सम्बन्ध में दीक्षित ने एक महत्वपूर्ण वात की ओर संकेत किया है। प्राचीन आलंकारिक 
रूपक तथा अतिशयोक्ति दोनों अल्कारो में लक्षणा का क्षेत्र मानते हैं। किन्तु ध्यान से विचार 
करने पर पता चलेगा फि लक्षणा का सच्चा क्षेत्र अतिशयोक्ति में ही दै, रूपक में तो हम किसी 
तरह लक्षणा का निषेध भो कर सकते हैं। अतिशयोक्ति में विषय के वाचक सुखादि पदों का 
प्रयोग न करते हुए विषयिवाचक चन्द्रादि पदों के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाता है, अर्तः 
यह लक्षणा माननी ही पड़ेगी । पर रूपक में तो विषयवाचफ सुखादि तथा विषयिवाचक चन्द्रादि 
` दोनों का प्रयोग होता है तथा उनमें केवळ अन्वय के कारण हो अभेदप्रतिपत्ति होती है, अतः यहाँ 
लक्षणा क्यों मानी जाती हे ? 


१वस्तुतस्स्वतिशयोक्तावेव छक्तणा न तु रूपके इति शक्यं व्यवस्थापयितुम्‌? तथाहि ' 


अतिशयोक्तौ विपयाभिधायिसुखादिपदाप्रयोगाचचन्द्रादिपदेनेव तत्प्रत्यायनं कार्यमिति तस्य 

तन्न छच्षणावश्यमास्थेया। रूपके विषयविषयिणोः स्वस्ववाचकाभिहितयोरभेद्‌प्रति पत्तिः 
संसर्गमर्यादयेव सम्भवतीति किमथ तत्र लक्षणा, अशक्या च तत्र ळदुणाभ्युपगन्तुस ? 

( चित्रमीमांसा १० ५४ ) 

साथ ही, भोजराज के लक्षण में तीन दोष और हे :-प्रथम तो यहद लक्षण व्यंग्यरूपक में 


| घरित नहीं होता, दूसरे शुद्धा सारोपा रुक्षणामूलक -रूपक अळंकार में भी यह घटित नहीं दोता ', 
DR Se ee 5 oe पिक NT 


ड त कुछ आउंकारिको ने शुद्धा सारोपा लक्षणा में म रूपक अळंकार माना है। इस मत का 


इमे शोभाकर के अलंकाररत्वाकर तथा विद्याधर को एकावर्लो में मिलता है। इनके मत से 
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तीसरे 'गौवांदीकः' जैसे अचमत्कारी स्थलों में भी : 
रूपक भलकार मा 
लक्षण अतिव्याप्त द्दोता है । नना पड़ेगा क्योंकि वहाँ यह 


इसके साथ ही दीक्षित ने “उपमेव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते' तथा “तद्रूपकमभेदोऽयसुप- 
सानोपमेययोः' प्राचीनों के इन अन्य लक्षणों में भो अतिन्याप्ति आदि दोष बताये ह! रोह 
रूपक का निम्न लक्षण देते हैं :-- 


विम्बाविषिष्े निर्दिष्टे विषये यद्यनिहुते । 
उपर्जषकतामेति विषयी रूपकं तदा ॥ ( चित्र० प० ५६ ) 
जहाँ विम्बाविशिष्ट ( बिम्बप्रतिविम्वभावर हित १, शब्दतः उपात्त ( निर्दिष्ट), तथा अनिद्दत 
( जिसका निषेध या गोपन न किया गया हो ) विषय ( मुखादि ) पर विषयी ( चन्द्रादि ) उपरश- 
कताको प्राप्त हों, अर्थात्‌ तद्विशिष्ट विषय को अपने रंग में रंग दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है ।? 
इस लक्षण में निम्न बातें पाइ जाती हे :-- 


(१) विपय 'बिम्ब' रूप न हो अर्थात्‌ विषय तथा विषयी में बिम्बप्रतिविम्ग भाव न हो, विम्ब- 
प्रतिबिम्त्रमाव होने पर वहाँ निदर्शना अलंकार हो जायगा । अतः निदर्शना का वारण करने के लिए 
(बिम्वाविशिष्टे' कहा गया है । 


(२) साथ ही विषय का स्वशब्दतः निर्देश किया गया हो, क्योंकि उसका स्वशब्दतः निर्देश 

न होने पर अतिशयोक्ति होगी । अतः 'निर्दि? के द्वारा अतिशयोक्ति का वारण किया गया है । 

साथ ही इस सम्बन्ध में इसका भी संकेत कर दिया जाय कि व्यंग्य रूपक में विषय का तो निर्देश 

होता ही हे, किन्तु विषयी का निर्देश नहीं होता, अतः इस लक्षण का समन्वय वहाँ दोही 

जायगा । जो लोग कार्यकारणमूछक या अन्य प्रकार के साइश्येतरमूलक आरोप में रूपक न मान 

क ळून मानते हैं, उनके मत से 'विषये' का अर्थ उपमेये? लेना होगा । किन्तु जो लोग 

एकाबलीकार विद्यापरादि ) वहाँ भौ रूपक मानते हैं उनके मत से "विषये? 

धर्मिणि’ लेना होगा । se 
( ३ ) 'अनिहुते’ के द्वारा इस लक्षण में इस बात का संकेत किया गया है कि यहाँ बिषय 

ड थि हाँ विषय का 

षेध नहीं किया जाता, अतः इससे निषेध परक ( अपढ्वमूलक ) अपहुति का वारण हो जाता है। 

( ४ ) 'उपरञ्जकतां’ का अर्थं हे--'आहायंताद्रूप्ययोचरतांर अर्थात्‌ कवि सुखादि तथा चन्द्रादि 

को करिपित ( स्वेच्छाकृत, आहायं ) ताद्रृप्य का विषय वना दे । इसके द्वारा सन्देह, उठ्रेक्षा, 

समासोक्ति, परिणाम तथा आंतिमान्‌ का वारण हो जाता है । सदेह तथा उत्प्रेक्षा में निश्चय नहीं 


_ साइश्येतरसंबन्ध' होने पर भी जहो कारण पर कार्वे का आरोप पास उस इ उ होने पर भी जहाँ कारण पर कार्य का आरोप पाया जाता है, वहाँ रूपक 
अलङ्कार ही होता है, जेते इस पद्य में, जहाँ “चन्द्र' ( कारण ) पर "नेत्रानन्द? ( कायं ) का आरोप 
पाया जाता है :— 
` "ततः ङुटुदूनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेंद्री दिगळंकृता ॥' 
पण्डितराज ने. शस मत को नहीं माना है। वे प्राचीनों के इसी मत की प्रतिष्ठापना करते हे 
कि साइश्य सम्बन्ध होने पर ही रूपक हो सकेगा । दीक्षित ने चित्रमीमांसा में एक दूसरा मत 
भी दिया है, जो कारण पर काये के आरोप में रूपक न मानकर हित” अलंकार मानते है : 


( दे० चित्रमीमांसा पृ० ५५-५६ ) 
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होता । समासोक्ति तथा परिणाम में ताद्रूप्य नहीं होता, क्योंकि ली ws 
होता है, परिणाम में विषयो हो स्वयं विषय के रूप में परिणत होता है। आंतिमान्‌ में वा 
या करिपत आन्ति अनाहाये या स्वारसिक होती ह्ै। र 

उपयुक्त रक्षण केवळ 'रूपक? का दै, अलंकार का नह । इसके साथ “अव्यंग्यं! विशेषण लगा 
देने पर यही रूपक अलंकार का विशेषण हो जायगा । 

पण्डितराज ने इस लक्षण का खण्डन किया है । दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया है कि 
रूपक में बिम्बप्रतिबिम्बमाव नहीं होता, जब कि निदद्वांना में बिम्बप्रतिबिम्बभाव पाया जाता है| 
पण्डितराज ने इस मत को दुष्ट वताया है । विमर्शिनीकार जयरथ की साक्षी पर बे बताते हें कि 
रूपक में भो बिस्बप्रतिनिम्बमाब हो सकता है। अतः दीक्षित का यह लक्षण दुष्ट है। ( देखिये- 
हिन्दी कुवलयानन्द टिप्पणी ५० १५-१६ ) । 

चित्रमीमांसा में दीक्षित ने रूपक के केवलनिरवयव, मालानिरवयवादि आठ प्रकारो का सोदा- 
इरण उपन्यास किया है । ( दे०-हिन्दी कुवलयानन्द टिप्पणी ० २१-२२ )। 


( ६) परिणाम 


परिणाम अळंकार के विषय में दीक्षित ने अपना कोई लक्षण नहीं दिया है। आरम्म में 
प्राचीनो के लक्षण को लेकर उसकी परीक्षा की गई है । प्राचीनां का लक्षण हे :- “जहाँ आरोप्य- 
माण ( विषयी, चन्द्रादि ) प्रकृतोपयोगी हो, वहाँ परिणाम होता दै” ( आरोप्यमाणस्य प्रकृतो- 
पयोगिस्वे परिणामः। ) यह लक्षण अल्कारसवेस्वकार रुय्यक का है । ( दे० अळंकारसवंस्व 
पृ० ५१ ) इस लक्षण के विषय में कुछ शंका की जा सकती दै। इस शंका का आधार 'प्रकृतो- 
पयोगित्वे! है । 
हम देखते हैं कि रुय्पक ने विषयी के प्रकृतकार्योग्योगी होने में यहाँ परिणाम माना है, पर 
स्वयं रुय्यक ने कई उदाइरण रूपक अळंकार में ऐसे दिये हैं, जहाँ आरोप्यमाण { विषयी ) में 
प्रकृतकार्यो पयोगित्व पाया जाता है । दीक्षित ने.ऐसे तीन उदाहरण लिये हैं, जिनमें एक यदद दैः 
“पतान्यवन्तीश्वरपारिजातजातानि तारापतिपाण्डुराणि । 
सम्प्रत्यह पश्यत दिग्वधूनां यशःप्रसूनान्यवतंसयामि ॥? 
यहाँ अवन्तीश्वररूपी कल्पवृक्ष के यशःप्रसूनों को दिग्वधुओं के कर्णाभूषण ( अवतंस ) बनाने 
का वणेन है । इस पद्य में "मयूरव्यंसकादि? ( उत्तरपदप्रधान ) समास होने से '्रसून? की प्रधा- 
नता हो जाती है । प्रसून? ( आरोप्यमाण ) अबतंसनक्रिया में उपयोगी है ही। फिर तो परिः 
णाम का उक्त लक्षण मानने पर यहाँ भी परिणाम मानना पडेगा । अतः यदद लक्षण अतिब्याप् 
हो जाता है। 
साथ ही इसमें यह भी दोष है कि इसकी अतिव्याप्ति आंतिमान्‌ , अपति, अतिशयोक्ति तथा | 
अनुमान में भी पाईं जाती है, क्योंकि वहाँ मौ प्रकृतकार्योपयोगित्व पाया जाता है। हम प्रत्येक 
का उदाहरण ले ळें । 
भिन्नेषु रत्नकिरणेः किरणेष्विहेन्दो-- 
सहस्रसंस्याम्‌ । 
दोषापि नूनमहिमांशुरसौ किलेति 
ब्याकोषाकोकनदुता दूधते नलिन्यः ॥ 
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'इस रैवतक पवत पर होने वाले रत्नों की किरणों से 
मिश्रित चन्द्रकिरणों | 
धारण करने पर, पञ्चिनियां रात में भी यह सोच कर कि यह तो (चन्द्रमा नहीं य नव 
अपने कमला को विकसित कर देती है? । इस पद्य में रैवतक पवत के रत्नों को कांति से ह 
चन्द्रकिरणों को सूर्य का प्रकाश समझ लेने में आंतिमान्‌ अलंकार है। यहां मी ' क 
( सूयं-आरोप्यमाण ) विकासरूप प्रकृत कार्य में उपयोगी है हो । अतः उक्त र: 
अतिभय ० उक्त लक्षण की यहाँ 
'विकसद्मरनारीनेत्रनीलाब्जखण्डा-- 
न्यधिवसति सदा यः संयमाधःछृतानि । 
न तु रुचिरकलापे वतंते यो मयूरे 
वितरतु स कुमारो ग्रह्मचयश्रियं वः॥' 
'वे स्वामिकातिकेय जो देव-रमणियों के संयम के कारण अवनत्‌, प्र 
> * प्रसन्नता से प्रफुछित नेत्र- 
रूपी नौछ कमलवनों पर विराजमान रहते हैं; सुन्दर पं मयूर 
अ र पूंछ वाळे मयूर पर नहीं, आप लोगों को 
यहां कुमार के वास्तविक वाइन “मयुर” का निषेध कर अप्रकृत 'अमरनारीनेत्रों? 
की गई हे, अतः अपहुति अळंकार है। इस पथ में 'अमरनारी नेत्र? रूप 64. विवर >>. 
रूप प्रकृत कार्य में उपयोगी हो रहा है, अतः यहां भी उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
उरोझुवा ङुंभयुगेन ज॒म्मितं नवोपहारेण वयस्कृतेन 
तरपा सरिद्दुगंमपि प्रतीये सा नछस्य तन्वी हृदय ॥ 
'क्या यौवन के द्वारा उपहार में छाये गये ( जिनके समीप हार था ) वक्षः 
डे काक के द्वारा अपना विस्तार प्रकट किया गया था” क्योंकि तमी तो दव 
दमयंती ने लज्जारूपी नदी के दुर्ग के पार कर नळ के हृदय में प्रवेश किया ।? 
यहां अतिशयोक्ति है, क्योंकि 'कुम्मयुगेन? ( विषयी ) ने कुचद्युगल" 
युगल? ( विषयी ) का 
कर लिया है। इस पथ में भी विषयी सरित्तरण रूप प्रकृतकायं में उपयोगी पाया i ह 
उक्त लक्षण की यहां भी अतिव्याप्ति दो रद्दी हे । 
इसी तरह दीक्षित ने अनुमान में मी इसकी अतिव्याप्ति सिद्ध की है। 
दीक्षित ने पूवेपक्षी के मत से इसका समाधान यों दिया है कि श्स 
, लक्षण का अथं यह है :--- 
ज भारोप्यमाण प्रकृत के रूप में उपयोगी हो- ( प्रकृतात्मना उपयोगित्वे ) वहाँ पला होता 
ने डोर अथे लेने पर रूपक आदि में अतिव्याप्ति न होगी । 'प्रकृत? शब्द के द्वारा इमारा तात्पय॑ 
षय? है। इस प्रकार “जहाँ आरोप्यमाण आरोपविषय के रूप में स्थित होकर प्रकृतगमक का 
का So अलंकार होता है |? दीक्षित ने परिणाम का स्वयं कोई लक्षण निबद्ध नहीं 
१ परुद्रीयकार विद्यानाथ के ही निम्न 
लिया है. जिसका अर्थ हम अभी-अभो दे चुके हे १८ न कचा `` ` 
“आरो प्यमाणमारोपविषयात्मतया स्थितम्‌ । 
अकृतस्योपयोगि स्यात्परिणाम उदाहृतः ॥? ( चित्र० प० ६६ ) | | 
दीक्षित के मतानुसार विद्यानाथ के इस खक्षण में इतना परिष्कार करना दोगा कि “प्रकृतस्य? न 
4 पद को व्याख्या 'प्रकतगमकस्य? करनी होगी । हे | नड है 
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परिणाम अलंकार दो तरह का होता हैः-- 

।नाधिकरण्यमूलक, वैयधिकरण्यमूलक । सामानाधिकरण्यमूलक में विषयी तथा विषय 
न ही विभक्ति में होते हैं। उदाहरण के लिये “तस्मे सौमिनिमेत्रीमयमुपक्तवानातर 
नाबिकाय' में 'आतर! ( विषयौ ) तथा “सौ मित्रिमैत्री? ( विषय ) दोनों एक ही विभक्ति में हैं । 
जैयपिकरण्यमूलक परिणाम में विपयी तथा विषय अळग-अङग विभक्ति में होते हे । जेसे निम्न 
उदाहरण में :-- 

पुन्नागजालकेहारान्‌ काञ्जी केयूरदामभिः | 
कर्णिकाः कर्णिकारेश्व विहतु विद्घुवन ॥ 

“उन रमणियों ने वन में विहार करने के लिए पुक्नार्गो के द्वारा हारों, कैयूरदाम के द्वारा 
करपनी तथा कर्णिकार के द्वारा कर्णिकाएँ बनाई ।? 

यहाँ 'हारादि? ( विपयी ) तथा 'पुन्नागजाछकादि' ( विषय ) मिन्नविभक्तिक हैं । 


( ७ ) ससन्देह 
ससंदेद्द अलंकार के प्रकरण में दीक्षित ने सर्वप्रथम प्राचीनों का लक्षण देकर उसकी परीक्षा 
की है। प्राचीनों का लक्षण यह है :--- 
साम्यादप्रकृतार्थस्य या धीरनवधारणा । 
भ्रक्ृतार्थाश्रया तज्जेः ससंदेहः स इष्यते ॥ ( चित्र० ५० ७० ) 
“हना सादृश्य के आधार पर प्रकृत ( उपमेय ) पदार्थे में अप्रकृत पदार्थ की अनिश्चित वुद्धि 
उत्पन्न हो, उसे विद्वान्‌ लोग ससंदेह कहते हैं ।' 
इस लक्षण में कुछ दोष है :-- 
(१) यदि हम “साम्यात्‌? पद में फलत्वेन हेतुत्वविवक्षा मानते हैं तो “आनीय द्विषतां 
धनानि” आदि संदेह के उदाहरण में इसकी व्याप्ति न हो सकेगी । 
(२) यदि इम इस पद में स्वतः देतुत्वनिवक्षा मानते हैं, तो “अयं मातंण्डः कि! आदि पथ 
में संदेह न ही सकेगा । 
(३) साथ हो इस लक्षण की अतिव्याप्ति विकल्प अळंकार-“इह नमय शिरः कलिंगवदवा | 
समरमुखे करद्दाटवड्धनुवा' में होगी । 
(४) लक्षण में प्रयुक्त 'अनवधारणा? पद का अर्थ क्या है १ यदि उसका अथे अनिश्चयात्मकता 
है, तो इस लक्षण की अतिव्याप्ति उत्मेक्षा के उदाहरणा में होगी, क्योंकि बुद्धि की अनिश्चितता 
वहाँ भो पाई जाती है। यदि 'अनवधारणा' का अधे यह है कि बुद्धि में अनेक पक्ष एक दूसरे को 
परस्पर ढकेछते रहते हैं, तथा वह किसी एक कोटि में स्थिर नहीं हो पाती, अपि तु अनेक कोटिया | 
का स्पर्श करती है, तो फिर अपछुति के उदाहरण 'अंक' केपि शंशकिरे? ( दे० कुवलयानन्द ए० २९) | 
में इसकी अतिन्याप्ति होतो है । जु 
2. (५) साथ हो 'प्रकतार्थाम्रया' पद मी ठीक नहीं है। क्योंकि कभी-कभी वर्णनीय प्रकृत 
पदार्थं संदेह का आश्रय नहीं होता, अपितु उसमें सम्बद्ध पदार्थ होता है, जैसे 'अस्थाः सगविधौ . 
 प्रजापतिरभूचन्द्रो नु कौतिप्रदः इत्यादि पद्य में वर्णनीय नायिका संदेह बुद्धि का आभ्य | 
20023 होकर, वेदाभ्यासजड ब्रह्मा संदेहबुद्धि का आश्रय है । अतः इस उदाहरण में यदद लक्षण लागू. 


. नहोगा। 
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दीक्षित का स्वयं का लक्षण निम्न दैः-- 


“बुद्धिः सर्वात्मनान्योन्यक्षेपिनानार्थसंश्रया । 
साइश्यमूला वार्थस्एक्संदेहाळकृतिमंता ॥' 
'जिस साइइ्यमूलक बुद्धि में, एक दूसरे को सब प्रकार से हटाते हुए अनेक पदार्थों का 
अनुभव हो तथा जो 'वा' अथे का रपशे करती है, उसे संदेह अलंकार कहा जाता है |? 
इस लक्षण में “अन्योन्याक्षेपिनानाथंसंश्रया! पद विशेष महत्व का है। संभवतः कुछ लोग 
इसकी अतिव्याप्ति विकल्प अलंकार में मानें, किन्तु बहाँ समस्त अथे एक दूसरे का प्रतिक्षेप नहीं 
करत्ते। विकल्प में सदा दो पक्ष होते हैं तथा जिस व्यक्ति को जैसा फल चाहिए वह वैसे पक्ष का 
आश्रय लेता है । अतः ध्यान से देखने पर वहाँ एक ही पक्ष का महत्त्व होता है, प्रणत राजा 
के पक्ष में वह शिरोनमन है; युद्ध करने की क्षमता वाले राजा के पक्ष में धनु्नमन । इसी तरह 
अपहुति में भी दोनों पक्ष समानरूप से एक दूसरे के प्रतिक्षेपी नहीं होते। अतः यहद लक्षण उनमें 
अतिव्याप्ति नहीं होगा । 
(८ ) भ्रांतिमान्‌ 
चित्रमीमांसा में आंतिमान्‌ का निम्न लक्षण द्विया गया है :-- 
'कविसंमतसादश्याद्विषये पिहितारमनि। 
आरोप्यमाणाचुभवो यत्र स भ्रान्तिमान्मतः ॥' ( चित्र प० ७५ ) 
जहाँ कविप्रतिभा के द्वारा कल्पित उस विषय पर, जिसका विषयत्व ( मुखत्वादि ) छिपा 
दिया जाय, अनुभविता को आरोप्यमाण ( विषयी, चन्द्रादि ) का अनुभव हो, वहाँ आंतिमान्‌ 
अलंकार होता है ? 
इस लक्षण में प्रयुक्त 'पिडितात्मनि' पद के द्वारा इस वात की ओर संकेत किया गया है कि 
विषय में विषयी का अनुभव स्वारसिक एवं कविप्रतिभा के द्वारा कल्पित होता है, रूपक की 
भाँति आहाये नहीं होता। इसलिये इस लक्षण की व्याप्ति रूपक आदि अन्य अलंकारो में 
न हो सकेगी । * 
अप्पय दोक्षित ने इसके कई प्रकार दिये हैं :--( १) शुद्ध भ्रांति, ( २.) उत्तरोत्तर भ्रांतिः 
(३) भिन्नकतुंक उत्तरोत्तर आंति, (४) अन्योन्यविषयक आंति। इनमें द्वितीय तथा तृतीय 
प्रकार की भ्रांति में विशेष चमत्कार पाया जाता है । दिङमात्र उदाहरण यह है :-- 
पशिक्षानेमंझरीति स्तनकछशयुरं.चुस्बितं चञ्चरीके- 
स्तत्त्रासी ज्लासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कीर दृष्टाः । 
तज्लोपायाळपन्त्यः पिकनिनद्धिया ताडिताः काकछोके- 
रित्थं चो ळेन्द्रसिंह स्वदरिखमहद्यां नाप्यरण्यं शारण्यम्‌ ॥? 
दे चोळराज, तुम्हारी शबुरमणियों को जंगल में भी शरण नहीं मिल पाती । उनके 
स्तनकलशों को मरी समझ कर गूजते भौंरों ने चूम छिया; भौरों से डरने के कारण सविलास 
करपछवों को किसलय समझ कर तोठ्रें ने काट लिया; और उन्हें भगाने के लिए चिल्लाती 
९ तुम्हारी शबुरमणियों को ) कोयल की वाणी समझ कर कौओं ने मार मगाया ? 
यहाँ भिन्नकतुंक उत्तरोत्तरआंति का निवंधन पाया जाता दै । मोरे, तोते तथा कौए आति से 
स्तनकलश, करपर्ळव एवं वाणी को क्रमशः मंजरी, किसल्य एवं कोकिलालाप समझ बैठते है। | 
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इस पद्य को लेकर पंडितराज जगन्नाथ तथा विश्वेश्वर दोनों ने रसगंगाधर एवं कोस्तुभ में 
दीक्षित का खंडन किया है। उन्होंने इस पद्य की रचना कोः ही अविंसंप्छु बताया हे, तथा 
इसमें कई दोष ढूँढे हैं । पहले तो स्तनकल्शो में मंजरी की भ्रांति निवद्ध करना व्यथे है, क्योंकि 
उनमें सादृश्य कविसमयप्रसिद्ध नहीं है । अतः जब उनमें साइश्य ही नहीं दै, तो आंतिमान्‌ 
कैसे हो सकेगा ! दूसरे, 'कीरदष्टाः' पद दुष्ट दै, इसमें अविसृष्टविधेयांश दोष है । यहाँ 'बीरे दट: 
होना चाहिए था । तीसरे, “पिझनिनदधिया? पद भी दुष्ट है। कोओं को रमणियों में कोकिलालाप 
की भ्रांति नहीं होती, हाँ कोकिलाओं की भ्रांति हो सकती है । साथ हौ कोए कोकिलाओं को ही 
मार भगाते है, कोकिलालाप ( पिकनिनद ) को नहीं । अतः यहाँ 'पिकनिकरथिया? पाठ दोना 
चाहिए । साथ ही कोयळ का शब्द “कूजित! कहलाता है, “निनद? नहीं, अतः यह भी दोप है । 
चौथे, इस पद्य में अन्वयदोष भी दे--'त्वदरिसृगदशां' का अन्वय किसी तरह प्रथम एवं द्वितीय 
चरण में तो लग जाता है, पर तृतीय चरण में 'तछोपायाळयन्त्यः' के साथ कैसे लगेगा ? यदि 
किसी तरह विभक्तिपरिणाम से अन्वय ठीक बैठाया जायगा, तो भी पद्य की शिथिलता 
स्पष्ट है ही । 

पर देखा जाय तो यह खंडन दीक्षित का न होकर पद्यरचयिता कवि का है। दीक्षित का दोष 
तो इतना है कि उन्होंने ऐसे दुष्ट पद्य को उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है । 

आंतिमान्‌ अळंकार के प्रकरण में दीक्षित ने इस बात पर जोर दिया है कि आ्रांतिमान्‌ तथा 
संदेह दोनों अलंकार साइश्यसम्बन्ध होने पर ही हो सकेंगे । अतः निम्न पर्यो में क्रमशः संदेह 
तथा आंतिमान्‌ नहीं माने जायेंगे । 

अझुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्यां विशिखेः सनाथयन्‌ । 
निमञ्जयामास यशांसि संशये स्मरस्रिलोकीविजयार्जितान्यपि ॥ 

यहाँ नल जेसे दुर्जय व्यक्ति को जीतने में साहस करते समय कामदेव ने अपनी कीति को 
वयर डाळ दिया?--यद्द संदेहनिबंधन सादृश्य-प्रयोजित नहीं है, अतः यहाँ संदेद अलंकार 
नहीं है । [ 

दामोद्रकराघातचूर्णिताशेषवचसा 1 
इष्ट चाणूरमल्लेन शतचन्द्रं नभस्तलम्‌ ॥ 
यहाँ कृष्ण के हार्थो की करारी चोट पड़ने पर चाण्रमछ को अकश में सौ चाँद दिखाई पडे-- 


वह भ्रांति भी साइइ्यप्रयोजित न होकर गाढममंप्रहार के कारण है, अतः यहाँ भी आंतिमान्‌ 
अलंकार नहीं है। 


(९ ) उल्लेख 


. दॉक्षितने उस्डेख के दोनों प्रकारो का विवेचन किया है । उल्लेख का लक्षण उपन्यस्त 
कै करते बताया गया दै कि 'जहाँ एक ही वस्तु का निंभित्तमेद के कारण अनेकों के द्वारा अनेक 
झुकारं से उल्लेख किया जाय वहाँ उल्लेख होता है ।? 

४ निमित्तमेदादेकस्य वस्तुनो यदुनेकघा। 

उल्ञेखनमनेकेन तसुल्ळेखं अक्षते ॥ ( चित्र» ० ७७) 
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इस लक्षण में मुख्य बातें ये है :-- 

(१) एक ही वस्तु का अनेक व्यक्ति निमित्त भेद के कारण अनेकधा अनुभव करें। इस प्रकार 
“अनेकेन? के द्वारा मालारूपक का वारण हो जाता है, क्योंकि वहाँ अनुभविता एक ही होता 
हे, भनेक नहीं । 

(२ ) साथ ही यह अनुभव “अनेक प्रकार? का हो । यदि अनेक व्यक्ति एक स 
करेंगे तो उल्लेख न होगा । श 

(३) जिस वस्तुका अनेकधा? उल्लेख दो बह एक ही हो, इस तरह इस लक्षण कौ 
अतिव्याप्ति 'शिक्षानेमंअरीति' इत्यादि पथ में न दो सकेगी, क्योंकि वहाँ तत्तत्‌ स्तनकछशादि 
अनेक वस्तु तत्तत्‌ मश्नर्यादि के रूप में उल्लिखित है । 

(४) साथ ही इस लक्षण में उल्लेखनं से तात्पये 'निषेधास्पृष्ट' वर्णन है, अतः अपछुति की 
भी अत्तिव्याप्ति न हो सकेगी । 

इसके बाद दीक्षित ने इसके दो भेद किये हैं :--शुद्ध उल्लेख तथा अलंकारान्तरसंकीणे 
उल्लेख । इनके कई उदाहरण दिए गये हैं । 

उल्लेख का दूसरा प्रकार वहाँ माना गया है, जहाँ अदौता के एक दी दोते हुए मी विषय के 
आश्रय भेद के कारण एक धी वत्तु का अनेकधा उल्लेख दो ।? 

ग्रहीतृभेदाभावेऽपि विषयाश्रयमेद्तः । 
एकस्यानेकधोर्लेखमप्यु्ळेखं प्रचक्षते ॥ ( चित्र० पृ० ९० ) 

इसके भी दीक्षित ने शुद्ध तथा संकीणं दो भेद किये है, तथा इनके अनेक उदाहरण 
जो चित्रमीमांसा में देखे जा सकते हैं । 0?“ 


( १० ) अपह्नुति 


अपहुति अलंकार का लक्षण निम्न है :-- 
“अकृतस्य निपेधेन यदन्यत्वप्रकर्पनस््‌ । 
साम्यादपहुतिर्वाक्यभेदाभेद्वती द्विधा ॥' ( चित्र० पृ० ९२ ) 
त ररक अ म के द्वारा, साइश्य के आधार पर अप्रकृत कौ कल्पना की जाय, 
अलकार गत 
प्न 1 ६। यह एक वाक्यगत ( वाक्यामेदवती ) तथा द्विवाक्यगत (वाक्यभेदे) 
इस लक्षण में निम्न बातें पाई जाती हैं :-- 

(१ ) यथपि रूपक में 'अन्यत्वकल्पना'--प्रकृत में अप्रकृत कौ कल्पना ( आरोप ) पाई जाती 
है, तथापि वहाँ प्रकृत का ननिषेध नहीं पाया जाता । अतः 'प्रकृतस्य निषेधेन? से रूपक का 
वारण होता है । 

(२) आक्षेप अळंकार में विषय का निषेध ही पाया जाता है, वहाँ अन्यत्वकल्पन नहीं होता, 
साथ ही आ ८ : “साम्यात्‌? तथा 'अन्यत्वकल्पनं? से 
Sr ल अलंकार भी नहीं है। अतः “साम्यात्‌? तथा ग्से 
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(३ ) साथ हो इस लक्षण की अतिम्याप्ति “न पद्म मुखमेवेदं’ इस तत्त्वाख्यानोपमा ( नामक 
दण्डी के उपमाभेद ) में मी नहीं होगी, क्योकि वहाँ अप्रकृत का निपेध कर प्रकत की कल्पना 
पाई जाती है, जो उक्त सरणि से ठीक उलटी बात है । 

(४) उक्त लक्षण में "प्रकृतस्य निषेधेन? का प्रयोग करने का भी खास कारण है। करे 
आलंकारिकों ने इसके लक्षण में पूर्वेकालिक क्रिया का प्रयोग किया दै-'प्रक्ृत प्रतिपिध्यान्य- 
त्स्थापनं म्यादपहृति? या निपिध्य विषयं साम्यादारोपः'--किन्तु ऐसा करना ठीक नहीं। 
हम देखेंगे कि अपद्दुति अलंकार के दो प्रकार होते है-(१) कभी तो पहले वाक्य में प्र्त 
का निषेष कर तदनंतर उस पर अप्रकृत का अरोप किया जाता है, (२) कभी पहले वाक्य में 
अप्रकृत का आरोप किया जाता है, तदनंतर प्रकृत का निषेध करते हैं। लक्षण में पूवेकालिक 
क्रिया का प्रयोग करने पर यह लक्षण पहले भेद में तो संगत बैठेगा, पर दूसरे में नहीं। इसीछिए 
उक्त लक्षण में 'प्रकृतस्य निषेधेन' में तृतीयांत पद का प्रयोग किया गया है । 

अपहुति के सवंप्रथम दो भेद होते हैँ :--वाक्यमेदवती तथा वाकयाभेदवती । वाक्यमेदवती 
में सदा दो वाक्य दोगे, एक में प्रकृत का निषेध होगा, दूसरे में अप्रकत का आरोप श्नमें से 
कवि कभी प्र्त के निषेध वाले वाक्य को पहले रखता है, कभी अप्रकृत के आरोप वाले वाक्य 
को । इसीलिए इसके दो भेद हो जाते हैं :--(२) अपहृव५वंक आरोप (२) आरोपपूर्वेक अपहृब । 
एकवाक्यगता अपहुति में छल, कैतव, कपट, व्याज, वपुः आदि शब्दों के द्वारा प्रकृत का निपेष 
कर अप्रकृत का आरोप किया जाता है । इसमें उक्त दो भेद नहीं होते । 

चित्रमीमांसा में दीक्षित ने एक अन्य अपहुतिभेद का भी सकेत किया हे वे बताते हैं कि 
कुछ विद्वानों का मत है कि जिस तरह सादृश्यव्यक्ति के लिए प्रयुक्त अपहदव में अपहति अलंकार 
होता है वेते ही अपह ( प्रकृत वस्तु के छिपाने के लिए ) प्रयुक्त साइइयनिवंधन में भी अपहुति 
अलंकार होता है । दीक्षित के इस संकेत का आधार रुय्यक का अलंकारसवेस्व है यद्यपि रुय्यक ने 
अपहृति के प्रकरण में वक्ष्यमाण अपहुतिभेद का संकेत नही किया है, तथापि अलंकारसवेस्व के 
इलेष प्रकरण के प्रसंग में निम्न पद्य को उद्‌धृत कर उसमें अपहृति का द्वितीय भेद माना है । पर 
इतना होते हुए भी रुय्यक तथा जयस्थ इसे व्याजोक्ति में ही अन्तर्भावित मानने के पक्ष में हैं । 

( दे० अलंकारसवंस्व ए० १३१ ) 
'साइश्यव्यक्तये यत्रापह्वोऽसावपह्तिः । 
अपहृवाय साइश्यं यत्रास्त्येषाप्यपद्दु तिः ॥ ( चित्र० १० ८५ ) 
दीक्षित ने इस भपहति को ही कुवल्यानंद में 'छेकापद्दृ ति! कहा दै। इसका उदाहरण निम्न दै:- 
आकङृष्यादावमन्द्ग्रहमलकचयं वक्त्रमासज्य वक्त्रे, 
कण्ठे छझः सुकण्ठः प्रसरति कुचयो दृत्तगाढांगसंगः॥ 
बद्धासक्तिर्नितस्बे पतित चरणयोर्यः स ताहक प्रियो मे, 
बाळे लजा निरस्ता न हि न हि सरले चोलकः किं त्रपाकृत्‌ ॥ 

“पहले पहल जोरों से केशसमूह को खींच कर, मुख में मुख डाल कर, वह सुन्दर कण्ठवाला 
कण्ठ में लग कर, स्तनों का गाढाछिगन करता हुआ बढ्ता है, वह नितंब मे आसक्त हो चरणों 
हः i न बह मुझे बहुत प्यारा हैः--किसी सखी के इन वचनों को सुनकर दूसरी सखी 

कि कर ज म सचमुच तू वेशम हो गई है (जो प्रिय के साथ की गई अपनी रतिक्रीडा 
| : )' । पहली सखी वास्तविकता को छिपाने के लिए कहती दै “नहीं, सरल बुद्धि 
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वाली सखी, नहीं, भला कहीं चोलक (गले से पैरों तक पहनने का औरतों का लम्बा रवादा, 
जिसे सिर से पहना जाता है) भी लज्जा का कारण बन सकता है ।? 
इसी सम्बन्ध में दीक्षित ने यह भी बताया है कि उद्भरादि आलंकारिक व्याजोक्ति अलंकार नहीं 
मानते, अतः उनके मत से यह अपहुति का हो भेद है, किन्तु रुचकं ( रुग्यक ) आदि के मत में 
यहाँ अपछुति न होकर व्याजोक्ति मानी जायगी ।* 
अन्त में दीक्षित ने इस बात का भी संकेत किया है कि दण्डौ के मतानुसार साधम्येतर 
सम्बन्ध में मी अपछ्ति होती ह। अतः दण्डी किसी भी वस्तु के निषेध करने तथा अन्य वस्तु 
की कल्पना करने में अपति मानते हैं :-- 
अपहुतिरपहुस्य किंचिदन्यार्थसूचनम्‌। 
न पञ्चेयुः स्मरस्तस्य सहं पत्त्रिणासिति ॥! 


(११) उत्प्रेक्षा 


अभेद प्रधान अळंकारों के बाद दीक्षित ने अध्यवसायमूलक अलंकारो को लिया है । इस कोटि 
में केवळ दो अलंकार आते हँ--उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति । उत्प्रेक्षा के प्रकरण में दीक्षित ने 
विद्यानाथ के प्रतापरुद्रोय से लक्षण देकर उस पर विचार किया है । विद्यानाथ का लक्षण यद्द दै :— 
धयत्रान्यधमं संबंधादुन्यस्वेनो पतकितस्‌ । 
प्रकतं हि भवेव्माज्ञास्तासुत्मेक्षा प्रचत्षते ॥! ( चि० प० ८६ ) 


'जहाँ अप्रकृत पदार्थ के धमसंबंध के कारण प्रकृत में अप्रकृत की कल्पना ( संभावना ) की 
जाय, उसे विद्वान्‌ लोग उत्प्रेक्षा अळंकार कहते हैं । 

इस लक्षण में निम्न बातें हैं :-- 

(१) प्रकृत में अप्रकृत की संभावना की जाती है । 

(२) प्रकृत में अप्रकृत की संभावना किसी धमंसंबंध के कारण को जाती हे । 


उक्त लक्षण में 'उपतर्कितम्‌? पद से लक्षणकर्ता का तात्पये "संभावना? है, 'निश्चय? से नहीं । 
यद्दी कारण है, जिस भमंसंबंध के कारण उत्प्रेक्षा घटित होती है, वह केवल तादात्म्यसंभावना का 
हेतु दै, उसे हम “पर्वतोऽयं वह्विमान्‌ , धूमात्‌? में पाये जाने वाले हेतु 'घूम” की तरह निश्चयात्मक 
हेतु नहीं कह्‌ सकते । इसी संबंध में दीक्षित ने इस बात का भी संकेत किया हे फि कई स्थानों पर 
“व! शब्द के द्वारा भो संभावना की जाती है, जसे 'सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव 
वनस्थली नास? में । ऐसे स्थानों पर 'इव? साइूरयवाचक शब्द नहीं है, अतः यहाँ उपमा नहीं 
मानी जा सकती । दीक्षित ने दण्डी का प्रमाण देकर इस बात को पुष्ट किया है कि उन्होंने 
उत्प्रेक्षावाचक शब्दों में “इव? का समावेश किया है, तथा काव्यप्रकाश के रैकाकार चक्रवर्ती के 
इस मत का संकेत किया दे कि जब उपमान लोकसिद्ध दो तो “इव? उपमावाचक होता है और 

जब वह लोकसिद्ध न होकर कल्पित होता दै तो 'इव? उत्रेक्षावाचक 'संभावना परक? होता है । 


१. अन्रेदमपक्षुतिकथनं व्याजोक्त्यंकारं एथगनंगीकुवेतामुद्धटादीनां मतमनुस॒त्य । ये तु उद्भिन्नः 


वस्तुनिगूहनं व्याजोक्तिरिति व्याजोक्त्यलंकारं पृथगिच्छन्ति तेषामिद्दापि व्याजोक्तिरेव नापइुति- | 


रिति रुचकादयः। ( चित्रमीमांसा १० ८५) 
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( १) उक्त लक्षण का 'अन्यधमंसंबंधात? पद इस बात का संकेत .करता है कि जहाँ किसी 
धमे को निमित्त बनाकर प्रकृत में अप्रकृत की कल्पना की जायगी, वहीं उत्प्रेक्षा होगी । यही 
कारण है, इस लक्षण की अतिव्याप्ति यथर्थोक्तो च कल्पनम्‌? वाली अतिशयोक्ति तथा संभावना 
अलंकार में न हो सकेगी, क्योकि वहाँ निनिमित्तक कल्पना पाई जाती है । 

(२ ) साथ हो यह कल्पना सदा अप्रकृत के रूप में की गई हो, इस बात का संकेत करने 
के लिए “अन्यत्वेनोपतर्कितम्‌? कहा गया है । यदि प्रकृत में अप्रकृत की कल्पना न होकर केवळ 
संभावनामात्र पाई जायगी तो वहाँ उक्षा अलंकार न हो सकेगा। अतः जहाँ धूल को सामने 
उड़ती देखकर राम यह शंका करते हैं कि संभव है हनूमान्‌ से राम का आगमन सुनकर ससैन्य 
भरत उनकी आगवानी करने आ रहे हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है । 


विरक्तसंध्यापरुषं पुरस्ताद्यतो रजः पार्थिवमुज्जिहीते । 
शङ्ख हनूमत्कथितप्रवृत्तिः प्रत्युद्धतो मां भरतः ससैन्यः ॥ 
( २ ) 'उपतर्कितस्‌? पद का प्रयोग अनुमान अलंकार का वारण करता है, क्योंकि अनुमान 
में छिंग के द्वारा लिंगी का अवधारण या निइचय हो जाता हे, वहाँ तर्क या कल्पना नहीं होती । 
(४) साथ हौ यह भी आवश्यक हो कि यह कल्पना प्रकृत से ही संबद्ध हो इसलिये 'प्रकृतः 
स रा । 'जहाँ कहीं अप्रकत से संबद्ध कोई संभावना पाई जायगी, वहाँ 
क्षा न होगी, जेते “सीतायाः पुरतश्च इन्त शिखिनां बर्दा: में, 
भळंकार माना गया है। श ॐ श उ 
विरोधी विद्वान्‌ उक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष मानते हैं। उनके मत से उठो 
प्रेक्षा के कई ऐसे 
रभ देखे जा सकते हे, जहाँ वणित संभावना निमित्त या तो केवळ प्रकतमात्र का धमं होता हैं, या 
छ अप्रकृतमात्र का । ऐसे स्थिति में दोनों के धर्मों में परस्पर संबंध न होने से 'अन्यथमेसंबंधात? 
बाला लक्षणांश ठीक न बैठ सकेगा । फिर तो ऐसे स्थलों में आपके अनुसार उत्प्रेक्षा न दो सकेगी । 
अंगुलीमिरिव केशसंचयं संनियम्य तिमिरं मरीचिभिः। 
| कुझाळीकृतसरोजळो चन चुम्बतीव रजनीसुखं शशी ॥' 
र यहाँ 'अंगुलियों के समान किरणों के द्वारा केशपाश के समान अंधकार के ग्रहण रूप निमित्त 
व क दै दारा रजनीअुख को चूमना संभावित किया गया है?। उक्त निमित्त केवल 
» अप्रकृत का नहीं, ५ 
ane हे हों, क्योंकि धर्मोश में उपमा होने के कारण वहाँ “किरणों? 
साथ ही 'अन्यत्वेनोपतर्कितम्‌' में प्रयुक्त अन्यत्वेन? का अर्थं केवल “अ 
a प्रकृतत्वेन? है। अतः 
श्स दृष्टि से el बस्तूरपरक्षा या स्वरूपोत्पेक्षा होगी, वहीं यह लक्षण घरित हो सकेगा, 
i तक्षा तथा भरमंस्वरूपोत्प्रेक्षा में आपका लक्षण संगत न हो सकेगा, क्योंकि वहाँ तो 
हिल की अन्यत्वकरपना होती नहीं, ( अपितु प्रकत के फळ या हेतु की अन्यत्वकरपना होती है ) । 
अतः यह्‌ सब निसन पद्य जसे उत्प्रेक्षास्थलों में लागू न हो सकेगा । 
संषा स्थळी यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ट सया सि 
नूपुरसेकमुर्व्यास्‌ । 
व च सबञ्चरणारविन्दूविरछेपदुःखा दिव बद्धसौनस्‌ ॥ 
2 ता, यह ठोक वही जगह है, जहाँ तुम्हें हूडते हुए मैंने जमीन 
a FN जो मानों तुम्हारे चरणारविंद के वियोग के आ के इससे मोन ही हयात... से मौन हो ज्य 5 
८ टन i ५ ७ } १, 0१ 5 दिदी 
रली इसकी हिंदी व्याख्या के लिये दे० हिंदी कुबल्यानंद' पृ० २९० | 


ट: 
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यहाँ नूपुर के 'मौनित्व? रूप निमित्त ( धमं ) के कारण उसके हेतु 'दुःख’ की संभावना की 
गई है । यदि यहाँ नूपुर में “दुःखी? ( मनुष्य ) की कल्पना की जाती तो वस्तूत्पेक्षा हो सकती है, 
किन्तु यहाँ ऐसी बात नहीं है। 

(५ ) इम कई ऐसे स्थल भी देखते हैं, जहाँ अप्रकृतथर्मिक उत्रेक्षा भी पाई जाती हे, पर 
आपके लक्षण में ङ्त? पद के कारण यह स्पष्ट है कि उत्मेक्षा अलंकार में केवल प्रकृतधमिक 
उत्प्रेक्षा ही हो । तब तो यहद लक्षणांश निम्न पद्य में लागू न हो सकेगा । 


हृतसारमिवेन्दुमंडल॑ दमयन्तीवद्नाय वेधसा । 
छतमभ्यबिल॑ विलोक्यते 'एतगंभीरखनीखनीलिम ॥ 


'ऐेसा जान पड़ता है कि ब्रह्मा ने दमयन्ती के मुख का निर्माण करने'के लिये मानों चन्द्रमा 
के सारभाग का अपहरण कर किया है; तमी पो बिंब के बीच में रिक्त स्थान वाले इस चन्द्रमा 
में गम्मीर गड्ढे के बीच से यह आकाश को नीलिमा दिखाई दे रही दै ।' 

इस पथ में चन्द्रमडळ के विषय में यह उत्प्रेक्षा की' गई है कि उसका सार दमयन्ती के मुख 
की रचना करने के लिए ले लिया गया है। इस प्रकार यहाँ अप्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा है। इस बात 
का ध्यान रखना आवश्यक हे कि इस पद्य में प्रकृतथर्मिक उत्प्रेक्षा नहीं है। यदि कवि इस प्रकार 
की करपना करता कि दमयन्ती का मुख मानों चन्द्रमा के सार का अपहरण कर उससे बनाया 
गया है तो यहाँ प्रकृतथमिक उत्प्रेक्षा हो सकती है। वस्तुतः 'हृतसारमिवेदुमंडळ' में “इवः का 
अन्वय 'दृतसार? के हाथ होगा, जो इन्दुमंडल' का विशेषण है, भतः संभावनापरक शव शब्द 
अप्रकृतधर्मिक उत्प्रेक्षा को ही पुष्ट करता है। - 

दोक्षित के मत से उक्त लक्षण दुष्ट नहीं है । दीक्षित ने शंकाकार की उपयुक्त शंकाओं का 
यथोचित निराकरण किया है । 

(१) उक्त उत्प्रेक्षाकक्षण की 'इतसारमिवेंदुमंडलं” इत्यादि पथ में अव्याप्ति हो, ऐसी बात 
नहीं है। वस्तुतः प्रकृत शब्द से हमारा तात्पय॑ केवळ 'उपमेय? ( सुखादि ) से ही न होकर 
“विषयत? मात्र से है ऐसी स्थिति में उपमान? ( चन्द्रादि ) भो प्रकत दो सकते हैं । 

(२ ) आपका यहद कथन कि उक्त लक्षण इेतूत्मेक्षा, फलोत्मेक्षा तथा धमेस्वरूपोत्मेक्षा मे लागू. 
नहीं होगा, डोक नहीं । वस्तुतः 'अन्यत्वेनोत कितम्‌? में “अन्यत्वेन? का अर्थ “अन्य प्रकार से? है, 
इस अर्थ के लेने पर हम देखते हैं कि जैसे पक धमां में अन्य धमी की तादात्म्यसंभावना की जाती 
है, वहाँ अन्य धमां 'अन्य प्रकार? है ही, ठीक उसी तरह जहाँ कोई एक धमं हेतुरूप में, फलरूप 
में या स्वरूपतः संभावित किया जाता है, वहाँ भी वह धमे अन्य प्रकार का होता दौ है। इस तरह 
उक्त लक्षण इन उत्मक्षाभेदों में भी घटित हो ही जाता है। 

रध्ेक्षा में उपमा की भाँति अनुगामी, साधारण धर्म, बिंबप्रतिरबिवभावरूप धर्म--सभो प्रकार 
का धर्म पाया जाता हे । 

शसके बाद दीक्षित ने उत्प्रेक्षा के मेदो पमेद का संकेत किया है । कुवलयानन्द में दीक्षित ने 
केवळ छः उस्रेक्षाएँ ही मानी हैं :- उक्तविषया तथा अनुक्तविषया वस्तुहेतुफळोत्पेक्षा । अलंकार- 
सवस्वकार रुथ्यक के भेदोपभेद का संकेत करते दीक्षित ने चित्रमीमांसा में बताया है कि रुग्यकने 
उत्मेक्षा के ९६ भेद माने है । प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का उत्प्रेक्षा विभाग विशेष विस्तृत है, 
उसने उत्प्रेक्षा के १९४ भेद माने हैं । इसके वाद दीक्षित ने प्रमुख-प्रमुख उठ्रोंक्षामेदो का विस्तार 
से विवेचन किया है, जो चित्रमीमांसा में द्रष्टन्य है । 
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( १२ ) अतिशयोक्ति 


चित्रमीमांसा में अतिशयोक्ति का प्रकरण अधूरा ही मिलता है ! दीक्षित ने प्रतापरुद्रौयकार 
विद्यानाथ के अतिशयोक्ति लक्षण को उपन्यरत कर उसकी परीक्षा की है । विद्यानाथ का अतिझ- 
योक्ति लक्षण निम्न है :— 


“विययस्याचुपादाना द्विपय्युपनिबध्यते । 
यत्र सातिशयो क्तिः स्यास्कविप्रौढो क्तिजीविता ॥' 
जहाँ विषय ( उपमेय ) का अनुपादान करते हुए केवल विषयी ( उपमान ) का ही निबंधन 
किया जाय, वहाँ अतिइायोक्ति ददोती है । यह अतिशयोक्ति कविप्रौढोक्ति की आत्मा है ।? 
इस संबन्ध में दीक्षित ने बताया है फि उक्त लक्षण मानने वाले आलंकारिकों ने अतिशयोक्ति 
के केवल चार ही भेद माने हे :--भेदे अभेदः, अभेदे भेदः, संबन्धे असंबन्धः, असंबन्धे संन्त्रधः । 
मम्मट तथा रुय्यक के द्वारा सम्मत अतिशयोक्ति के अन्य भेद--कार्यकारणपौरवापय-का संकेत वे 
साइश्यमूलक अलंकारो में न कर कार्यंकारणमूलक अळंकारों में करते हे ।१ 


दीक्षित ने उक्त लक्षण का विचार करते हुए पूछा है कि 'विषयस्यानुपादानात्‌? पद से 
विद्यानाथ का क्या तात्पर्य है १ इसके दो अर्थ हो सकते हैं या तो (१) विषय के प्रतिपादक का 
अभाव हो, ( २ ) या फिर विषय के वाचक पद का अभाव हो । विद्यानाथ का तात्पर्य किस अर्थ में 
हे । यदि वे 'विषयस्य प्रतिपादकामावः? अर्थ लेंगे, तो “मेदे अभेदः? वाले उदाहरणों में जहाँ विपय 
के लिए उसके लाक्षणिक विषयिवाचक पद का प्रयोग होता है, यह लक्षण लागून हो सकेगा । 
जब हम 'मुख' के लिए “कमळ? शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ 'कमर शब्द लक्षुणा से भुख' 
का प्रतिपादक तो है ही, भले ही वह वाचक ( अभिषावृत्ति के द्वारा प्रत्यायक ) न हो । अतः 
पहला अथे लेने में यह दोप है । यदि दूसरा अ्थ--'विषयस्य वाचकाभावः--हेना है, तो भी 
आपत्ति हो सकती है। हम एक ऐसा उदाहरण ले लें, जहाँ इलेपमूला अतिशयोक्ति पाई जाती 
हे--'चुम्बतीव रजनीमुखं शशी?। यहाँ “मुख? पद में इलेपमूलातिशयोक्ति है; एक भोर इसका 
अर्थ हे--प्रदोष ( रजनीसुख ), दूसरी ओर वदन ( रजनी-नायिका का मुख ) । यहाँ बदनार्थक 
सुख ने प्रदोषाथेक मुख का निगरण कर छिया है । किंतु इतना होने पर भी उसमें 'तद्वाचकाभाव? 
( विषय के अभिधायक का न होना ) नहीं है। वह रात्रि के आरंभ का भी वाचक है ही । फिर 
तो यह लक्षण इस उदाहरण में लागू न हो सकेगा। 


पक्षौ इस दोप को यों हटाना चाहेगा । वह कह सकता है कि “विषयस्यानुपादानात? से 
हमारा तात्पये यइ है कि विषयी ( उपमान ) के वाचक शब्द से अलग पिषय-प्रतिपादक 
शब्द का अभाव हो। किंतु ऐसा मानने पर भो ठीक न होगा। हम एक उदाहरण ले ले 
उन्मीलितानि नेत्राणि पद्मानीवोदिते रवौ” । इस पंक्ति में 'उन्मीछितानि' के दो अर हैं :--'ख़ुल 


२. प्रतापरुद्रीयकार विद्यानाथ ने तो फिर भी अतिशयोक्ति के पाँचों भेदों का साथ-साथ 
वर्णन किया है। हाँ, पंचम भेद का लक्षण अलग से निबद्ध किया है। ( दे० a 


__ १० ३९६, ३९९ ) पर एकावलीकार विद्याधर ने साइइयमूलक अतिशयोक्ति में केवल च 
न > र हो भेदों 
| च वणन किया है । पाचवे भेद का वर्णन उसने भिन्न प्रकरण में विशेषोक्ति के बाद किया है । 


३०५ ( दे० एकावली प० २३७ तथा पृ० २८५ ) 
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जाना? ( वाच्यार्थं ), विकसित हो जाना? ( लक्ष्यार्थ ) । ये दोनों अथं एक दूसरे से परस्पर भिन्न 
हैं हो । आप वाला अथे लेने पर तो उक्त लक्षण यहाँ लागू नहीं होगा । 

एक दलील यह भी दी जा सकती है कि उक्त पद से हमारा तात्पर्यं यह है कि विषयिप्रति- 
पादक शब्द से अलग अन्य विषयप्रतिपादक का अभाव हो । पर हम ऐसे स्थल पेश कर सकते हैं, 
जहाँ विषयिप्रतिपादक तथा विषयप्रतिपादक का अलग-अलग प्रयोग किये जाने पर भी अतिदायो क्ति 
मानी जाती है :-- 


पल्लवतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर। 
भूपयति कणेमेकः परस्तु कण तिरस्कुरुते॥ 
इस पद्य में 'कर्ण” का अथे कान तथा कुन्तीपुत्र कर्ण दोनों हैं, अतः यहाँ इळेष है । ध्यान देने 
की वात यह है कि दोनों स्थानों पर 'कर्ण” पद के दो-दो अथे होंगे, अतः यहाँ यमक अलंकार न 
होगा । वहाँ इलेपमूलातिशयोक्तिहै । इस पद्य में बिषयिप्रतिपादक 'कर्ण” तथा विषयप्रतिपादक, 
“कर्ण? का अलग-अलग प्रयोग पाया जाता है, अतः यह तात्पयं लेने पर कि जहाँ उनका अलग- 
अलग प्रयोग न होगा वहीं अतिशयोक्ति दो सकेगी, उक्त लक्षण यहाँ संगत्र न बैठ सकेगा । 


पूवंपक्षी फिर एक दलील देगा । वह यह कह सकता है कि 'विषयस्यानुपादानात? से हमारा 
तात्पय यह है कि विषयिप्रतिपादक शब्द से संधा भिन्न ( विलक्षण ) विषयप्रतिपादक का अमाव 
हो । ( ऐसा मानने पर तो "भूषयति कर्णमेकः'* इत्यादि में उक्त लक्षण की व्याप्ति हो जायगी 
क्योंकि वहाँ दोनों के तत्तत्‌ प्रतिपादक अलग-अलग होते हुए भी “एक हो? ( कणे ) हैं, सर्वथा 
विलक्षण नहीं । ) पर इसमें भी दोष है । निम्न उदाहरण ले छे 
उरोसुवा ङुंभयुगेन जुंभित नवोपहारेण वयस्कृतेन किम्‌ । 
न्रयासरिदुदुर्गमपि प्रतीय सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेश यद्‌ ॥ 
इस पद्य में 'कुंभयुगेन? ( विषयिप्रतिपादक ) के द्वारा 'कुचद्वय? ( विषय ) का निगरण कर 
लिया गया दै । किन्तु कवि ने साथ हौ 'उरोमुवा? पद के द्वारा विषयिभ्रतिपादक विलक्षण विषय 
प्रतिपादक का भी प्रयोग किया ही है । संभवतः पूर्वपक्षी यह कद सकते हैं कि “उरोभुवाः पद 
विप्रयिप्रतिपादकविलक्षण है, किन्तु वह 'निषयतावच्छेद्क' ( कुचद्वय के विशिष्ट धम ) के रूप में 
प्रयुक्त नहीं हुआ है, अतः जहाँ 'विपयतावच्छेदक' रूप में विषयिप्रतिपादकविलक्षण विषयप्रतिपादक 
हो, उसको इम अतिशयोक्ति में न मार्नेगे। पर इतना होते हुए भी कई ऐसे भी स्थल हें जहाँ 
अतिशायोक्ति में विषयी के प्रतिपादक शब्द का प्रयोग पाया जाता है, साथ ही उससे सर्वथा 
विलक्षण ऐसे विपयप्रतिपादक शब्द का भी प्रयोग होता है, जो 'विषयतावच्छेदक रूप में 
विवक्षित होता है । जेसे निम्न पथ मे-- 
श्वान्तस्य वामोरु विचारणायां वेशेषिक चारु मतं मतं से । 
शौलूकमाहुः खल दशनं यरत्षमं तमस्तर्वनिरूपणाय ॥ 
दे सुंदरि, मेरी समझ में अंधकार के विषय में विचार करने में वैशेषिक दर्शन सबसे अधिक 


सुंदर है, क्योकि उस दर्शन को औक दशन? ( उल्लू डी दृष्टि वैशेषिक दर्शन का दूसरा नाम) | 


कद्दा जाता है, तभी तो वह अंधकार? तत्त्व के निरूपण में समर्थ है । 
इस पद्य में 'औद्लकं दशेनं? ( उल्लू की दृष्टि ) विषयी दै, “वैशेषिकं मतं? ( वैशेषिक दर्शन ) 
विषय । कवि ने दोनों के प्रतिपादक शब्दों का प्रयोग अलग २ किया है, साथ ही विषय प्रतिपादक 
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पद संथा विलक्षण है तथा उसका प्रयोग विषयतावच्छेदक के रूप में हुआ है । अतः उक्त अथ 
रेने पर आप का लक्षण यहाँ ठीक नहीं ब्रैठेगा, जब कि यहाँ भी अतिशयोक्ति अळंकार है ही । 
साथ ही विषयिप्रतिपादक विलक्षण विषयप्रतिपादक का अभाव अथे लेने पर तो 'रामरावण- 
योयुंडं रामरावणयोरिव’ में भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि यहाँ भी उपमेय का 
अतिपादक शब्द उपमान के प्रतिपादक से विलक्षण नहीं है । संभवतः पूवेपक्षी यह उत्तर देगा 
कि यहाँ तो अनन्वय अलंकार है, अतः अभेद कल्पना न होने से यहाँ उपमानोपमेय विषय-विषयी 
नहीं कइळाते। विपय हम उसे कहेंगे जिसका किसी अन्य बस्तु के साथ सादृश्य के आधार प्र 
अभेद स्थापित किया जाता है। इस तरह अनन्वय के उपमान तथा उपमेय में अभेद स्थापना न 
होने से वे विषयी तथा विषय नहीं हैं। पूर्वपक्षी का यह उत्तर ठीक है, किंतु अभेद स्थापना 
रूपक में तो पाई जाती है, अतः उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति रिलष्ट रूपक में तो होगी ही, क्योंकि 
वहाँ विषय तथा विषयी दोनों का वाचक पद एक ही बार प्रयुक्त होता है, अलग-अलग नहीं । 
यदि आप कहें कि रूपक में केवळ ताद्रूप्यारोप होता दै, अतिशयोक्ति में अभेदाध्यवसाय, तो 
यह मत ठीक नहीं, वस्तुतः रूपकमें भो अभेदाध्यवसाय पाया जाता है । साथ ही शसकी अतिः 
च्यापि सारूप्यनिवंधन समासोक्ति में भी पाई जाती है । 
अतः उक्त अतिशयोक्ति लक्षण दुष्ट है । चित्रमीमांसा यहीं समाप्त हो जाती है । 
“अप्यधचित्रमीमांसा न सुदे कस्य मांसला । 
अनूरुरिव धर्माशोरधेन्दुरिव धूजटेः ॥' 


(५) 


अलंकार” शब्द की व्युत्पत्ति है-'अलंकरोतोति अलंकार? वह पदार्थ जो किसी की 
शोभा बढ़ाये, किसी को अलंकृत करे?। लौकिक अर्थ में हम उन कटक कुण्डलादि स्वर्णाभूषणों 
को, जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार कहते हे । ठीक इसी तरह काव्य के उन उपकरणों 
को जो कविता-कामिनी की शोभावृद्धि करते हैं, अलंकार कहा जाता है। काव्य कौ भोमांसा 
करते समय हम देखते है कि काव्य के उपादान शब्द और अर्थ-शब्दार्थ-है । जिस प्रकार 
हमारे शरीर की संघटना रक्त, मांस, अस्थिपंजर से बनी हुई है, ठीक वैसे हो काव्य की 
Sa के विधायक तत्त्व शब्दां हें । शब्द तथा अर्थ वैसे तो दो तत्त्व हैं, किंतु ये दोनों परस्पर 
इतने संदिष्ट हैं कि शब्द के बिना अर्थ का अस्तित्व नहीं रह पाता तथा अर्थ के बिना शब्द केवळ 
“नाद? मात्र है। किंतु शब्दाथ तो लौकिक वाक्यों में भी पाये जाते हैं, तो क्या शब्दाथे को 
काव्य मानने पर समस्त लौकिक वाक्य काव्य होंगे! इस शंका के निराकरण करने के लिए 
जब तक शब्दार्थ के साथ किन्दी विशेष विशेषणो का उपादान न कर दिया जायगा, तब तक 
be क परिभाषा न बन पायगी । वस्तुतः काब्य होने के लिए शब्दाथ का रसमय होना 
करे । कक शब्दां रसमय न होंगे तव तक वे काब्यसंज्ञा का वहन न कर सकेंगे । 
पील ठ ब महव ह, जो शरीर में आत्मा का। यही कारण है विश्वनाथ ने 
क फा | वाक्य रसात्मक काम्यं निवद्ध की । रस के अतिरिक्त काव्य के अन्य 
> 4240 तथा अलंकार है । गुण वस्तुतः रस के धमं हैं। जैसे आत्मा के धमं रता, 
ज्य Co आदि है, वैसे माधुयं, ओजस्‌ तथा प्रसाद रस के धमे हैं। रीति शरीर का 
Bs ! ९, जिस तरह प्रत्येक शरीर की विशेष प्रकार की संघटना पाई जाती है, वैसे दी 
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काव्य में वेदमीं, गौडी, पांचाली आदि रोतियाँ हैं। अलंकार” शरीर की शोभा बढ़ाने वाले 
धमं हैं, जिस तरह कड़ा, अंगूठी, हार आदि के पहनने से शरीर की साथ ह शरीरी की भी 
शोभा बढती है, वेसे ही शब्दालंकार या अर्थालंकार के पिनियोग से काव्य के चमत्कार में 
अभिबृद्धि होती है । इनके अतिरिक्त एक और तत्त्व है--दोष । जिस प्रकार शरीर में पाये जाने 
वाळे काणत्व, खंजत्वादि दोप शरीर की शोभा का अपहरण करते हैँ, उसी प्रकार काव्य में 
पाये बे वाले पदादि दोष कान्य के शोभाविधातक सिद्ध होते है । अतः कुशल कवि काव्य में 
सदा आचित्य का ध्यान रखते हुए “दोषों? र 
एवं अलंकार का यथोचित विनियोग करता है तत अय ता wu 
चूंकि काव्य में रसवत्‌ , सगुण सालंकार तथा निर्दोष 
कारण दै मम्मटाचाये ने काव्य की परिभाषा हो 'तददोपौ क ci 
निवड की है। मम्मट के मत से "वे शब्दाथ, जो गुणयुक्त, दोषरहित तथा कहीं कहीं दा जल 
भौ हों, काव्य कहलाते हैं?। मम्मट की इस परिभाषा के विषय में दो प्रइन दो सकते हैं--- 
पहले तो मम्मट ने रस व रीति का कोई संकेत नहीं किया ! दूसरे मम्मट ने शस वात पर जोर 
दिया है कि काव्य में कमी-कमी अळंकार न भी हों, तो काम चल सकता है, तो क्या काव्य में 
अलंकारों का होना अनिवायं नहीं ? यद्यपि मम्मट ने रसव रीति का स्पष्टतः कोई संकेत नहीं 
किया है तथापि “सगुणौ? पद के द्वारा “रस? का संकेत कर दिया गया है। गुण वस्तुतः आत्मा 
या रस के ध्म हैं; कोई भौ धम बिना धर्मों के स्थित नहीं रद्द सकता, अतः अविनाभावसम्बन्ध 
से 'सगुणौ? 'सरसो? की व्यंजना कराते हैं। इस प्रकार मम्मट ने “सयुणी? के द्वारा इस बात को 
चोतित किया है कि शब्दाथ॑ रसमय हों । साथ ही रीति का भी गुण से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
कारण 'सयुणौ? से 'रीतिमय” की भी व्यंजना दो जाती है । दूसरा प्रश्‍न निःसंदेह विशेष महत्त्व 
का है। मम्मट ने काव्यप्रकाश में बताया है कि कई कार्व्यो में स्फुटालंकार के न होने पर भी 
चमत्कारवत्ता पाई जाती है। हम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं, जहां स्पष्टरूपेण कोई अलंकार 
नहीं, यदि हम परिभाषा में 'सालंकारौ” विशेषण देते हैं, तो ऐसे उदाहरण में अकाध्यत्व उपस्थित 
होगा, इसीरिए हमने इस बात का संकेत किया है कि यैसे तो काव्य के शब्दार्थं सालंकार होने 
चाहिये, पर यदि कमी २ अनळंकार भी हों तो कोई हानि नहीं । 
निम्न पद्य में अनलंकार शब्दार्थ होने पर भी काव्यत्व है द्दी। 
यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता पुव चेत्रक्षपा: 
ते चोन्मीलितमाछतीसुरभयः प्रौढाः कदस्बानिकाः । 
सा चवास्मि तथापि तत्र सुरतब्यापारछीलाविधौ, 
रेवारोधसि वेतसीतरुतळे चेतः समुत्कण्ठते ॥ 
यद्यपि मेरा वर वही है, जिसने मेरे कॉरीपन को छीना था, येवेद्दी चे तँ 
जि अल पुष्प की सुगन्ध से भरे कदम्त्र वायु के वे दी झकोरे हैं, हे ७ 
ज्या हां मन नमदा नदी के तौर पर वेत के वृक्ष के नीचे सुरतक्रीडा करने के लिए उत्सुक 
बे उक्त पद्य में स्पष्टतः कोई अळंकार नहीं है, यहां मुख्य चमत्का 
बसे इसमें विभावना तथा विशेषोक्ति का संदेहसंकर माना जा जा Rae व 
नहीं । इसीलिए मम्मटाचाये ने बताया है कि यहाँ कोई स्फुट अलंकार नहीं है--'अत्र वव 
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कश्चिदलंकारः? । सम्भवतः कुछ लोग यह कहें कि यहाँ "रसवत्‌? अळंकार तो है हो, तो मम्मट 
इस शंका का निराकरण करते कहते हैं कि “रस यहाँ मुख्य है, यदि वह गौण होकर अन्य 
रसादि का अंग हो जाता, तो "रसवत्‌? अळंकार माना जा सकता था, अतः वह यहाँ अलंकाय है, 
आलंकार नहीं--'रसस्य च प्राधान्यान्नालंकारता'। 
यहीं दो प्रश्‍न उपस्थित होते हैं :--क्या रस को भी अळंकार नहीं माना जा सकता, जैसे 
उपमा, उत्रेक्षा, समासोक्ति आदि काव्य चमत्कार के कारण होने से अलंकार कहलाते हैं, वेसे ही 
रस ( खङ्गारादि रस ) भी काव्य चमत्कार का कारण होने से अळंकार माच लिया जाय ? क्या 
कान्य में (उपमादि ) अलंकार का होना अत्यावश्यक नहीं है ? मम्मटचाये तथा अन्य ध्वनिवादी 
अलंकारिक इन दोनों प्रइनों का उत्तर यों देते हैं :-- 
(रस काव्य की अत्मा दै, उसकी व्यंजना शब्दार्थं कराते हे, तथा वह काव्यवाक्य का वाच्यार्थ 
न होकर व्यंग्याथे होता है । बह्‌ अळंकार्य है, इसीलिए उसे अळंकार नहीं कहा जा सकता । 
अलंकार तो वे होते है, जो किसी पदार्थ की शोमा बढ़ाते हैं, अर्थात्‌ वे शोमातिशायी? हो सकते 
हैं, शोभा के उत्पादक नहीं । काव्य में रस? का होना अत्यावश्यक है, किन्तु अळंार का होना 
अनिवार्य नहीं, साथ ही अलंकार शब्द तथा अर्थ के उपस्कारक बन कर काव्य में स्थित उसी रस 
के उपस्कारक बनते हैं, ठीक वैसे हो जैसे दारादि अळंकार शरीर की शोमा बढ़ाने के द्वारा आत्मा 
की शोभा बढ़ाते हैं :-- 
उपकुवन्ति तं सन्तं येऽगद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवद्लकारास्तेऽनुप्रासोपमादृयः ॥ ( काव्यप्रकाश ८.२) 


कभी-कभी “रस? भी अळंकार हो सकता है, पर वह तभी अळंकार बन सकता है, जब 
वह प्रधान न होकर किसी अन्य रसादि का अंग हो । जहाँ कोई एक रस अन्य रस का उपस्कारक 
तथा अंग बन कर आय, वहाँ वह अल्कार्य तो हो न सकेगा, क्योकि अलंकार्य तो वह अन्य 
एस होगा, ऐसी स्थिति में उसे अळंकार कहा जा सकता है । अतः ध्वनिवादी "सवत? 
आलंकार वहाँ मानेगा जहाँ रस किसी अन्य रस्र का अंग बन जाय तथा वहाँ अपरांग गुणीभूत 
व्यंग्य काव्य हो । 


अलंकारवादी ध्वनिवादी के उक्त मत से सहमत नहीं । भारतीय सादित्यशान्न के इतिहास का 
अनुशीलन करने पर पता चलेगा कि “रस” को काव्यात्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय 
ध्वनिकार आनन्दवर्षन को है तथा उन्दने अलंकायं तथा अलंकार के भेद को स्पष्ट करते हुए रस 
तथा उपमादि अळंकार का पार्थक्य सिद्ध किया है । ध्वनिवादियों से प्राचीन आलंकारिक रस का 
महत्त्व केवल दृश्य काव्य में ही मानते है । नाव्याचाय॑ भरत ने दृइ्यकान्य में रस की महत्ता 
स्वीकार की थी । किंतु अन्य काव्य में उपमादि अलंकारो का ही प्राधान्य रहा । भामह, दण्डी, 
उड्र तथा रुद्रट जेसे भळंकारवादियाँ ने अभ्य काव्य में अलंकारो को ही महत्त्व दिया है तथा 
गुण एवं अळंकार से रहित कविता को विधवा के समान घोषित किया है :_शुणाळंकारर हिता 
विधवेव सरस्वती।' इनके मत से सुन्दर से सुन्दर रमणो का बदन मी विना अळंकारों के शोभा 
नहीं पाता, ठीक वैसे दी सुन्दर से सुन्दर कान्य भी अळंकारों के अभाव में औद्दौन दिखाई पड़ता 
है-“न कान्तमपि निमूंषं विभाति वनिताननस्‌।' उपमादि अळंकारों की माँति रस को मी एक 
. शार मान छिया गया । भामह दण्डी तथा उद्धट ने रसवत्‌, प्रेयस्‌, ऊर्जस्विन्‌ तथा समाहित 
ओ अलंकार केद्वारा रस भावादि अलंकाये समावेश अलकारों में हो कर लिया था। यथपि 
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भामद्दादि के मत का खण्डन कर आनंदवर्धन ने रस को महत्ता प्रपिष्ठापित कर दो थी, तथापि 
कुछ आलंकारिक भामह के ही मत को मानते पाये जाते है, ये लोग अलंकारो के मोह को नहीं 
छोड़ पाये हैं । वाग्भट आदि कई आल्कारिको ने फिर भी रस को अलंकार ही माना है । कुछ 
नव्य भालंकारिको ने ध्वनिवादो के अलंकायं एवं अलंकार के भेद को तो स्वीकार कर छिया है, 
किंतु वे शस मत से सहमत नहीं कि अलंकाये काव्य के लिए अनिवार्य नहीं हे । चन्द्रालोककार 
जयदेव ने मम्मट की उक्त परिभाषा के 'अनलंक्ती पुनः क्वापि? का खण्डन किया है । जयदेव का 
कहना है कि अळंकार काव्य के अनिवाये धम हैं, टीक वैसे ही जैसे उष्णत्व अग्नि का धर्म है। यदि 
उष्णत्व के बिना अग्नि का अस्तित्व हो सकता हो तो अलंकार के विना भी काव्य का अस्तित्व 


डो सकता है। , 
अंगीकरोति यः काव्यं शबदार्थाचनलंकृती । 


असो न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥ ( चन्द्रलोक ) 
इस संबंध में इस वात का भो संकेत कर दिया जाय कि काब्य कौ आत्मा रस एवं उनके 
उपस्कारक युणालंकार के परस्पर संबंध के विषय में भी आळंकारिकों में परस्पर मतमेद हैं । 
अळंकारवादी विद्वान्‌ उद्भट के मत को मानते हैं, जो गुण तथा अलंकार दोनों को काब्य के (या 
रस के ) नियत धमं मानते हैं । इनके मत से कान्य में दोनों का अस्तित्व होना अनिवार्य है । 
उद्धट ने उन लोगों के मत को गड्डलिकाप्रवाद बताया है जो इस बात की घोषणा करते हैँ कि 
थुण काब्य में समवायवृत्ति से रहते हैँ तथा अल्कार संयोगवृत्ति से। भाव यह है, उन लोगो के 
मत से गुण काग्य में अबिनामाव संबंध से अनुस्यूत रहते हैं, जब कि अलंकार ऊपर से ठीक उसी 
तरह संयुक्त होते हैं, जैसे शरीर के साथ कटककुण्डलादि का संयोग होता है, जिसे अलग भी 
किया जा सकता है तथा जिसके बिना भो शारीर का अस्तित्व बना रहता है । उद्धट ने लौकिक 
अलंकार तथा काव्यालंकार दोनों में समानता मानकर कान्य में इनकी स्थिति संयोग वृत्तिसे 
मानने का खण्डन किया है । उनके मत से काव्यालंकार के बिषय में यह बात लागू नहीं होती । 
काव्य में उपमादि अलंकार माधुयांदि युर्णो की ही भाँति समवाय वृत्ति से स्थित रहते हैं।* 
वामन ने युणालंकार प्रविभाग के विषय में दूसरी करपना की है । उनके मत से गुण काम्य के 
नियत धमं हे, दूसरे शब्दों में वे काव्य की शोमा के विधायक हैं, जब कि गुण उस शोभा की वृद्धि 
करने वाले हैं अर्थात्‌ वे काव्य के अनित्य धमं हैं ।` ध्वनिवादी ने अंशतः वामन के इस मत को ; 
स्वीकार किया हे कि गुण काव्य फे नियत धमं हें तथा अळंकार अनित्य धमे; गुण का होना काम्य 
में अत्यावश्यक हे, जब कि अळंकार का होना अत्यावश्यक नहीं । तथापि ध्बनिवादी इस मत से 
सन्तुष्ट नहीं कि गुण काव्य शोभा के विधायक होते हॅ । वस्तुतः ध्वनिवादी काव्य शोमा का 
वास्तविक कारण रस (या ध्वनि ) को ही मानता है । तभी तो मम्मराचाये ने गुणो को वे नित्यधर्म 
माना है, जो शौर्यादि की भाँति काव्य के आत्मरूप रस के उत्कषे हेतु हैं :-- 
ये रसस्यांगिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । १ 
उत्कषंद्देतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥ ( काव्यप्रकाश ८.१) । 
१. - २. समवायइस्वा शौय्यांदयः संयोगत्वा च हारादकः इत्स सणस उ जच शौर्य्यादयः संयोगवृत्त्या च द्वारादयः इत्यस्तु युणाळंकाराणां भेदः, ओजः Ee 
अभ्ती नामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समयावृत््या स्थितिरिति गड्डलिकाप्रणादवेणे वेषां भेद: । & 
-भ्टेकर्ूट का मत ( मम्मट के द्वारा उद्धृत ) काव्यप्रकाश अष्टम उल्लास । 
२. काम्यशोभायाः कतारी धमां युणाः। तदतिशयद्देतवस्त्वलङ्वाराः । 
—काव्यालंकारसूत्रवृत्ति ३.१.१-२ 
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जब कि अलंकार “रस” के धमे न होकर केवळ उपकारक होते हैं, तथा वे इसके साथ साक्षात 
संबंध न रख कर शब्दार्थ से संबद्ध होते हैं, साथ हो काव्य में वे आवश्यक नहीं होते। इसीलिए 
साहित्य दपंणकार विश्वनाथ ने अळंकार की परिभाषा निवद्ध करते समय इस बात का संकेत किया 
है कि अळंकार शब्दादि के अस्थिर धरम होते हैं तथा उसके द्वारा रस के उपकारक होते हैं :-- 


शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माश्शोभातिशायिनः। 
रसादीचुपङुवन्तोऽलंकारास्तेंऽगदादिवत्‌ ॥ ( साहित्यदर्पण १०-१ ) 
इस प्रकार स्पष्ट है :-- 
(१) अळंकार रस के धमं न होकर शब्दाथं के धमे हैं, जब कि गुण रस के धमे हैं । 
( २ ) अळंकार शब्दार्थ के भी अनित्य या अस्थिर धमे हैं, उनका शब्दाथ में होना अनिवार्य 
नहीं, जबकि गुण रस के स्थिर धमं हें । 
(३) अलंकार काव्य की शोमा के विधायक नहीं, वे तो केवल शोभा की बृद्धि भर करते हे 
शोभा को सृष्टि तो रस करता है । § 
४) क शब्दार्थं की शोभा बढ़ा कर उसके द्वारा रस के उपस्कारक बनते है । 
५ ) ये ठीक वेसे ही रस के उपस्कारक होते हैं, जेते अंगदादि आ भूषण झारी भा 
बढ़ा कर शरीरी के उपस्कारक बनते हैं । । ह सरको चा 


अलंकारो का वर्गीकरण 


_ हम देखते है कि अलंकार शब्दां के अनित्य धर्म है, अतः शब्द एवं अर्थं दोनों के पृथक-पृथक 
अलंकार होंगे। कुछ अलंकार शब्द से संबद्ध होते है, कुछ अर्थ से, कुछ ऐसे भी हो सकते है जो 
शब्द तथा अथे दोनों से संबद्ध होते है । इस तरह अलंकार तीन तरह के होंगे--शब्दालंकार 
अर्थालंकार तथा उभयालंकार । अल्कारो के विषय में मम्मटाचार्य का एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि 
जो अलंकार जिस पर आभित हो, वह उसका अलंकार कहलाता है-'योयदाश्रितःस तद्लंकारः” । 
भाव यह दै, जो चमत्कार शब्द या अथं पर आश्रित हो वह शब्दालंकार या अर्थालंकार है तथा जो 
चमत्कार शब्दाथे पर आश्रित हो वह उभयालंकार है। शब्दालंकार का वास्तविक चमत्कार शब्द 
पर आश्रित होने के- कारण, उस शब्द को हटा कर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं क्रिया 
जा सकता। ऐसा करने से चमत्कार नष्ट हो जायगा। इसीलिये शब्दालंकार सदा 'शब्दपरिवृत्ति' 
नहीं सहद पाता, वह “शब्दपरिदृत्त्यसहिष्णु' होता है। अर्थालंकार में यह बात नहीं है, वहाँ 
Se र शब्द में न होने के कारण किसी मी शब्द को हटाकर पर्यायवाची शम्दका 

करने पर भी चमत्कार बना रहता है । है, अर्थालंकार ' वृ 
: का इता है। यददो कारण है, अर्थालंकार शब्दपरि ृत्तिस दिष्णु? 
हि (३) कनक कनक ते सौगुनी मादुकता अधिकाय । 
उहि खाये बौराय हे, उहि पाये ही बौराय ॥ 


इस पद्य में 'यमक? नामक शब्दालंकार हैं। "कनक? इस शब्द का दो बार भिन्न-मिन्न अथे 


पथ का चमत्कार नष्ट हो जायगा तथा यहाँ कोई अलंकार न रहेगा । 


१४० भे; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र भी अथे में इम शब्दपरिदृत्ति कर देंगे तो अढंकार नष्ट हो जायगा । 'कनक आकते सौयुनी? | 


क की 


Digitized by 5100 nig g6agorr Gyaan Kosha 


(२) कमळमिव सुन्दरं तन्सुखम्‌ । 

शस उक्ति में णोमा अलंकार हे । सरि इस उक्ति को 'अब्जमिव मनोहरं तदाननम्‌? 
पद्मसइशं तद्ददनस' इत्यादि रूपों में परिवर्तित कर दिया जाय, तो भा उपमा का चमत्कार बना 
रहता है । अतः स५छ हैं, यहाँ हम शब्दपरिवृत्ति कर सकते हैं, जब कि उपयुक्त उदाहरण में नहीं। 
हम एक तीसरा उदाहरण छे छें :--'त्वन्सुखं रात्रौ दिवापि अड्जशोमां घतते? ( तुम्हारा मुख 
रात में और दिन में भी अब्ज ( चन्द्रमा, कमल ) को शोभो को धारण करता है)। यहाँ दो 
अलंकार हैं, एक निदर्शना नामक अर्थालंकार, दूसरा इलैप नामक शब्दालंकार । जहाँ तक निदर्शना 
वाला अंश है, उस अंश में शब्दपरिवृत्ति करने पर भो चमत्कार बना रहेगा, किंतु 'अब्ज' पद 
की परिवृत्ति कर “चन्द्र या 'कमल? एक पद का प्रयोग करने पर इलेष का चमत्कार नष्ट हो 
जायगा । अतः इस उदाहरण में “अब्ज? पद 'परि वृत्तिसहिष्णु नहीं है, बाकी पद 'परिवृत्तिसहिष्णु? 
हे । हम चाहे तो “तवाननं निशि दिनेऽपि अब्जलीछामनुभवति' कर सकते है, तथा दोनों 

अलंकारों का चमत्कार अक्षुण्ण बना रहगा । 


शब्दाळकार :--शब्दालंकार की सबसे बढी विशेषता 'परिवृत्तिसहिष्णुत्व' है । इस आधार . 


पर विद्वानों ने केवल छः शब्दालंकार माने हैं :--१. अनुप्रास, २. यमक, ३. इलेष, ४. वक्रोक्ति, 
५. पुनरुक्तवदाभास तथा ६. चित्राळंकार । सरस्त्रतीकंठामरण में भोज ने २४ शब्दालंकारों की 
तालिका दी हे पर उनमें अधिकतर झाब्दपरिबृत्तिसहिष्ण है, अतः वे शब्दालंकार नहीं कइळा सकते । 
पठन्ति शब्दाळंकारान्‌ बहून न्यान्मनीषिणः । 
परिवृत्तिसहिष्णुत्वात्‌ न ते शब्देकभागिनः ॥ 
इसीलिए काव्यप्रकाश के टीकाकार सोमेश्‍वर ने छः शब्दालंकार ही माने हैं :-- 
वक्कोक्तिरप्यनुप्रासो यमक श्लेषचित्रके । 
- पुनरुक्तवदाभासः शब्दाळंकृतयस्तु पट्‌ ॥ 

दीक्षित ने कुवलयानन्द तथा चित्रमामांसा दोनों रचनाओं में शब्दालंकार का विवेचन नहों 
किया है, इसका संकेत हम कर आये दे । यहाँ संक्षेप में इन अलंकारो का लक्षणोदाइरण देना 
अनावश्यक न होगा । 

( १ ) अनुप्रास :--जद्दा एक सी व्यञ्जन ध्वनियाँ अनेक शब्दों के आदि, मध्य या अन्त में 
कम से प्रयुक्त दै, वहाँ अनुप्रास धोता है, दूसरे शब्दों में यहद कहा जा सकता है कि काव्य में 
समान वर्णी ( ब्यञ्जनों ) का प्रयोग अनुप्रास है । ( वण॑साम्यमनुप्रासः । मम्मर ) 

उदाहरण :-- 


उन्मसीळन्मघुगन्धलुब्धमधुपष्याधूतचूताङ्कर- 


< 


क्रीडस्को किछकाकळीकळकचू रुद्टी णंकणेज्वराः । 
नीयंते पथिकेः कथं कथमपि ध्यानावधानक्षण- 
गरापतप्राणसमासमागमरसालज्ञासेरमी वासराः ॥ 
अनुप्रास के छेक, वृत्ति, श्रुति तथा लाट ये चार भेद माने जाते हैं, जो अन्यत्र देखे 
जा सकते हैं । 
( २) यमक :--जहां एक-से स्वरव्यञ्जनसमूह ( पद ) की ठीक उसी क्रम से भिन्न-भिन्न 
अर्था में आवृत्ति हो, वहां यमक होता दे । 
कु० भ० 
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सत्यर्थे एथगर्थायाः स्वरव्यक्षनसंहतेः । 
क्रमेण तेनेवावृत्तियेमकं विनिगद्यते ॥ ( विश्वनाथ ) 


उदाहरण :— - 
नचपलाशपलाइाचनं पुरःस्फुरपरागपरागतपङ्कजम्‌ । हू 
स्रदुलतांतळतांतमलोकयत्‌ स सुरमिं सुरभि सुमनोभरः ॥ 

“राजा दशरथ ने नवीन पत्तों से युक्त पछाशवन वाले पराग से युक्त कमल वाले तथा 
कोमल लतार्भो के अग्रमाग वाले फूलों की सुगंध से भरे वसंत को देखा? । 

इस पद्य में 'पलाश'-'पलाश?, 'परागत-परागत' 'लतांत-लतांत' 'सुरमिं-सुरमि? में 
एक-से स्वरव्यअनसमूह की ठीक उसी क्रम से भिन्नाथंक आवृत्ति पाई जाती है, अतः यह यमक 
अलंकार है । 

(४) शळेष--इछेष को मम्मटादि आलंकारिकों ने शब्दालंकार माना है। जहाँ इलेष में. 
शब्दपरिवृत्तिसहिष्णुत्व पाया जाता है, वहाँ ये अर्थश्लेष नामक अर्थालंकार मानते हैं, तथा 
जहाँ उसमें परिवृत्तिसददिष्णुस्व नहीं पाया जाता, वहाँ शब्दालंकार मानते हैं। इस संबंध में 
तोन मत हैं :--१. कुछ विद्वान्‌ इलेप के सभंग तथा अभंग दोनों भेदों को शब्दालकार मानते हैं, 
जिनमें प्रमुख आलंकारिक मन्मट हैं । 


२. कुछ आलंकारिक ( रुव्यकादि ) सभंगइलेष को शब्दालंकार मानते हैं तथा अभंगइलेष 
को अर्थालकार । 


३, कुछ आलंकारिक ( अप्पय दीक्षितादि ) समंग तथा अभंग दोनों तरह के इळेप को 
अर्थालंकार मानते हैँ । कुवलूयानंद में दीक्षित ने बताया दै कि वे दोनों को अर्थालंकार मानते हैं 
इसकी पुष्टि चित्रमीमांसा में की गई है। किन्तु चित्रमीमांसा में इलेष अलंकार का कोई प्रकरण 
नहीं मिलता । 

इस प्रकार दीक्षित के मत से इलेष शब्दालंकार न होकर अर्थालंकार ही है । यही कारण 
है, दीक्षित -ने कुवल्यानंद में इलेष अळंकार के जो उदाहरण दिये हैं, वे मम्मट के मत से इलेष 
नामक शाब्दाळंकार होंगे :-- 


(१) सवंदो माधवः पायात्‌ स योऽगं गामदीधरत्‌ । 
(२) अब्जेन स्वन्सुखं तुर्यं हरिणाहितसक्तिना ॥ 
इळेष अलंकार क्रे लक्षणोदाहरण ग्रन्थ में देखे जा सकते हैं । 
(४) वक्रोक्ति :--ठीक यही बात वक्रोक्ति के विषय में कही जासकती हे । मम्मटादि 
पक आलंकारिक वक्रोक्ति वो शब्दालंकार मानते हैं तथा इसके इलेष एवं काकु ये दो भेद मानते हैं । 
बै. दीक्षित ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। वक्रोक्ति को अर्थालंकार मानने वाले सर्वप्रथम 
आलंकारिक रुव्यक हैं, जिन्होंने इसे गूढाथं प्रतीतिमूलक अर्थालंकारो में माना है। अलंकारः 
_____ सबेस्व में वक्रोक्ति का विवेचन शब्दालंकारो के साथ न कर अर्थालंकार प्रकरण में व्याजोक्ति के | 
ताद तथा स्वमावोक्तिसे पहले किया गया है । मम्मट के मतका अनुकरण बाद के आलंकारिको | 
मं केवळ साहित्यदपणकार विश्वनाथ ने किया है, जो इसे स्पष्टः शब्दालंकार मानते हैं । ३ 
न  शोमाकरभित्र, विद्यानाथ, विद्याधर तथा अप्पय दीक्षित ने रुव्यक के हो मत का अनुसरण कर 


- ` बोकि को अर्थालंकार ही माना हे । दीक्षित ने वक्रोक्ति के तीन भेद माने है :--शब्दइलेपमूछा, 1 
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अथेइलेपमूछा तथा काकुमूळा । मम्मट के मत से शब्दरलेषमूला तथा काकुमूला वकोक्ति शब्दा- 
लंकार ही होंगे। अथ॑रलेषमूला वक्रोक्ति में वक्रोक्ति अलंकार न मानकर संभवतः मम्मरादि ध्वनिवादी 
व्यञ्जना व्यापार मानना चाहेंगे और इस तरह वहाँ ध्वनि या युणीभूतव्यंग्य काब्य मानेंगे । 

र वक्रोक्ति के लक्षणेदाहरण अन्ध में .देखे जा सकते है । शब्दालंकार के भी उदाहरण वे ही 
होगे, हाँ 'भित्तार्थो स छ यातः सुतनुः? इत्यादि पद्य वक्रोक्ति शब्दालंकार का उदाहरण नहीं है, 
क्योंकि वहाँ राब्दपरिवृत्तिसददिष्णुत्व पाया जाता है । 

(५) पुनरुक्तवदाभास :--पुनरुक्तवदाभास के विषय में भी मतमेंद है । अखंकारसर्वस्वकार 
रुय्यक इसे अर्थालंकार मानते हैं. । मम्मट, शोभाकरमित्र, विश्वनाथ आदि इसे शब्दालंकार 


मानते हैं । वेसे मम्मर ने पुनरुक्तवदाभास का एक प्रकार वह मो मानां है, जहाँ इसमें शब्दार्थो- - 


सयालंकारत्व पाया जाता ह । 
जहाँ मन्न भिन्न स्वरूप वाले ऐसे शब्द प्रयुक्त हों जिनका वस्तुतः एक ही अर्थ नहीं होता 
फिर भी आपाततः एक हो अर्थ प्रतीत होने से पुनरुक्ति जान पड़ती है, वहाँ पुनरुक्तवदाभास 
अलकार होता है । 
उदाइरण-- 
चकासत्यंगनारामाः कोतुकानन्दहेतवः । 
तस्य राज्ञः सुमनसो विडुधाः पाश्व॑वर्तिनः ॥ 
उस राजा के निकटवर्ती सुन्दर चित्तवाले पण्डित लोग, प्रशंसनीय अंगवाली सुन्दरी ल्षियों 
के साथ क्रीडा का आनन्द भोगने वाले और नाच गान आदि के कौतुक ( चमत्कार ) तथा आनन्द 
( सुखोपभोग ) के पात्र वनकर, सुशोभित होते हैं ।? 
इस पद्य में “अंगना-रामा, 'कौतुक-आनन्द? "सुमनसः-विबुधाः? में आपाततः पुनरुक्ति 
प्रतीत होती है, किन्तु इनका प्रयोग भिन्न २ अर्थ में होने: से यहाँ पुनरुक्तवदामास अळंकार है । 


(६) चिन्नालंकार अभो कभी कवि किसी पद्यविशेष के वर्णी की रचना इस तरह की 
करता है कि उन्हें. एक विशेष क्रम से सजाने पर कमल, छत्र, धनुष, हस्ति, अश्र, ध्वज, खड्ग 


आदि का आकार बन जाता है । इस प्रकार के चमत्कार को चित्राळंकार कहा जाता है । श्रेष्ठ 
कवि तथा आलोचक इसे देय समझते है । 


अर्थाळकारों का वर्गीकरण:--भर्थालंकारो को किन्ही निश्चित कोटियों में विभक्त किया जाता 
है। ये हेः--१ साइरयगर्मे, २ विरोधगर्भ, ३ शङ्खलाबन्ध, ४ तर्कन्यायमूलक, ५ वाक्यन्यायमूछक 
६ लोकन्यायमूलक ७ गूढाथंप्रतीतिमूलक । रुस्यक के मतानुसार यह वर्गीकरण निम्न है ६-- 
साइश्यगभ-इस. कोटि में सर्वप्रथम तीन भेद होते हैं :--मेदामेदप्रधान, अभेद 
प्रधान तथा गम्यौपम्याअय । इनमें मो अभेदप्रधोन के दो भेद होते हैं -आरोपमूळक तथा अध्यव- 
सायमूलक । की 
(क) भेदाभेदप्रधान--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय, स्मरण । न 
( ख ) अरोपमूक अभेदप्रधान--रूपक, परिणाम, सन्देह, भान्तिमान्‌ , उल्लेख, अपहुति । 
( य ) अध्यवसायमूलक अभेदप्रधान--उऱ्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति । 
५" ( ब ) गम्यौपम्या्रय--तुल्ययोगिता, दीपक ( पदा्थंगत ), प्रतिवस्तूपमा दृष्टान्त, निदशैना 
( वाक्यार्थगत ), व्यतिरेक, सहोक्ति ( भेदप्रधान ), विनोक्ति, समासोक्ति, परिकर ( विशेषणवि 
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च्छित्त्याश्रय ), परिकरांकुर ( विशेष्यविच्छित्त्याअय ), इलेष ( विशेपणःनिशेष्यविच्छित्याश्रय ) 


अप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थौन्तरन्यास, पर्याथोक्ति, व्याजस्तुति, आक्षेप । 

(२) विरोधगर्भ-विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, असंगति, विषम, सम, 
विचित्र, अधिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात । 

(३) श्रंखळाबन्ध--कारणमाला, एकावली, मालादीपक, सार । 

(४) तकन्यायसूलक--फान्यरिंग, अनुमान । 

(५) चाक्मन्यायमूछक--यथासंख्य, पर्याय, परिवृत्ति, परिसंख्या, अर्थापत्ति, विकल्प, 
समुञ्चय, समाधि । 

(६) लोकन्यायसूळक--प्रत्यनीक, प्रतीप, मौलित, सामान्य तद्गुण, अतद्गुण, उत्तर । 

(७) गूढाथंप्रती तिमूळक--सूद्दम, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, स्वमावोक्ति, भाविक, संसृष्टि, संकर । 


कतिपय अलंकारों का स्वरूप और उनका 
अन्य अलंकारो से वेषस्य 
( १ ) उपमा 


(१) उपमा में एक वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से युणक्रियादि धमं के आधार पर 
की जाती है । 

(२) यह भेदामेदप्रथान साधम्यंमूलक अलंकार है । 

(३) इसके चार तत्त्व होते है--उपमेय, उपमान, साधारण धम तथा वाचक शब्द । चारों 
तत्त्वो का प्रयोग होने पर पूणं उपमा होती है और किसी एकया अधिक का 
भनुपादान होने पर लप्ता होती है। 

उपमा तथा अनन्वय--उपमा के उपमान तथा उपमेय भिन्न भिन्न होते हे, अनन्वय में 

उपमेय हौ स्वयं का उपमान होता है। | 

उपमा तथा उपमेयोपमा--उपमा एक वाक््यगत होती है, उपमेयोपमा सदा दो वाक्यों में 

होती दे तथा. वहाँ दो उपमाएँ पाई जाती हैं। उपमेयोपमा में प्रथम वाक्य का उपमेय द्वितीय 
उपमा का उपमान तथा प्रथम उप्रमा का उपमान द्वितीय उपमा का उपमेय हो जाता दै । 
उपमा तथा उत्प्रेद्षा--उपमा भेदाभेदप्रधान साधस्यंमूलक अलंकार हे, जब कि उत्पेक्षा 
अभेदप्रधान या अध्यवसायमूलक अलंकार है । उपमा में उपमेय तथा उपमान की तुलना की 
जाती दै, जब कि उत्प्रेक्षा में प्रकृत ( उपमेय ) में अप्रकुत ( उपमान ) की संभावना की जाती है । 

उपमा तथा रूपक/--उपमा भेदाभेदप्रधान अलंकार है, जब कि रूपक अभेदप्रधान 
अलंकार दै । उपमा का वास्तविक चमत्कार साधम्यं के कारण होता है, जब रूपक का चमत्कार 
बिषय ( उपमेय ) पर विषयी ( उपमान ) के आरोप या ताद्रूप्यापत्ति के कारण होता है । 


(२) रूपक 


(१) रूपक अभेदप्रधान साधम्यंमूलक अलंकार है । अतः इसमें सादृइय सम्बन्ध का दोना . 


भावश्यक हे । दूसरे शब्दों में यहाँ गौणी सारोपा लक्षण होना आवश्यक है । 
(२ ) इसमें आरोपविषय ( उपमेय ) पर आरोप्यमाण ( उपमान ) का आरोप किया जाता 
हे, अयात्‌ यहाँ उपमेय-को उपमान के रंग में रंग दिया जाता दै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Med edi Gyaan Kosha 


(३ ) यह आरोप सदा आहाये या कविकल्पित होना चाहिए; स्वारसिक ( वास्तविक ) 

या अनाहाये नहीं । 

(४ ) 'आरोरसदा चमत्कारी हो, ऐसा न होने पर 'गौर्वाद्दीक? की तरह रूपक अलङ्कार 

न हो सवोगा । 

(५) उपमेय पर उपमान का आरोप औत या शाब्द हो, आर्थे नहीं। अर्थगत होने 

पर रूपक न होकर निदाना अलंकार हो जायगा । 

(६ ) रूपक में साधारण धमे सदा स्पष्ट होना चाहिए। प्रायः रूपक में साधारण थमं का 
प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु कभी-कभी किया भो जा सकता है, जैसे इस प्किमें-'नरानस्ब 
श्रातु त्वमिद्द परमं भेषजमसि ।' 

रूपक तथा उपमा-- देखिये, उपमा ) 

रूपक तथा उत्प्रेज्ञा--हूपक में कवि यह मानते हुए भी मुख चन्द्रमा नहीं है, उनके 
अतिसाम्य के कारण मुखपर चन्द्रमा का आरोप कर देता दे । इस स्थिति में उसकी चित्तवृत्ति में 
अनिश्चितता नहीं पाई जाती । उत्मेक्षा में कवि की चित्तवृत्ति किसी एक निश्चय पर नहीं पहुँच 
पाती+ यद्यपि उसका विशेष आकपंण “चन्द्रमा” के प्रति होतो हे। उत्प्रेक्षा भी एक प्रकार का 
संशय ( संदेह ) हो दै, पर इस संशयावस्था में दोनों पक्ष समान नही रहते, बल्कि उपमानपक्ष 
बलवान्‌ होता हे । इसीलिए उत्प्रेक्षा को 'उरकटकको दिकः संशयः! कशा जाता है । 

रूपक तथा संदेह--हूपक में कवि की चित्तवृत्ति अनिश्चित नहीं रहतो, जव कि संदेह 
में वह अनेक पक्षा में दोलायित रहती दै । 

रूपक तथा स्मरण-दोनों साइश्यमूछक अलंकार है । रूपक में एक वस्तु पर दूसरी 
बस्तु का आरोप किया जाता है, जब कि स्मरण में सदृश वस्तु को देखकर पूर्वानुभूत वस्तु 
की स्मृति दो आतो है । स्मरण में उपमान को देखकर उपमेय की या उपमेय को देखकर उपमान 
की अथवा तत्संबद्ध वस्तु की भी स्मृति हो सकती है, किंतु रूपक में उपमेय ही आरोप- 


बिषय हो सकता है। 

रूपक तथा अतिशयोक्ति--अतिशयोक्ति के प्रथम भेद ( भेदे अभेदरूपा अतिशयोक्ति ) 
` से रूपक में यह समानता है कि दोनों अभेदप्रधान अळंकार हैं। किंतु रूपक में ताद्रूप्य पाया 
जाता है, जब कि अतिशयोक्ति में अध्यवसाय होता है, अर्थात्‌ अतिशयोक्ति में विषयी ( चन्द्र ) 
बिषय ( मुख ) का निगरण कर लेता है । रूपक में गौणी सारोपा लक्षणा होती है, तो अतिशयोक्ति 
में गौणी साध्यवसाना लक्षणा । 

रूपक तथा निदृ्शना--( देखिये, निदराना ) । 


(३ ) उपेक्षा 

(१ ) यह अभेदम्रधान साधम्यंमूलक अलंकार है । 

(२) इसमें अतिशयोक्ति की तरद विषयी विषय का अध्यवसाय करता है; किन्तु उससे 
इसमें यह भेद हे फि अतिशयोक्ति में अध्यवसाय सिद्ध होता है, उत्प्रेक्षा में साध्य, यही कारण 
है कि यहाँ दोंनों का स्वशब्दतः उपादान होता है। 

(३ ) यहाँ स्वरूप, हेतु या फल को अन्य रूप में संभावित किया जाता है । 

(४ ) यह संभावना सदा आहाय या कल्पित होती है । 
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(५ ) संभावना के वाचक शब्द--इव, मन्ये, भ्रवं आदि का प्रयोग करने पर वाच्या उत्प्रेक्षा 
होती है। वाचक शब्द का अनुपादान होने पर गम्या या प्रतीयमाना उत्मेक्षा होती हे, जैसे इस 
पंक्ति मे--'र्वस्कीर्तिश्रंमणश्रान्ता विवेश स्वरूनिर्नगाम्‌? । 

उध््ेक्षा तथा उपमा ( देखिये, उपमा ) । 

उद्पेक्षा तथा रूपक-- देखिये, रूपक ) । 

उव्मेक्षा तथा संदेह--दोनों संशयमूलक अलंकार है, जिनमें किसी एक पक्ष का पूर्ण निश्चय 
नहीं हो पाता । यहद मुख है या चन्द्रमा दै, इस तरह की अनिश्चितता दोनों में रहती है, किंतु 
भेद यह है कि संदेह में दोनों पक्ष समान होते हैं, अतः चित्तवृत्ति को किसी एक पक्ष का मोह 
नहीं होता । उस््रेक्षा में चित्तवृत्ति को उपमानपक्ष का मोह रहता है, उपमान के प्रति उसका 
विशेष झुकाव होता है । इसी को “मन्ये, शंके' आदि के द्वारा व्यक्त करते हैं । 


उत्मेद्ता तथा अतिशयोक्ति--दोनों अध्यवसायमूलक अलंकार हैं । अतिशयोक्ति में अध्यव- 
साय के सिद्ध दोने के कारण विषयी विषय का निगरण कर लेता है, अतः विषय का स्वशब्दतः 
उपादान नहीं होता । उत्प्रेक्षा में अध्यवसाय साध्य होने के कारण विषय का उपादान .होता है । 
वस्तुतः उत्पेक्षा, संदेह तथा अतिशयोक्ति की वह मध्यवर्ती स्थिति है, जव संशय को छोड्ने के 
लिए चित्तवृत्ति धीरे-धीरे उपमान की ओर झुकने लगती हैं। जब वह पूरी तर उपमानपक्ष की 
ओर झुक जाती है तथा उत्प्रेक्षा या सन्देह बिलकुल नहीं रहता तो अतिशयोक्ति हो जाती है । 
इस तरह उत्प्रेक्षा में किसी सीमा तक अनिश्चितता पाई जाती है, जब कि अतिशयोक्ति में 
उपमानत्व ( चन्द्रत्व ) का पूर्ण निश्चय होता है । इतना संकेत कर देना आवश्यक होगा कि दोनों... 
भलंकारो में साधम्यंकल्पना आहय होती दै । ( 
(४ ) अतिशयोक्ति f 
( १ ) अतिशयोक्ति अलंकार के पाँच भेद होते है, इनमें प्रथम चार भेद सादश्यमूलक है, / 
पाचवा भेद कायंकारणमूलक । 
( २) अतिशयोक्ति अभेदप्रभान अध्यवसायमूलक अलंकार है, जिसमें अध्यवसाय ( विषयी 
के द्वारा विषय का सिगरण ) सिद्ध होता है । | 
(३) भतिशयोक्ति के समस्त भेद आद्दायंश्चान पर आश्रित होते है । १ 
( ४ ) अतिशयोक्ति के प्रथम भेद में भिन्न वस्तुओं में साइश्य के आधार पर अभिन्नता | 
स्थापित की जाती है। यहाँ साध्यावसाना गौणी लक्षणा पाई जाती दै । 
(५) अतिशयोक्ति के दूसरे भेद में अभिन्न वस्तु में ही 'अन्यत्व की कल्पना कर भिन्नता | 
स्थापित की जाती है । 
(६ ) अतिशयोक्ति के तीसरे भेद में दो वस्तुओं में परस्पर संबंध के होते हुए भी असंबंध की 
कल्पना कौ जाती दै । 


क (७) अतिशयोक्ति के चौथे भेद में दो वस्तुओं में परस्पर कोई वास्तविक संबंध न होते हुए. 
________ भी संबंध कल्पना की जाती है। 


६ 
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अतिशयोक्ति और रूपक्‌--( दे० रूपक ) 

अतिशयोक्ति और उत्प्रेज्ञा--( दे० उत्प्रेक्षा ) । 

पॉचवी अतिशयोक्ति और असंगति--दोनों कायंकारणमूलक अलंकार हैं, एक कायकारण 
के कालूगत मान से संबद्ध हैं, दूसरा कार्यकारण के देशगत मान-से । कार्यकारण के कालगत 
व्यतिक्रम के प्रोढोक्तिमय वर्णन में पाँचवी ( तथा छठी) अतिशयोक्ति होती है; कायकारण के 
देशगत व्यतिक्रम के प्रौढोक्तिमय वर्णन में असंगति अलंकार होता है । 


(५ ) स्मरण, संदेह तथा आंतिमान्‌ 


(१) तीनों साइश्यमूलक अलंकार हैँ । स्मरण भेदाभेदप्रधान अलंकार होने के कारण 
उपमाः के वर्गे का अलंकार हे जब कि संदेह एवं आंतिमान्‌ अभेदप्रधान अलंकार होने के कारण 
रूपक वग के अलंकार है । 

(२ ) स्मरण अलंकार में किसी वस्तु को देखकर सदृश वस्तु का स्मरण दो भाता दै । 
अतः इसमें या तो उपमान को देखकर उपमय का स्मरण हो आता है या ऐसा भी हो 
सकता है कि उपमेय को देखकर उपमान का स्मरण हो आय | साथ हो स्मरण अलंकार 
में किसी वस्तु को देखकर तत्सड्झ वस्तु से सबद्ध वस्तु के स्मरण का मॉ समावेश दोता है । 

(३ ) संदेह अळंकार में एक ही प्रकृत पदार्थ में कविप्रतिभा के द्वारा अप्रकृत की संशयावस्था 
उत्पन्न की जाती है । यह संशय आहार्य या स्वारसिक किसी भी तरह का हो सकता है। 
अलंकार होने के लिए किसी भी संदेह में चमत्कार होना आवश्यक है, अतः 'स्थाणुर्वा 
पुरुषो वा? संदेहालंकार नहीं हो सकता । आलंकारिका ने श्सके तीन भेद माने हैंः--शुदध, 
निश्चयगर्भ तथा निश्चयान्त । 

(४) आंतिमान्‌ अलकार में कविप्रतिभा के द्वारा प्रकृत में अप्रकृत का मिथ्याशान दोता दै । 
यह शान सदा अनाहाये या स्वारसिक होता है । साइइयमूलक भ्रांति होने पर दी यह भर्छकार 
होता है । साथ ही अलंकार होने के लिए चमत्कार का होना आवश्यक है, अतः शुक्ति में 
रजतभ्रांति को अलंकार नहों माना जायगा । र 

संदेह तथा उत्प्रेक्षा -( दे० उत्प्रेक्षा ) । संदेह तथा रूपक--( दे० रूपक ) | 

आंतिमान्‌ तथा उत्प्रेक्ा-दोनों अलंकारो में साइश्य के कारण प्रकृत में अप्रकृत का 
ज्ञान द्दोता है, किंतु आंतिमान्‌ में यह ज्ञान स्वारसिक होता है, उत्मेक्षा में आहार्य; साथ ही 
आंतिमान्‌ में मिथ्याज्ञान निश्चित होता दै, व्यक्ति को केवळ अप्रकृत का ही शान होता है, जब कि 
उत्प्रेक्षा में ज्ञान अनिश्चयात्मक धोता है, अर्थात्‌ यहाँ प्रकृत में अप्रकृत की केवळ संभावना 
होती है, यही कारण है कि उत्प्रेक्षा में व्यक्ति को प्रकृत तथा अप्रकृत दोना का भान रहता है । 

आंतिमान्‌ तथा प्रथम अतिशयोक्ति--दोनों साइइयमूलक अळंकार हैं । दोनों में प्रकृत 
में केवळ अप्रकृत का ज्ञान होता हे । साथ हो दोनों में प्रकत या विषय का उपादान नहीं होता । 
किंतु आंतिमान्‌ में अभेदश्ञान किसी दोष पर आश्रित है, व्यक्ति ( चकोर) को अपनी गळती 
से 'मुख' चन्द्रमा दिखाई पड़ता दै, यही कारण है, आंतिमान्‌ में अमेदशान अनाहाये या 
स्वारसिक होता है, जब कि अतिशयोक्ति में यह आहाये होता दै । व्यक्ति यह जानते हुए भी यह 
मुख है, उसे चंद्रमा कहता दै । । 

आंतिमान्‌ तथा रूपक--दोनों अमेदप्रधान अलंकार हैं। आंतिमान्‌ अनाहाय॑ज्ञान पर . 
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आश्रित है, रूपक आद्दायंज्ञान पर | न्रांतिमान्‌ में शाता को केवल अप्रकृत का ही ज्ञान होता है, 
जब कि रूपक में उसे दोनों ( विषय तथा विषयी ) का ज्ञान होता है । 

आंतिमान्‌ तथा मीलित-रोनों अल्कारो में किसी एक वस्तु का शान नहीं हो पाता, 
किंतु आंतिमान्‌ में ज्ञाता का विषय एक ही वस्तु होती है तथा उसे गळती से उसमें दूसरी समान 
वस्तुका भान होता हैं; जब कि मौलित अलंकार में ज्ञाता का विषय दो समानधमीं वस्तु 
होती दे तया इनमें से एक बस्तु इतनी बलवान्‌ होती है कि वह समीपस्थ अन्य वस्तु को अपने 
आप में छिपा रेती है, फलतः ज्ञाता को दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ शान नहीं हो पाता । 


(६) अपह्नुति 


(१ ) यह भी अभेदप्रधान अलंकार दै । कुछ आलकारिको के मत से अपहृति केवळ साइइय 
संबंध में ही होती है, किंतु दण्डी, जयदेव तथा दाक्षित साइस्येतरसंबंष में भौ अपति मानते हैं । 

(२) श्समें एक वस्तु (प्रकृत) का निषेध कर अन्य वस्तु (अप्रकृत) का आरोप किया जाता है। 

( ३) अपहत में प्र्त का निषेध आहाये होता है। 

(४ ) यदि निषेध स्पष्टतः `न’ के द्वारा होता है और निषेधवाक्य तथा आरोपवाक्य भिन्न-मिन्न 
होते हैं तो यही वाक्यमेदवती अपति होती है, इसे दीक्षित शुद्धापछुति कहते है । यदि निषेध, 
छर, कपट, केतव आदि अपहुति वाचक शब्दों के द्वारा किया जाता हेतो यहाँ दो वाक्य नहीं | 
होते, इसे दोक्षित ने केतवापष्वति कहा है। 


(५) शुद्धापक्ठति या वाक्यभेदवती अपहुति में या तो निषेधाय पहले हो सकता है 
या आरोपवाक्य । 


(६) दीक्षित ने जयदेव के ढंग पर छे्ापछुति, आन्तापहुति तथा पयंस्तापद्दति जैसे अपइति 
भेदों की भौ कल्पना की है। रि 
अपहुति तथा रूपक--दोनों अभेद प्रधान साइश्यमूलक अलंकार हैं तथा दोनों में प्रकृत 
(बिषय ) पर अग्रकृत ( विषयी ) का आरोप पाया जाता है । दोनों में यह आहायज्ञान पर 
आश्रित है । किंतु अपहुति में प्रकत का निपेष किया जाता है, जब कि रूपक में प्रकृत का निषेध. ' 
. नहीं किया जाता । 
अपहुति तथा ब्याजोक्ति-दोनो अलंकारो में वास्तविकता का गोपन कर अवास्तविक बस्तु | 
की स्थापना को जाती है। दोनों हो अलंकारो में वास्तविकता का निषेध (या गोपन ) आह्दार्यशान 
पर आश्रित होता दे । किंतु प्रथम तो अपहुति साइश्यमूछक अलंकार है, व्याजोक्ति गूढा प्रतीति- 
मूलक अलंकार; दूसरे अपहृति में वक्ता.प्रकृत का निषेध कर अप्रत का स्थापना इसलिए करता 
है कि वह प्रकत वस्तु का उत्कपं चोतित करना चाहता है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता वास्तविक 
बात का गोपन कर उसी के समान लक्षण वाळी अवास्तविक बात दी स्थापना इसलिए करता है कि 


| वह ओता से सच बात को छिपाकर उसे अशान में रखना चाहता हे । 
५ | ७० 
हु ( ७ ) तुल्ययोगिता 
न (१) तुल्ययोगिता गम्यौपम्यमूळक अलंकार है। 
ट्ट > त २ > नेक कु कक ७७ 
र, न क क हो वाक्य में अनेक पदार्थों का वर्णन होता है, जिनमें कवि एकधमांभिसंमंथ 


८ gs (२) धम का उल्लेख केवळ एक हो बार किया जाता दै 
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(४) ये पदार्थ या तो समी प्रकृत होते हैं या समी अप्रकृत होते हें । इस तरह तुस्ययोगिता 
के दो भेद हो जाते हैं, (१) प्रकृतपदार्थगत, (२) अप्रकृतपदाथंगत । 

( ५ ) अप्रकृतपदार्थगत तुस्ययोगिता में समी पदार्थ किसी प्रकृत पदाथे के उपमान होते हैं । 

तुल्ययोगिता तथा दीपक--दीपक तथा तुल्ययोगिता दोनों गम्यौपम्यमूलक अलंकार है । 
दोनों में पदार्थों का एकधर्मामिसवंध पाया जाता है तथा धमं का उल्लेख केवल एक ही बार किया 
जाता है । दोनों एकवाक्यगत अलंकार हैं । इन दोनों अलंकारो में भेद केवल इतना दै हि 
तुल्ययोगिता में समस्त पदार्थ या तो प्रकत होंगे या अप्रकृत, जब कि दीपक में कुछ पदार्थ प्रत 
होते हे, कुछ अप्रकृत । 

प्रथम तुल्ययोगिता तथा सहोक्ति--मथम ( प्रहतपदार्थगत ) तुल्ययोगिता तथा सहोक्ति 
दोनों में वर्णित पदार्थ प्रकृत दोते है । इस दृष्टि से सहोक्ति अलंकार तुल्ययोगिता के प्रथम भेद से 
घनिएतया संबद्ध है । इतना होने पर भी इनमें यद्द वैषम्य है कि सहोक्ति में 'सह? पद के प्रयोग 
के कारण इन पदार्थों में एक प्रधान तथा अन्य गौग हो जाता है, अतः एकधर्माभिसंबं ठोक उसी 
मात्रा में नहीं रह पाता, जव कि तुल्ययोगिता में धर्म का दोनों धर्मी ( पदार्थों) के साथ साक्षात्‌ 
अन्वय होता है । 


(८) दीपक 


(१) दोपक भी गम्यौपम्यमूछक अलंकार है। 

(२) दीपक के धमंदीपक ( या दीपक ), कारकदीपक तथा: माळादीपक ये तीन भेद किये 
जाते हैं, इनमें केवल प्रथम ही औपम्यमूछक अलंकार माना जा सकता है । 

(३) इसमें एक वाक्य में अनेक पदार्थों का पकधर्माभिसंबंध पाया जाता है । ये पदार्थ 
प्रकृत तथा अप्रकृत दोनों तरह के होते हैं । र 

(४) कारकदीपक में एक ही कारक का अनेक क्रियाओं के साथ अन्वय पाया जाता ६ 
इसमें ये क्रियाएं प्रकृत, अप्रकृत या दोनों तरह की दो सकती दै । इसमें ओपम्य का धोना 
आवश्यक नहीं, साथ हो किसी भौ समान धमं का सकेत नहीं किया जाता । 

(५) मालादीपक में क्रमिक पदार्थ एक दूसरे के उपस्कारक बनते जाते हैं । इसका धर्म एक 
ही होता है तथा उसका उल्लेख केवल एक ही बार किया जाता है। इनमें परस्पर कोई औपम्य 
नहीं होता । चमत्कार केवल इस अंश में है कि वही धर्म अनेक पदार्थों के साथ अन्वित होता दे । 


दीपक तथा तुर्ययोगिता--दे० तुल्ययो गिता । 
(९ ) प्रतिषस्तूपमा 


( १ ) यह गम्यौपम्यमूलक अलंकार है । 

(२ ) इसमें दो स्वतन्त्र वाक्यों का प्रयोग होतम है, जिसमें एक उपमैयवाक्य होता दै, दूसरा 
'उपमानवाक्र्य । 

(३ ) प्रत्येक वाक्य में साधारण धम का निर्देश होता है । 

(४ ) यह साधारणं धर्म एक ही हो, किंतु विभिन्न वाक्य में भिन्न-भिन्न शब्दों में निर्दिष्ट 
किया गया हो, अर्थात्‌ दोनों वाक्यों के साधारण धर्मी में परस्पर वस्तुप्रतिवस्तुभाव होना चाहिए । 


(५ ) गम्यौपम्यमूछक अलंकार होने के कारण प्रकृत तथा अप्रकृत का सादृश्य अभिहित नहीं 


किया जाना चाहिए, उसकी केवळ व्यक्षना द्दो। 
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(६ ) यह साइइय साधम्यं या वेधम्यं किसी भी पद्धति से निर्दिष्ट हो सकता है। 


प्रतिवस्तूपमा-दृष्टान्त :--दोनों में दो स्वतन्त्रवाक्य होते हैं, एक में प्रकृत तथा दूसरे में 
अप्रकृत का निर्देश होता है । दोनों में साइइय गम्य होता है । किंतु प्रतिवस्तूपमा में साधारणधमं 
एक ही होता है फिर भौ उसका निर्देश भिन्न शब्दों में होता है, जव कि दृष्टान्त में दोनों वाक्यों 
के साधारण धमं सवेथा भिन्न भिन्न होते हैं, यद्यपि उनमें स्वयं में समानता पाई जाती है; अर्थात्‌ 
प्रतिवरतूपमा में धम में वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, दृष्टांत में बिबप्रतिबिम्बभाव। साथ ही दृष्टांत 
एवं प्रतिवस्तूपमा में एक महत्त्वपूर्ण भेद यह भी है कि प्रतिवस्तूपमा में कवि विशेष ओर केबल दो 
पदार्थों के धमे पर ही देता है, जब कि दृष्टांत से वह धमं तथा धमीं दोनों के परस्पर संबंध 
पर जोर देता है । 


ग्रतिवस्तूपमा-वाक्याथ-निद्शनाः--दोनों अलंकारो में एक वाक्यार्थे तंथा दूसरे वाक्यार्थे 
में समान धमं के कारण साइश्यकरपना की जाती दै, साथ ही इन दोनों में साइश्य गम्य होता 
हे । किंतु प्रतिवरतूपमा में दोनों वाक्य परस्परनिर पेक्ष या स्वतन्त्र होते हैं, जब कि निदर्शना में 
बे परस्पर सापेक्ष होते है । निद्शना में साधारण धमं का निर्देश नहीं होता, ओता उसका आक्षेप 
कर लेता हे, जब कि प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यों में साधारण धर्म का पृथक "थक निर्देश होता है 


( १० ) दृष्टान्त 
(१) दृष्टान्त भी गम्यौपम्यमूलक अलंकार है। 
(२) इसमें भी दो वाक्य होते हैं, एक उपमेयवाक्य दूसरा उपमानवाक्य । 
(३ ) ये दोनो वाक्य स्वतन्त्र या परस्ररनिरपेक्ष हों । 
(४) उपमेयवाक्य तथा उपमानवाक्य के धम भिन्न-भिन्न हों अर्थांत उनमें परस्पर 
बिंबप्रतिर्बिबभाव हो । 


हु डी. ड ) यहद बिंबप्रतिबिबभाव न केवल धर्म में हो अपितु घमीं ( प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थों » 
॥ 
(६ ) यह भो प्रतिवस्तूपमा की तरह साधम्यंगत तथा वेधम्यंगत दोनों तरह का दो सकता | 
_ हणोन व या तो विधिपरक होता है या निषेधपरक तथा उपमानवाक्य ' 
दृष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा--दे० प्रतिवस्तूपमा । 
दृष्टान्त तथा भर्थान्तरन्यासः-अर्थान्तरन्यास में मो दृष्टान्तः तथा प्रतिवस्तूपमा की तरह 
परस्पर निरपेक्ष दो वाक्य होते हे; किंतु दृष्टान्त औपम्यमूलक अलंकार है, जब कि अर्थान्तरन्यासकोः 
कुछ आलंकारिक तकन्यायमूलक अळंकार मानते हे । दृष्टान्त तथा प्रतिवस्तूपमा में दोनों वाक्यो: 
में परस्पर उपमानोपमेयभाव होता है, जब कि अर्थान्तरन्यास मे दोनों वाक्यों में परस्पर समथ्ये 
समर्थकमाव होता है । दृष्टांत में औपम्य की व्यंजना होने के कारण दोनों पदार्थ विशेष होते हँ, 
टु CR मल पदार्थे सामान्य होता है एक विशेष। दृष्टान्त में दोनों वाक्यों के. 
प्रतिबिबभा है, रौ 
पना जाल व पाया जाता हं, जब कि अर्थान्तरन्यास में दोनो वाक्यों में परस्पर 
क इृष्टान्त-अप्रस्तुतप्रशसाः--दोनो अळंक्रारो मे प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत पदार्थं का प्रयोग 
क्य 1 जाता है,. किंतु दृष्टान्त में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों का वाच्यरूप में प्रयोग होता दै» 
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जब कि अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत वाच्य होता है, प्रस्तुत व्यंग्य । यही कारण है कि अप्रस्तुत- 
प्रशंसा में भे का प्रयोग केवळ एक ही वार होगा, जब कि दृष्टांत में धर्म का प्रयोग दोनों वार्क्यो 
में भिन्न-भिन्न होगा । 


( ११ ) निदर्शना 

(१) निदशनागम्यौपम्यमूलक अळंकार है। यद्दी कारण है यहाँ औपम्य गम्य या आर होता है । 

(२ ) असंभवद्दस्तुसंबंध वाले निदर्शना भेद में दोनों पदार्थों ( प्रकृताप्रकृत ) में परस्पर 
बिंबप्रतिविवभाव होता है । 

(३ ) असंभवद्वस्तुसंबंध वाली वाक्यगा निदशना में दो भेद होते हैं :--अनेकवाक्यगा, 
एकवाष्यगा । अनेकवाक्यगा निदशेन। में अनेक वाक्यों को यत्‌-तत्‌, यदि-तहि जैसे अग्ययों से 
अन्वित कर दिया जाता है, जेसे अरण्यरुदितं कृतं शवशरीरसुद्वर्तितं’ आदि पद्य में । एकवाक्यगा 
निदर्शना में यत्‌-तत्‌ आदि का प्रयोग नहीं किया .जेसे "दोभ्यामडिधि तिती्पन्तस्तुष्टचुस्ते 
गुणाणेवम में । जे 

(४) पदायंगा निदशंना में 'लीला, शोभा? आदि के दारा उपमानं के धमं को उपमेय पर 
आरोपित कर दिया जाता है । 

(५ ) संभवडद्दस्तुसंबंध वाली ( अथवा सदसदर्थबोधिका ) निदर्शना में किसी विशेष घटना 
को किसी सामान्य सिद्धांत का सूचक बताया जाता है। इसके लिए--'इति बोधयन्‌, इति 
निदशंयन्‌ , इति कथयन्‌ , इति विभावयन्‌? आदि का प्रयोग किया जाता है कभी कभी कवि 
केवल “इति? का ही प्रयोग करता है । 

निद॒शंना तथा रूपक--हूपक तथा निदशंना दोनों में यह समानता है कि यहाँ आरोप 
पाया जाता है, रूपक में विषय पर विषयो का ताद्रूप्यारोप होता है, जव कि निदर्शना में दो 
पदार्थो का परस्पर ऐक्यारोप पाया जाता है। कुछ ( अप्यय दीक्षित आदि ) अळंकारिकों के 
मत से निदशांना तथा रूपक में यह भेद हे कि निदशेना में पदार्थों में बिंषप्रति्बिबमाव होता 
¦ * है, जव कि रूपक में बिंवप्रतिबिबभाव नहीं होता । किंतु यह मत मान्य नहीं है। पंडितराज 
। जगन्नाथ ने इस मत का खण्डन कर सिद्ध किया है कि रूपक में भी बिंबप्रतिबिंबमाव हो सकता 
है। पंडितराज के मत से निदशना तथा रूपक में सबसे बड़ा भेद यह दै कि रूपक में प्रकृताप्रकृत 
में ओत या झाब्द सामानाधिकरण्य पाया जाता दे, जब कि निंदशेना में यह सामानाधिकरण्य 
शाब्द न होकर आधै ही होता है । इसीलिए उन स्थानों पर जहाँ यत्‌-तत्‌ के प्रयोग के द्वारा 
एक वाक्य पर दूसरे वाक्य का ओत सामानाधिकरण्य पाया जाता है, पंडितराज निदर्शना 
नहीं मानते, वे यहाँ वाक्यार्थरूपक जैसा भेद मानते हैं। मम्मट, दीक्षित आदि वहाँ भी 
निदशांना ही मानते हैं ' 

निदर्शना तथा श्शटान्त--निदशना तथा दृष्टान्त दोनों में भोपम्य गम्य होता है, यहाँ 
एक से अधिक वाक्य होते हैं (जैसे अनेक वाक्यगा निदाना में) दोनों में साद्दय 
वाक्यार्थंगत होता है । साथ ही दोनों में गिंवप्रतिनिंबमाव पाया जाता हैं । किंतु पहले तो दृष्टान्त 
में प्रयुक्त अनेक वाक्य परस्परनिरपेक्ष होते हैं, जब कि निदशना में वे परस्परसापेक्ष होतेहे, 
दूसरे दृष्टान्त में प्रकृत तथा अप्रकृत पदाय॑ के धमं भिन्न-भिन्न होते हैं तथा उनका निर्देश किया 
जाता है, जब कि निदर्शना में ये धमे अभिन्न होते हैं तथा उनका निर्देश नहीं किया जाता | 
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तीसरे, यथपि दोनों में बिमरप्रतििबमाव पाया जाता है तथापि निदशना में प्रकृताप्रकत के 
बिबप्रतिबिंबभ। व का आक्षेप किये बिना वाक्यार्थप्रतीति पूर्ण नहीं हो पाती, जब कि दृष्टान्त में 
वाकयाथंप्रतोति पूर्ण हो जाती है, तदनंतर वाक्यार्थ के सामर्थ्य से प्रकृताप्रकृत के बिंबप्रतिविंवभाव 


को प्रतीति होती है । 
( १२ ) व्यतिरेक 


(१ ) जहाँ उपमेय का उपमान से आधिक्य या न्यूनता वर्णित की जाती है । इस संबंध में 
इतना संकेत कर दिया जाय क्रि मम्मर तथा पंडितराज जगन्नाथ केवल उपमेय के आधिक्य में ही 
व्यतिरेक मानते हैं, जब कि रुय्यक तथा दीक्षित उपमान के आधिक्य वर्णन ( उपमेय के न्यूनता 
वर्णन ) में भी व्यतिरेक अळंकार मानते है । 

(२) व्यतिरेक के तीन प्रकार होते हैं :--उपमेयाधिक्यपरयंवसायी, उपमेयन्यूनत्वपयंवसायी, 
अनुभयपयंवसायी । 


(३) उपमेय तथा उपमान के उत्कपंहेतु तथा अपकपंददेतु दोनों का अथवा किसी एक का 
निर्देश हो अथवा दोनों के प्रसिद्ध होने के कारण उनका अनुपादान भी हो सकता है । 


(४ ) उत्कर्ष-अपकर्षहेतु को इलेप के द्वारा भी निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहाँ उपमेयपक्ष 
में अन्य अर्थ होगा, उपमानपक्ष में अन्य, जिनमें एक उत्कपंद्देतु होगा अन्य अपकर्पहेतु । 

(५) यद्यपि व्यतिरेक में दो पदार्थों मै भिन्नता बताई जाती है, तथापि कवि उनके साइझ्य 
को व्यंजना कराना चाहता है । 

व्यतिरेक तथा प्रतीप--दोनों ही अळंयारों में कवि इस बात की व्यजना कराना चाहता 
है फि उपमान तथा उपमेय की परस्पर तुलना नहीं को जा सकती । उपमेयाधिवयपर्यवसायी 
ब्यतिरेक तथा प्रतीप दोनों में उपमेय के उत्तषं को योतित किया जाता है, किंतु दोनों की प्रणाली 
भिन्न होती हं। व्यतिरेक में उपमान की मत्संना नहीं की जाती, जब कि प्रथम प्रतीप में उपमान 
कौ व्यर्थता सिडकर उसकी भत्संना की जाती है। व्यतिरेक उपमा के ही ढंग का होता है, जब 
कि'प्रथम प्रतोप को शैली उपमा वाली नहीं होती । १ 


( १२ ) प्रतीप 


(१) व्यतिरेक की भाँति यह भी साधम्यंमूलक अलंकार है! 
(२) कवि का ध्येय उपमान से उपमेय की उत्कृष्टता चोतित करना होता है । 
(३ ) उपमेय को उत्कृष्टता कई ढंग से बताई जाती है । 
( क ) उपमान की निकृष्टता बताने के छिए स्वयं उपमान को हो उपमेय वना दिया जाता है, 
( प्रथम प्रतीप ) 
( ख ) उपमान को उपमेय बनाकर वर्णनीय ( उपमेय ) मुखादि का अनादर किया जाता है, 
( द्वितीय प्रतीप ) 
(ग) वण्ये ( प्रकृत ) को उपमान बनाकर उसका अनादर करते हुए इस बात का संकेत 
| क्रिया जाता है कि अप्रकृत को अपने तुल्य कृत पदार्थ प्रमिल गया हे । ( तृतीय प्रतीप ) 
ओ  (घ) व्यं (उपमेय) द्वारा अवण्यं को दी गई उपमा झूठो बताई जाती है। ( चतुर्थ प्रतीप ) 
________ (७ ) उपमान की व्यथंता बता कर इस वात का संकेत किया जाता दै कि उपमेय के होते 
इर उपमान की जरूरत हौ क्या है। ( पंचम प्रतीप ) 
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प्रतीप तथा व्यतिरेक--दे० व्यतिरेक । 

प्रतीप तथा उपमा :--जैसा कि 'प्रतीव' के नाम की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट है, इतका अर्थ है 
“उलटा? अर्थात्‌ यदद 'उपमा? का ठीक विरोधी अलंकार है। उपमा का उपमानोपमेयभाव प्रतीप 
अळंकार में टीक उलटा हो जाता है। जो उपमा में उपमेय ( मुखादि ) होता है, वही प्रतीप में 
उपमान होता है तथा जो उपमा में उपमान ( चन्द्रादि ) होता है, वही प्रतीप में उपमेय होता हे । 
दूसरे शब्दों में, उपमा में वण्यं या प्रस्तुत उपमेय होता है, अवण्य या अप्रस्तुत उपमान होता है। 
जव कि प्रतीप में अवर्ण्य या अप्रस्तुत उपमेय होता है, वण्य या प्रस्तुत उपमान । केवल 
दो पदार्थों को साइश्यकल्पना मात्र में उपमा अलंकार मानने बालों के मत से प्रतीप अलग से 
अलंकार न होकर उपमा का ही एक प्ररोद्द है । पंडितराज जगन्नाथ प्रतीप का समावेश उपमा 
में ही करते हैं ( सुखमिव चन्द्र इति प्रतीपे, चन्द्र इव सुखं सुखमिव चन्द्र इत्युपमेयोप- 
मायाँ च सादश्यस्य चमत्कारित्वान्नातिप्रसंगः शंकनीयः, तयोः संग्राह्त्वात्‌ ।--रसगंगाधर' 
पृ० २०४-५) नागेश ने पंडितराज के द्वारा प्रतीप को उपमा का ही अंग मानने का खंडन 
किया है । वे बताते हें कि उपमा तथा प्रतीप का चमत्कार भिन्न-भिन्न प्रकार का है। हम 
देखते हे कि प्रतीप का चमत्कार उपमान के तिरस्कार में पर्यवसित होता है, जत्र कि उपमा का 
चमत्कार दो पदार्थों की सादृश्य बुद्धि पर आश्रित है । भतः प्रतीप का उपमा में अन्तर्भाव 
मानना ठीक नही । ( “अहमेव गुरु/-इति प्रतीपेषपि उपमानतिरस्कृतत्वकृत एव सः, 
न तु साइश्यबुद्धिकृत इति न तत्रापि तत्तम्‌। अळंकारभेदे च चमत्कार भेद एव निदानम्‌। 
--रसगंगाधरटीका गुरुममंप्रकाश १० २०५ ) हमें नागेश का मत दी ठोक जँचता है, प्रतीप का 


उपमा अन्तर्भाव मानन, ठीक नहीं । 
( १४ ) सहोक्ति-विनोक्ति 


सहोक्ति :-- 

(१ ) सद्दोक्ति भी गम्यौपम्याअय अलंकार दै । 

(२ ) सदोक्ति में अनेक पदार्थों के साथ एक हौ धमं का उल्लेख होता है । इनमें एक पदाथथ 
( धर्मों ) सदा प्रधान होता है, अन्य पदार्थ ( धर्मी ) गौण होते हैं। प्रधान धर्मी का प्रयोग 
कर्ता कारक में तथा गौण धर्मी का प्रयोग करण कारक में दोता है :-'कुसुददळेः सह संप्रति 
विघटन्ते चक्रचाकमिथुनानि' में “चक्रवाकमिथुनानि? प्रधान धर्मी हैं, कुमुददल गौण धर्मी, 
विघटनक्रिया समान धमे दै । 

(३ ) इनमें प्रायः प्रधान थमीं उप्रमेय तथा गौण धमी उपमान होता है, किंतु कभी-कभो 
उपमान कर्ता कारक में तथा उपमेय करण कारक में भी दो सकता है, जेसे अस्तं भास्वान्‌ प्रयातः 
सह रिपुभिरयं संद्वियतां बढानि' में । 

(४) सहोक्ति के वाचक शब्द सह, साक, सार्थ, समं, सञ्जः आदि हैं, किंतु कमी-कमी 
वाचक शब्द के अमाव में भी सद्दाथविवक्षा होने पर सद्दोक्ति दो सकती है। 

(५) सहोक्ति तमी दो सकेगी, जब सद्दार्थविवक्षा में चमत्कार दो, अतः 'अनेन साधे 


बिहराम्बुराशः तीरेषु तालीवनमर्मरेजु'में सहोक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई चमत्कार नही | 

पाया जाता । . (| 
(६ ) सहोक्ति अलंकार में सभी धमीं प्रकृत होते हैं । क 
(७) सद्दोक्ति अलंकार में सदा बीजरूप में अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता दै । 
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विनोक्ति :— 

( १) .सदोक्ति का ठीक उलटा अळंकार विनोक्ति है 

( २) इसका ढक्ष्य एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु की दशा का संकेत करना है। 

(३) इसमें विना या उसके समानार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता हे । कभी-कभी 
विना शब्द के अभाव में भी बिनार्थविवक्षा होने पर विनोक्ति अळंकार होता है । 

(४) अधिकतर आलंकारिको ने विनोक्ति को भी सहोक्ति की तरद भेदप्रधान गम्योपम्याश्रय 
अलंकार माना है । ( दे० रुन्यक तथा विद्याधर का वर्गीकरण ) किंतु भिनोक्ति गम्यौपम्याश्रय 
अलंकार नहीं है । यही कारण है फि एकावळीकार विद्यानाथ ने इसे लोकन्यायमूलक अलंकार 
माना हे। 


( १५) समासोक्ति 


(१) समासोक्ति गम्यौपम्याश्रय अलंकार है । 

( २ ) इसमें प्रकृत पदार्थ के व्यवहार या वृत्तान्त का वाच्य रूप में वणन होता है। 

_ (३) इस प्रकृत व्यवहार रूप वाच्यार्थ के द्वारा अप्रकृत व्यवहार की व्यंजना कराई जाती है । 

(४) यह व्यंजना रिंगसाम्य तथा विशेषणसाम्य के कारण होती है। कवि प्रकृत पदार्थ के 
वर्णन के समय इस प्रकार के पुछिंग स्नीरिंगादि का तथा विशेषणों का प्रयोग करता है फि उससे 
सहृदय को बुद्धि में दूसरे हो क्षण अप्रकृत पदार्थ के व्यवहार की स्फूर्ति हो उठती है ' 

अप्यय दीक्षित ने सारूप्य के आधार पर भी समासोक्ति मानी है, पर पंडितराज आदि ने 
उसका खण्डन किया है । 

(५ ) इसमें प्रकृत पदार्थ के विशेषण ही दिलिष्ट या साधारण होते हैं जिससे वे प्रकृत तथा 
अप्रकृत दोनों वृत्तान्तो में अन्वित होते हे । विशेष्य कभी भी रिळष्ट नहीं होता, अतः विशेष्य सदा 
प्रकृत पक्ष में ही अन्वित होता है । 

(६ ) समासोक्ति में रूपक की भाँति प्रकृत पर अप्रकृत का रूप समारोप नहीं होता, अपितु 
प्रकृत वृत्तांत पर अप्रकृत वृत्तांत का व्यवहारसमारीप पाया जाता है। 

समासोक्ति तथा श्लेष:--( १ ) समासोक्ति में काव्यवाक्य का वाच्यार्थं केवल प्रकृतपक्षक 
होता है, तथा उससे अप्रकृतपक्ष के व्यंग्याथे की प्रतीति होती है; जब कि इलेष में दोनों 
९ प्रकृताप्रकृत ) पक्ष काभ्यवाक्य के वाच्यार्थं होते है । ( २) समासोक्ति में केवल विशेषण ही ऐसे 
( हिळष्ट ) होते हे जो प्रकत तथा अप्रकृत दोनों पक्षों में अन्वित होते है, जब कि इलेष में निशेपण 
तथा विशेष्य दोनों दिष्ट होते हैं । 

समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा :--प्तमासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा दोनों गम्यौपम्याअय 
अलंकार है, तथा दोनों में दो अर्था की प्रतीति होती है, इनमें एक वाच्यार्थं होता है, अन्य व्यंग्याथ । 
दोनों में भेद यह है कि समासोक्ति में वाच्याथै प्रकत. विषयक होता है, व्यंग्यार्थ अप्रकृत विषयक, 
जब कि अप्रस्तुतप्रशंसा में वाच्यार्थं अप्रकृतविषयक होता है, व्यंग्यार्थ प्रकृतविषयक । 

समासोक्ति तथा एकदेशविवर्तिरूपक/--तमासोक्ति तथा एकदेशविवर्तिरूपक में बड़ा सूक्ष्म 
भेद हे । एकदेशविवर्तिरूपक में कवि किसी एक प्रकृत पदार्थ पर किसी अप्रकृत पदार्थ का आरोप 


निवद करता है, सहृदय उससे संबद्ध अन्य प्रकृत पदार्थों पर तत्तत्‌ अन्य अप्रकृत पदार्थों का आरोप 


` अक्षित कर लेता है। इस प्रकार रूपक के इस भेद में भी प्रकत पर अप्रकृत का रूप. समारोप 
301 1 जाता है। समासोक्ति में अप्रकृत का स्पष्टतः कोई संकेत नहीं होता. तभा यहाँ छिंगसाम्य 
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या विशेषणसाम्य के कारण ही सहृदय को अप्रकृत व्यवहार की स्फुरणा हो जातो है तथा व्ह 
भ्रकृत पर अप्रकृत का व्यवहार समारोप कर लेता है । यदि उक्त पक्रदेशविवर्तिरूपक में से कवि 
उस अप्रकृतांश को भौ निकाल दे तो समासोक्ति हो जायगी । हम एक पद्य ले लॅ-- 


निरीच्य विद्युन्नयनेः पयोदो सुखं निश्ञायामभिसारिकायाः। 
घारानिपातेः सह किं नु वान्तश्चन्द्रोऽयमित्या्तंतरं ररास ॥ 
यहाँ 'विद्यन्नय नः? में एकदेशविवति रूपक होने से सहृदय “बादल? पर 'द्रष्टा-पुरुष” ( देखने 
चाले) का आरोप कर लेता है । यह आरोप "नयन? पद के प्रयोग के कारण आश्षिप्त होता है । 
यदि 'विद्ययतिमिः” पाठ कर दिया जाय, तो यहाँ रूपक अलंकार का कोई रेशा न रहेगा, तथा 
यहाँ समासोक्ति हो जायगी। . 
( १६ ) परिकर-परिकरांडुर 


(१) परिकर अळंकार में कवि किसी साभिप्राय विशेषण का प्रयोग करता है । 

(२) साभिप्राय विशेषणों के होने पर इस अलंकार में विशेष चमत्कार पाया जाता है! 
कुछ आलंकारिकों ( पंडितराज आरि ) के मत से अनेक साभिप्राय विशेषणो के होने पर हा 
यह अळंकार होता है । अप्पय दोक्षित एक साभिप्राय विशेषण में भी इस अलंकार को मानते हैं । 

(३) परिकरालंकार में कवि शस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करता है कि उससे कोई 
वयंग्याथे प्रतीत होता है, जो स्वयं वाच्यार्थे का उपस्कारक होता है! 

(४ ) परिकरांकुर अलंकार कौ कल्पना केवल एकावलीकार विद्यानाथ तथा दीक्षित में हो 
मिलती है । इसमें कवि साभिप्राय' विशेष्य का प्रयोग करता है। अन्य आलंकारिक इसे भी परिकर 


में ही अन्तभूत मानते हैं । 
( १७) इलेष 


( १) श्लेष गम्यौपम्याश्रय अर्थालंकार है। 

(२) इसमें कवि इस प्रकार के काव्यवाक्य का प्रयोग करता है, जिससे सदा दो अर्थो की 

प्रतीति होती है, ये दोनों अर्थ वाच्यार्थ होते हैं । 

( ३ ) मम्मरादि के मत से ये दोनों अथं या तो; प्रकृत हो सकते हैं, या अप्रकृत; किन्तु दीक्षित 
ने इलेप का एक तीसरा भेद भी माना दे जिसमें एक अथे प्रकृत दोता हे दूसरा अप्रकृत । मम्मरादि 
इस भेद में इलेष अलंकार न मानकर अभिधामूला शाब्द व्यंजना मानते हैं । 

(४ ) इलेषालंकार में विशेषण तथा विशेष्य दोनों शिष्ट होते हे । 

(५ ) मम्मटादि के मत से इलेष अर्थालंकार तभी माना जायगा, जब कि वाक्य में प्रयुक्त 
शब्द पर्यायपरि वृत्ति सह हों, अन्यथा वहाँ शब्ददलेष अलंकार दोगा। दीक्षित के मत से इलेष 
अलंकार में पर्याय परिवृत्तिसहरत्व आवश्यक नहीं है, यदद उनके उदाहरणा से स्पष्ट दै । | 

श्लेष तथा समासोक्ति-<दे. समासोक्ति । 


( १८ ) अप्रस्तुतप्रशसा 
(१ ) अप्रस्तुतप्रशंसा गम्योपम्याश्रय अर्थालंकार है । 


(२) इसमें सदा दो अर्था की प्रतीति होती है, एक वाच्यार्थ दूसरा ग्यंग्याथे । 
( ३ ) वाच्याथं अप्रकृतपरक होता है, व्यंग्यार्थं प्रकतपरक होता है । 
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के प्रशंसा? शब्द का अर्थ केवल 'वणेन' है, अतः यहाँ अप्रस्तुत पदाथ 
22 । यह आवश्यक नहीं कि वह प्रशंसापरक ( स्तुतिपरक ) द्दो। 


कक कृ - ~ 
को प्रकरण के कारण यदद ज्ञात होता दे कि उक्त पक्ष में कौन प्रकृत है, कोन 
(६ ) कवि की प्रधान विवक्षा प्रकृतपरक व्यंग्यार्थ में होती हे, अप्रकृतपरक वाच्याथ में नहीं । 
यही कारण हैं, वह कभी अचेतन वापीतडागादि अथवा पशुपक्ष्यादि को भी संबोधन कर के उक्ति 
का प्रयोग कर सकता है जो वैसे अनगंल प्रलाप सा दिखाई पड़ता है । 


(७) अप्रस्तुत प्रशंसा के पाँच भेद होते हैं ३-- 
१. सारूप्य निबन्धना । 
२. अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य की व्य्जना । 
३. अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष की व्य्जना । 
४. अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य की व्य्जना । 
५. अप्रस्तुत कायै से प्रस्तुत कारण को व्य्जना । 

अप्रस्तुतप्रशंसा तथा समासो क्ति-दे० समासोक्ति । 

अप्रस्तुतप्रशंसा तंथा प्रस्तुतांकुरः--प्राचोन आछंकारिकों ने प्रस्तुतांकुर अळंकार को नदी 
आना है तथा उसका समावेश अप्रस्तुतप्रशंसा में ही किया हैं । दीक्षित ने प्रस्तुतांकुर को अङग 
से अलंकार माना दै । अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुतांकुर में यद साम्य है कि दोनों में दो अथे द्दोते 
हैं, एक वाच्यार्थ, अपर व्यंग्याथे । वैषम्य यह दै कि अप्रस्तुतप्रशंस। में चाच्यार्थ अप्रस्तुतपरक होता 
है, व्यंग्याथ॑ प्रस्तुतपरक, जब कि प्रस्तुताकुर में दोनों अर्थ दो भिन्न भिन्न प्रस्तुत पदार्थों से 
सम्बद्ध होते हैं । 

( १९ ) प्रस्तुतांकुर 

(१) यइ भी समासोक्ति तथा अप्रस्तुतप्रशंसा की तरह गम्योपम्याश्रय अर्थालंकार ह । 

(२ ) इसमें भी दो अर्था की प्रतीति होती है, एक वाच्याथे, दूसरा व्यंग्याथे तथा दोनों अथे 

दो भिन्न भिन्न प्रस्तुतों से सम्बद्ध होते दैं। 

(३ ) अप्रस्तुतप्रशंसा की भाँति इसमें भी १, सारूप्यमूलक, २. प्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कायंः 
की व्यंजना, ३. प्रस्तुत कारं से प्रस्तुत कारण की व्यञ्जना के भेद होते हैं। सामान्य-विरेष वाहे 
भेददय का संकेत प्रस्तुतांकुर में नहीं मिलता । क्योकि प्रस्तुत एक हो हो सकता है या तो सामान्य 
ही या विशेष ही दोनों एक साथ भिन्न भिन्न दो प्रस्तुत नहीं दो सर्कते । 

(२० ) प्रयोयोक्त 

जान (१) पर्यायोक्त अलंकार में कवि व्यंग्याथे का किसी अन्य प्रकार को भंगिमा से अभिधान 

करता है। 

Fr (२) रुग्यकादि के अनुसार वाच्याथ तथा व्यंग्याथ॑ में परस्पर कार्यकारण सम्बन्ध होता है, 

किन्तु दीक्षित के मत से उनके कायकारण सम्बन्ध में पर्यायोक्त न होकर अस्तुतांकुर अलंकार होता 
है, अतः दीक्षित व्यंग्याथे फो हो किसी सुन्दर ढंग से कहने में पर्यायोक्त मानते है । 

(२) दोनों पक्ष--वाच्याथे तथा ब्यंग्याथे प्रस्तुत होते हे । 
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पयायो तथा अपरस्तुतप्रशंसाः-पर्यायोक्त में वाच्य तथा व्यंग्य दोनों प्रस्तुत होते हैं, 

ल में वाच्याय प्रस्तुत होता है, व्यंग्यार्थ अप्रस्तुत । ध्वनिवादियों के मतानुसार 
बायाक्त म॑ व्यंग्याथ सदा वाच्यार्थोपस्कारक होता है जब कि अप्र प्रशंसा यं 

प है स्तुतप्रशंसा में वाच्याथ व्यंग्य: 

एयायोक्त तथा प्रस्तुतांकुर :--कांयंकारणपरक प्रस्तुताकुर तथा पर्यायोक्त में मम्मट, रुय्यक 
आदि कोई भेद नहीं मानते । दीक्षित के मत से पर्यायोक्त में केवळ व्यंग्यार्थ का अन्य प्रकार से 
अभिधान पाया जाता हे तथा वाच्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ में कार्यकारण भाव नहीं रहता, जब कि प्रस्तु- 
तांकुर में दोनों अर्था में कार्यकारणभाव शोता है तथा दोनों प्रस्तुत होते है । 


पर्यायोक्त तथा व्याजस्तुति :--इन दोनों अलंकांरो में यह समानता है कि यहाँ वाच्यां 
से संडिलष्ट व्यंग्याय॑ की प्रतीति होती है तथा दोनों में भंग्यंतराशय पाया जाता है। भेद यह है 
कि १. पर्यायोक्ति में वाच्य तथा व्यंग्य में कार्यकारण ( अथवा अन्य कोई ) सम्बन्ध पाया जाता है, 
जव कि व्याजस्तुति में निन्दा-स्तुति या स्तुति-निंदा सम्बन्ध पाया जाता है; २, इस दृष्टि से 
पर्यायोक्त को एक महाविषय माना जा सकता है, जिसका एक भेद व्याजस्तुति है, जो स्वयं एक 
स्वतन्त्र अलंकार बन वेठा है। 


( २१ ) व्याजस्तुति-व्याजनिन्दा 


ब्याजस्तुतिः-- 
( १) ब्याजस्तुति में दो अथे होते है, एक वाच्याथं दूसरा व्यंग्याथ॑ । 
(२ ) वाच्यां स्तुतिपरक होने पर व्यंग्याथे निंदापरक होता है, वाच्यार्थं निंदापरक होने पर 
व्यंग्याथ स्तुतिपरंक होता हे । 
(३ ) प्रकरण के कारण सहृदय ओता को स्तुतिपरक या निन्दापरक वाच्यार्थ बाधित प्रतीत 
होता है, यही कारण दे कि सहृदय उससे विरुद्ध व्यंग्याथै की प्रतीति कर पाता है । 
(४ ) वाच्यरूप स्तुतिनिन्दा इतनी स्फुट होती है कि उससे सहृदय को निन्दास्तुतिरूप व्यंग्याथ 
की प्रतीति हो जादी है। व्याजस्तुति में ध्वनित्व इसलिए नहीं माना जा सकता कि यहाँ वाच्या- 
थेबाथ के कारण अपरां प्रतोति होती है, जब कि ध्वनि में व्यंग्यार्थ प्रतीति-वाच्याथंबाध के बिना 
होती है । इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर दिया जाय कि व्याजस्तुति के अपराथ को प्रायः सभी 
आलंकारिक व्यंग्यार्थ मानते हे, केवल झोमाकर मित्र एक ऐसे आलंकरारिक हैं, जिन्होंने वाच्याय॑- 
बाध होने के कारण यहाँ विपरीतलक्षणा मानकर अपराथ को छक्षयार्थ माना है । 
(५) दीक्षित ने व्याजस्तुति के पाँच भेद माने हैं :--( १) एकविषयक निन्दा से स्तुति दी 
व्य्जना, ( २) एकविषयक स्तुति से निंदा की व्यञ्जना, (३) मिन्नविषयक निन्दा से स्तुति 
की व्यञ्जना, ( ४ ) भिन्नविषयक स्तुति से निदा की व्यक्षना, (५ ) भिन्नविषयक स्तुति से स्तुति 


की न्यज्ञना । 


ब्याजनिन्दा :— 
(१ ) व्याजनिन्दा व्याजस्तुति के पञ्चम प्रकार का उलटा है, जहाँ भिन्नविषयक निन्दा से 


निंदा की व्य्जना पाई जाती है । 


(२) प्राचीन आढंकारिको ने व्याजनिंदा अलंकार नहीं माना दै । पण्डितराज आदि नौन्य _ Re “त 


आलकारिकों ने दीक्षित के इस अलंकार का खण्डन किया है । 
६ कु० भू१ 
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(२२) आक्षेप 


( १) आक्षेप अलंकार में वक्ता सदा कोई बात कहता है या कहने जाता है । 

(२) इसी बीच वह अपने वक्तब्य का, जिसे बह या तो पूरा कह चुक्रा होता दै ( उक्तविषय ) 
या जिसे पूरा कहना अभो वाकी है ( वक्ष्यमाणविषय ), निषेध करता है। 

(३) यहद निषेध या तो उक्तविषय से संवद्ध हो सकता है या वक्ष्यमाणविषय से अथवा वह 
वर्ण्यंमिषय से संबद्ध किसी अन्य वस्तु से संबद्ध हो सकता हे । 

(४ ) यह निषेध वास्तविक न होकर केवल निपेधाभास हो अर्थात्‌ बाहर से वह निषेध प्रतीत 
हो, किन्तु वक्ता का अभिप्राय निषेध करने का न हो। 

(५) इस निषेधामास के द्वारा किसी विशेष अथे की व्यञ्जना कराई जाय 


( २३ ) विरोधाभास 


(१) यहद विरोधगभे अलंकार हे । टु 

(२ ) इस अलंकार में सदा आपाततः दो परस्पर विरोधी वस्तुओं का एक ही आश्रय में वणन 
किया जाता है । 

(१) यहद विरोध वास्तविक न होकर केवळ आभास हो । 

(४ ) आभासमात्र होने से इस विरोध का परिद्दार किया जा सकता है। 

(५) विरोधाभास इलेष पर भी आश्रित हो सकता दै किन्तु इसके लिए इलेष का होना 
अनिवाये नहीं है । 

(६ ) विरोधामास का वाचक शब्द 'अपि? है, किन्तु इसके बिना भी विरोधाभास हो 
सकता दै। 

(७) कुछ आलंकारिक ( मम्मटादि ) विरोधाभास को विरोध कहते हैं । 

विरोधाभास तथा विभावना-विशेषोक्ति :--विरोधाभास की भाँति विमावना तथा विशे- 

चोक्ति में दो पदार्थों में परस्पर विरोध देखा जाता है । इनमें परस्पर यद्द भेद दै कि (१) विरोधा- 

आस में यदद विरोध कार्यकारणभाव से सम्बद्ध न द्दोकर द्रव्य, गुण, क्रिया या जाति गत होता 

है, जब कि विभावना एवं विशेषोक्ति में विरोध कायंकारणमूलक होता है, (२ ) दूसरे, विभावना- 

विशेषोक्ति में हमें एक ही विरुद्ध तत्व चमत्कृत करता है, विभावना में यह “फळसत्त्व? दोता दै, 

विशेषोक्ति में फलामाव, किंतु विरोधाभास में दोनों ही तत्व एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण 


चमत्कृत करते हैं । 
' (२४ ) विभावना-विशेषोक्ति 
विभावना ४४ 


(१) इसमें किसी विशेष कारण के अभाव में भी कार्योत्पत्ति का वणेन किया जाता है । 

८२ ) कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति का वर्णन वास्तविक न होकर केवळ कविप्रतिमोत्थापित 
होता है, दूसरे शब्दों में यह भौ एक विरोधाभास है । 

९३) यह कार्योत्पत्ति किसी अन्य कारण से होती दिखाई जाती दै, जिसकी प्रतीति सहृदय 
को दो जाती है । 

(४) कवि कभो वास्तविक हेतु का वर्णन करता है, कभी नहीं। 
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(५) विभावना के अन्य प्रकार वह भी हो सकते है, जद्दो कवि कमी कार्य को कारण के रूप 

में या कारण को कार्य के रूप में वर्णित करता है। 

विरोषो क्तिः 

(१) विशेषोक्ति विभावना का उलटा अलंकार है। यहाँ कारण के होते हुए भी कार्य नहीं 
हो पाता । 

(२) कारण के होते हुए भो काये न होने में कवि किसी प्रतिबन्धक निमित्त की कल्पना 
करता है । जब कवि इस निमित्त का उल्लेख करता है तो उक्तनिभित्ता विशेषोक्ति होती दै । जब 
वह इसका उल्लेख नहीं करता तो अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति होती है । 

( ३ ) कभी-कमी कवि फलाभाव के स्थान पर विरुद्ध फलोत्पत्ति का उल्लेख करता दै, ऐसे 
स्थानों पर विभावना तथा विशेषोक्ति का संदेह संकर पाया जाता है । 

विशेषोक्ति तथा विभावना :--दोनों अलंकार कार्यकारणभाव से सम्बद्ध विरोधगर्भ अलंकार 
हैं। इनमें भेद यदद है कि ( १) विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी कार्याभाव पाया जाता है, 
विभावना में कारण के बिना भी कार्योत्पत्ति वर्णित की जाती है, (२ ) विशेषोक्ति का चमत्कार 
कार्यानुत्पत्ति वाले अंश में होता हे, विभावना का कार्योत्पत्ति वाले अंश में । 


( २५ ) असंगति 

( १ ) असंगति कायेकारणविरोधमूलक अलंकार है। 

(२) इसमें कवि ऐसी दो वस्तुओं की, जिनमें परस्पर कार्यकारण संबध दोता है तथा जिनकी 
एकदेशस्थिति आवशयक है, भिन्नदेशता वर्णित करता है। इसीलिए जहाँ कार्यकारण कौ मिन्न- 
देशता विरुद्ध नहीं होतो, वहाँ असंगति अलंकार नहीं होगा । 

(३ ) अप्पय दीक्षित ने असंगति के अन्य दो भेद भी माने हैं :--एक तो वह जहाँ एक 

स्थान पर करणीय कायं को वहाँ न कर अन्यत्र किया जाता है; दूसरा वह जहाँ किसी कार्य को 
करने में प्रवृत्त व्यक्ति उस कायं को न कर उससे सवंथा विरुद्ध कार्य कर डालता है। पण्डितराज 
जगन्नाथ ने दीक्षित के इन दोनों भेदों का खण्डन किया है । 


( २६ ) विषम-सम 
विषम :-- 


(१) विषम अलंकार के तीन प्रकार माने गये हैं । 

(२) प्रथम प्रकार में दो परस्पराननुरूप वस्तुओं कौ संघटना का वर्णन दोता हे । इस प्रकार 
में कवि प्रायः 'क-क? का प्रयोग करता है, जैसे 'क वयं छ परोक्षमन्मथो सुगशावेः सममे- 
घितो जनः? ( कहाँ तो इम ( राजा ) और कहाँ हिरत के बच्चों के साथ पला-पोसा वह काम- 
रोलानभिश्च व्यक्ति ( शकुन्तला ) ) । कभी कभी 'क-क” के प्रयोग के बिना भी 'विरूपयोः संघटना? 
वर्णित की जा सकती है । 

(३ ) विषम के द्वितीय भेद में कायं तथा कारण के गुण या क्रिया में परस्पर वैषम्य बर्षित 
किया जाता है । 

_ (४ ) तृतीय विषम में इष्टनवाप्ति या अनिष्टाबापति का वर्णन शोता हे । 

सस र 


को है। 
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(१) विषम सम का विरोधी अळंकार दै, जिसकी कल्पना का ओय सर्वप्रथम पस्मटाचाच | क क 
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(२) प्राचीन विद्वानों ने 'सम' एक ही तरह का माना दै--प्रथम विषम का उलटा अर्थात्‌ 
“अनरूपयोः संघटना? का वर्णन । 
उ )- दीक्षित ने द्वितीय तथा तृतीय विषम के आधार पर उनके विरोधी द्वितीय तथा तृतीय 
सम की भी कल्पना की है, जहाँ कार्यकारण की गुणक्रिया का साम्य तथा इष्टावाप्ति एवं अनिष्टान 
वाप्ति का वर्णन किया जाता है । इस भेदकल्पना से पंडितराज जगन्नाथ तक सहमत हैं । 


( २७ ) काव्यलिंग 
ग वाक्यन्यायमूलक अलंकार दै । 
( र ) ॥ हीन कर द्वारा वर्णित किसी तथ्य की पुष्टि के लिए किसी वाक्य या पदाथ का | 
1 है। 
ऽक 7 इ अनुमान अळंकार के हेतु की भाँति व्याप्ति या.पक्ष-धमतादि से ज्र 
नहीं होता, साथ ही इसका प्रयोग तृतीया या पंचमी विभक्ति में कभी नहीं होता । यदि र 2 ४) 
तथ्य फो स्पष्ट करने के लिए देतुसूचक तृतीया या पंचमी का हा कर क मन हर 
जेसे प्रयोग कर देता दै तो वहाँ कान्यालिग अ 
ही नीचा की व्यंजना कराई जाती है, स्पष्ट रूप से उसका हेतुत्व अभिहित | 
जाता । ५ | 
म 0 वाक्याथै काव्यलिंग में सदा दो वाक्य होते हैं, जिनमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का हेतु | 
होता है, तथा इनमें यतः, यस्मात्‌ आदि का प्रयोग नहीं होता । 
काज्यकिंग तथा अर्थान्तरन्यास :- वाक्याथंगत काव्यलिंग तथा अर्थान्तरन्यास में एक | 
समानता पाई जाती है कि दोनों में एक वाक्याथ दूसरे वाक्यार्थं की पुष्टि करता द। इस दृष्टि सँ 
दोनों में ही समर्थन पाया जाता है। किंतु (१) काव्यलिंग में किसी तथ्य का समथंन किसी 
विशेष हेतु के द्वारा किया जाता है, जबकि अर्थान्तरन्यास में विशेष का सामान्य के द्वारा या | 
सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया जाता है। शस प्रकार काव्यलिंग में दोनों वाक्यों में । 
परस्पर कार्यकारणभाव होता है, अर्थान्तरन्यास में सामान्यविशेषभाव। विइवनाथ ने इसीलिए 
अर्थौतरन्यास में समर्थक हेतु माना है, काच्यलिंग में निष्पादक हेतु । (२) काव्यलिंग में दोनों 
वाक्य प्रस्तुतपरक होते हैं, जबकि अथीतरन्यास में एक वाक्य प्रस्तुतपरक होता है, अन्य 
अप्रस्तुतपरक । 
काण्यकिंग तथा अनुमान :--दोनों में तथ्य की सिद्धि के लिए हेतु का प्रयोग किया जाता 
है, किन्तु (१) क्राव्यलिंग में .कायंकारणभाव व्यंग्य होता है, अनुमान में साध्यसाधनभाव 
बाच्य होता दै, (२) काव्यरिंग में देतु निष्पादक ( या कुछ विद्वानों के मत से समर्थेक ) होता है, 
अनुमान में हेतु शापक होता है । 


( २८ ) अथोन्तरन्यास 


(१ ) अर्थान्तरन्यास में परस्पर निरपेक्ष दो वाक्यों का प्रयोग होता है । | 
(२) इनमें एक वाक्य सामान्यपरक होता है, अन्य विशेषपरक । इस प्रकार या तो सामान्य | 
'का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के दारा समथन पाया जाता हे । इनमें एक प्रकृत होता | 
है, अन्य अप्रकृत । प्रकृत सदा समथ्ये होता है, अप्रकृत समर्थक । कमी-कभी दोनों पक्ष प्रकृत भ | 
हो सकते हैं । 
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हि ५ ) समयंक वाक्य में दि, यतः आदि समर्थनवाचक पदों का प्रयोग हो भो सकता है, 
नहीं भी । 

(४) रुव्यक तथा विश्वनाथ ने अर्थान्तरन्यास वहाँ भी माना है, जहाँ कार्य कारण के द्वारा 
या कारण का काये के द्वारा समर्थन पाया जाता है। मम्मट तथा पंडिवराज केवल सामान्यविशेष- 
भाव में दी अर्थान्तरन्यास मानते हैं । ठीक यही मत अप्यय दीक्षित का है । 

अर्थान्तरन्यास-दष्टान्त :---दे० दृष्टान्त । 

अर्थान्तरन्यास काज्यकिंग :- दे० काव्यकिंग । 


( २९ ) विकस्वर 


( १ ) विकस्वर का उल्लेख केवल जयदेव तथा अप्पय दीक्षित में मिलता है । ' 

(२ ) विकस्वर वहाँ होता है, जहाँ कवि एक वार किसी विशेष के समर्थन के लिए सामान्य 
का को करता है, तदनन्तर उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए पुनः अन्य विशेष का उपादान 
करता है । 

(३ ) विकस्वर का यह तृतीय वाक्य ( या द्वितीय समर्थक वाक्य ) सदा विशेष रूप होगा। 

(४) यह वाकय या तो 'इवादि? उपमा वाचकपदों के कारण उपमाशैली में दोगा, जैसे 'पुको 
हि दोषो गुणसञ्चिपाते निमज्वतीदोः किरणेष्विवांकः में, या वह अर्थाम्तरन्यासशैली में होगा । 

(५) प्राचीन आलंकारिक तथा पण्डितराज जगन्नाथ भी विकस्वर नहीं मानते । इनके मत से 
उपमाशैली वाळे विकस्वर का अन्तर्भांव उपमा अलंकार में होगा, अर्थान्तरन्यास शैली वाले विकस्वर 
का अर्थान्तरन्यास में । 


( ३० ) ललित 


(१) ररित अलंकार निदशना अलंकार का ही एक प्ररोह है, जहाँ दाक्षितादि ने नये अळंकार 
की कल्पना की है| 

(२) ललित अळंकार में प्रस्तुत धर्मों के साथ उसके स्वयं के धमं का वर्णन न कर केवल 
उसके प्रतिबिम्वभूत अप्रस्तुत के पमे का वर्णन किया जाता है । 


(३ ) निदर्शना तथा ललित में केवल यही मेद है कि निदञना में कवि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत 
दोनों के बिंब-प्रतिबिबभूत धमो का. साक्षात्‌ उपादान करता है, तथा इस तरह दोनों का ऐक्य 
समारोप करता है) जब कि ललित में प्रस्तुत का धर्म ( बिंब ) शाब्दतः उपात्त नहीं दोता, कवि 
केवल अप्रस्तुत धर्म ( प्रतिबिंब ) का ही प्रयोग करता है । 

( ४ ) अन्य आलंकारिक ललित को अलग से अळंकार न मानकर इसका समावेश आथी 
निदशंना में दी करते हैं । 

ललित के लिए विशेष--दे० भूमिका ए० २०-३२ । 


( ३१ ) विशेष 


(१ ) प्रथम विशेष में बिना आधार के आधेय का वर्णन किया जाता है, अथवा साक्षात्‌ 
आधार से भिन्न स्थान पर आधेय का वर्णन किया जाता है। 

(२ ) द्वितीय विशेष में एक दी वस्तु ( आधेय ) का भनेक स्थानों ( आधारो ) पर बर्णन 
किया जाता है। 
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(३ ) तृतीय विशेष वहाँ दोता है, जहाँ एक कार्यं को करते हुए व्यक्ति को लगे हाथों दूसरी 
वस्तु भौ मिल जाती है । 
(४) विशेष के तीनों प्रकार अतिशयो क्तिमूलक होते हैं । 


( ३२ ) विचित्र 

(१) विचित्रालंकार में किसी फल की प्राप्ति के लिए किये गये प्रयत्न का वर्णन 
पाया जाता है । 

(२ ) यइ प्रयत्न सदा फल से विपरीत होता है। हम देखते हैं कि किसी फल की प्राप्ति 
के लिए व्यक्ति सदा ऐसे काये को करता है, जिससे फल प्राप्ति साक्षात्‌ संबद्ध हौ, किन्तु कवि 
कभी-कभी चमत्कार लाने के लिए किसी फल कौ प्राप्ति के लिए उसके विरोधी प्रयत्न का 
वणेन करता दै । 

(३) यह वर्णन दिलष्ट भी हो सकता दै, .अडिलिष्ट भी । इलेष पर आश्रित विचित्र अलंकार में 
विशेष चमत्कार पाया जाता दै, जैसे 'मळिनयितु खलवदनं/ इत्यादि पथ में । 


( ३३ ) व्याघात 


प्रथम ज्याघात :-- 

( १) प्रथम व्याधात में दो विरोधी साधनों का वर्णन किया जाता है । 

(२) इसमें या तो किसी कायं को करने के लिए एक साधन काम में छाया जाता है, पर 
वह उससे सर्वथा विरुद्ध काये को कर प्रथम काये को व्याइत कर देता दै, या एक वत्तु से सक्था 
विरुद्ध काये को अन्य वस्तु करती है । 

(३) इनमें या तोये दो पदार्थ परस्पर एक दूसरे के उपमानोपमेय हो सकते हया 
प्रतिद्वन्द्वी । 

द्वितीय ष्याघात :-- 

(१ ) द्वितीय व्याघात में कोई व्यक्ति किसी काये को करने के छिए किसी प्रकार की क्रिया 
को ढूंढ निकालता है । 

(२) पर अन्य व्यक्ति उसी क्रिया को उक्त कार्य का विरोधी सिद्ध कर देता है। 


( ३४ ) अधिक-अल्प 

अधिक :-- ; 

( १) इसमें कवि सदा दो पदार्थों का वर्णन करता है, जिसमें एक आग्रित होता है, 
अन्य भाश्रय । 
. (२)कवि यातो आश्रित (आधेय ) की अधिकता का वर्णन करता है, या आश्रय 
( आधार ) कौ । 

(३) कवि का ध्येय इस वणैन के द्वारा प्रकृत की महत्ता द्योतित करना दै । 

(४) प्रायः प्रकत आश्रित होता दै, किन्तु कभी कभी वह आश्रय भी हो सकता है । 

(५ ) एक की अधिकता के वर्णन से अन्य पदार्थ के आधिक्य की मौ व्यंजना कराना कवि 


रड $ 0 प का लक्ष्य है । 
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(६ ) यह आधिक्य वर्णन यथार्थे न होकर कबि प्रौढोकतिनिवद्ध होता है । 
अएप :-इसके लिए दे० भूमिका १० २८ २९ । 


( ३५ ) अन्योन्य 


(१ ) अन्योन्य में भी सदा दो पदार्थों का वर्णन पाया जाता है । 

(२) ये दो पदार्थ एक दूसरे के उपस्कारक होते हैं । 

(३ ) इसमें प्रथम पदार्थ द्वितीय का उपकारक होता है, द्वितीय प्रथम का | 

(४ ) अन्योन्य में दोनों पदार्थ प्रकृत होते हैं । 

(५) अन्योम्य का प्रयोग एकवाक्यगत भो हो सकता है, द्विवाक्यगत भी । 

(६ ) अन्योन्य में जिस युण या क्रिया रूप उपकार का वर्णन किया जाता है, वह दोनों 
पदार्थों का उत्कर्घाधायक दो । 


( ३६ ) कारणमाला 


(१ ) यह शङ्गलामूलक अलंकार है, जिसमें पूर्वपूर्वं या तो उत्तरोत्तर का कारण होता 
है या कार्थ । 

(२ ) यह श्रृङ्खला जितनी लम्त्री होगी उतनी ही चमत्कारावद होगी । 

(३) चमत्कार को बनाये रखने के लिए कवि को पूर्व-पूवं शब्दों के उत्तरोत्तर प्रयोग में 
पर्यायवाची शब्द का प्रयोग न कर उसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही समी छोटे वाक्यों 
की ब्याकरणिक संघटना एक सौ होनी चाहिए जैसे 'जितेन्व्रियस्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्षो 
विनयादवाप्यते” में दूसरे गक्य की संघटना यदि “विनयः गुणप्रकषस्य कारण होती तो विशेष 
चमत्कार होता । 


( ३७ ) एकावली 


एकावली :-- 

(१) यह श्रङ्वलामूछक अलंकार दै । श्समें विशेषणों की श्रङ्खला पाई जाती दै । 

(२) पूर्वे-पूव पद या तो उत्तरोत्तर पद के विशेषण हों या विशेष्य हों । 

(२) एकावली के दो प्रकार होते हैं पूव-पूर्वे पद के विशेषणविशेष्यमाव की स्थापना या 

अपोद्दन । इसी को दीक्षित ने अइणरीति तथा मुक्तरीति कहा दै । 

(४ ) विशेषणों का लक्ष्य विशेष्य की उत्कृष्टता बताना दो । 

(५ ) इस अलंकार का वास्तबिक चमत्कार शङ्गा में ही दोता है । 

पुकावछी, कारणमाला, माळादीपक :--ये तीनों श्वंखलामूछक अळंकार हैं। तीनों में पूः 
पूर्व पद का उत्तरोत्तर पद से संबध स्थापित किया जाता है, किन्तु भेद यह हे कि एकावली में 
यह संबन्ध विशेषण-विशेष्यभाव का होता है, कारणमांला में कायंकारणभाव का, तो माळादोपक 
में पूव-पूवे पदार्थं उत्तरोत्तर पदार्थ के धमं का विधान करता है; साथ ही एकावली तथा कारणमाछा. 
का वास्तविक चमत्कार केवल श्टंखला का होता है, जब कि माछादोपक में यह भी चमत्कार 
पाया जाता दै कि यहाँ “थमं का एक बार प्रयोग होता दै ” यह कारण है कि दीक्षित ने यहाँ 
एकावली तथा दीपक का योग माना है। 
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( ३८ ) सार 


(१) यइ भी संखलामूळक अलंकार है । 
(२ ) इसमें ऐसे अनेक पदार्थों का वर्णन दोता दै, जो क्रम से एक दूसरे से उत्कृष्ट दोते हें । 


इस प्रकार इसमें उत्कृष्टता का आरोद्द पाया जाता है । 
(३) यह आरौद्द या तो तत्तत्‌ पदार्थों के किसी धम का होता है या स्वयं पदार्थों का ही । 
(४) सार न केवल उत्कृष्ट वस्तुओं का दव होता है, वह अपकृष्टताविषयक भी हो सकता है । 
इन्हें ही दीक्षित ने क्रमशः इलाध्ययुणोत्वर्पसार तथा अशलाष्ययुणोत्कपंसार कहा है । 


( ३९ ) पर्याय 


_ प्रथम पर्याय :-- 
(१) कवि एक ही पदार्थ का अनेक स्थानों पर क्रमशः वर्णन करता है! 
(२) यइ वर्णन स्वयं चमत्कारिक दो । 
(३ ) यह क्रम भारोहरूप या अवरोहरूप केसा भी हो सकता हे । 
(४ ) पर्याय तभी होगा जव उक्त वस्तु अपने प्रथम आश्रय को सवंथा छोड़कर दूसरे पर 
स्थित हो, यदि वह एक काल में अनेक जगइ होगी तो पर्याय न होगा । 


द्वितीय पर्यायः-- 
(१) जहाँ एक दी आधार पर अनेक आधेयों का वर्णन किया जाय, वहाँ द्वितीय पर्याय 
होता है । 
(२) ये अनेक आधेय पर्याय से ( क्रमशः ) आधार पर रहें, एक साथ नहीं | 
(३ ) पर्याय तमी होगा जब वर्णन में चमत्कार हो, "पुरा यत्र घटस्तन्न अघुना परः में 


पर्याय अलंकार नहीं है । 
( ४० ) परिदृत्ति 
(१) परिवृत्ति में दो पदार्थ के भिन्न भिन्न थर्मी का परस्पर आदान-प्रदान वर्णित किया 

जाता है। 
; (२ ) यह आदान-प्रदान केवल कविकरिपत होता है, वास्तविक नहीं । 
कु (३ ) यदद आदान-प्रदान कई तरद्द का धोता दै :० 
२ ( क ) समान सत्‌ वस्तुओं का परस्पर आदानप्रदान । 
( ख ) समान असत्‌ वस्तुओ का परस्पर आदानप्रदान । 
(ग) न्यून वस्तु का अधिक वस्तु के साथ आदानप्रदान । 
Re (घ ) अधिक वस्तु का न्यून वस्तु के साथ आदानप्रदान । 
EE 2 (४ ) इन भेदों में प्रथम दो भेद समपरिवृत्ति दै, द्वितीय दो भेद विषभपरिवृत्ति। अलंकार 
go का विशेष चमत्कार विषमपरिवृत्ति में पाया जाता है। 


(४१ ) परिसंख्या 


. (१) इसमें कवि एक पदार्थं का निराकरण कर अन्य पदार्थ का वर्णन करता है। 
. (२) भलंकार का वास्तविक चमत्कार उस निराकरण या निषेध में दै । 


gee FF 
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(३ ) यह उक्ति या तो किसी प्रश्‍न के उत्तर में ( प्रशनपूर्विका ) हो सकती है, या शुद्ध । 

(४ ) निराकरणीय पदार्थ का या तो कवि स्पष्टतः वर्णन कर निषेध करता है या उसकी 
केवल व्यंजना भर करता दै । इसी आधार पर शाब्दी तथा आधीं परिसंख्या ये दो भेद होते हैं । 
इनमें आथीँ परिसंख्या में विशेष चमत्कार दौता है । 

(५) परिसंख्या रिलष्ट तथा अझिलष्ट दोनों तरद की दोती है, किन्तु इएळेष पर आश्रित अधिक 

चमत्कारी होती है । 


( ४२ ) समुच्चय-समाधि 


समुच्चय :-< 
(१) श्समें एक साथ अनेक गुर्णो या क्रियाओं या गुणक्रियाओं का वर्णन होता दे । 
(२ ) इनमें परस्पर कायकारणभाव हो मी सकता है, नहीं भी । 
(३ ) समुच्चय का एक भेद वह भी दै, जहाँ अनेक कारण 'खलेकपोतिकान्याय? से किसी काये 
की सिद्धि करते हे । इस समुच्चय को 'तत्कर? भी कद्दा जाता है । 
समाधि :--- 
( १ ) श्समें कनि किसी कार्य के किये जाने का वर्णन करता दै । 
(२) यह किसी साक्षात कारण से होने जा र्वा है । 
(३) इसी बीच कोई अन्य कारण 'काकतालीयन्याय' से अकस्मात उपस्थित होकर उस काये 
को सुकर बना देता है। 
(४) इस प्रकार समाधि में सदा दो कारण होते है-एक पहले से ही विद्यमान दोता दै, 
एक आगन्तुक । 
(५) इस अलंकार का वास्तबिक चमत्कार इस अंश में है कि अकस्मात्‌ उपस्थित अन्य 
कारण की सहायता से वह कारय सुकर दो जाता है। 


( ४३ ) प्रत्यनीक 

(१) श्समें कवि ऐसे दो पदार्थों का वर्णन करता है जो परस्पर विरोधी होते हैं । 

(२) ऐसा भा हो सकता है कि ये विरोधी पदार्थ परस्पर उपमानोपमैय हों । 

(३) इनमें एक पदाथ बलवत्तर होने के कारण दूसरे पदार्थ को पराजित कर देता दै । 

(४ ) पराजित होने वाला पदार्थ किसी तरह अपना बदला चुकाना चाहता दै पर वह 
बलवत्तर पदार्थ का कुछ नहीं बिगाड़ सकने के कारण उससे सम्बद्ध किसी अन्य पदार्थ 
को परेशान करता दै । 

(५ ) यदि उपयुक्त दोनों पदार्थों में परस्पर उपमानोपमेयत्व दोता दै तो प्रत्यनीक साइइय- 
मूलक होता है, अन्यया यह साइश्यमूछक नहीं दोता। 

(६ ) प्रत्यनीक डिलष्ट तथा अझिलष्ट दोनों तरह का दो सकता दै । इलेष पर आश्रित प्रत्यनीक 

में विशेष चमत्कार होता है । 


( ४४ ) अथोपत्ति 


(२) अर्थापत्ति में कवि एक ऐसे तथ्य का वर्णन करता है, जिससे अन्य तथ्य का आक्षे हो 


क शट 


जाता है । यह आक्षेप 'दण्डापूपिकान्याय? से होता दै । 
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(२) इसके लिए कवि सदा कि! 'का? “क? इत्यादि प्रश्नवाचक सबैनाम के द्वारा 
'क्ैमुत्यन्याय? से उक्त अन्य तथ्य की प्रतीति करता है । 

(३ ) अर्थापत्ति तमी हो सकेगी जब उक्ति में कोई चमत्कार हो, “पीनो देवद्तो दिया न 
सुडक्ते' में अर्थापत्ति अळंकार नहीं है 


( ४५ ) अनुमान 


(१) इसमे अनुमान प्रमाण की ही भाँति कवि किसी साधन के द्वारा साध्य की अनुमिति 
कराता है। 


(२) ये दोनों साध्य-साधन चकत्कारिक हों, “पयंतोऽयं बह्िमान्‌, धूमात्‌? में अनुमान 
अलक्कार नहीं है। 

(४) साधन का प्रयोग कवि सदा तृतीया या पंचमी विभक्ति में, या यतः, यस्मात्‌ आदि 
पर्दो के द्वारा करता है । 

(४) न्याय के अनुमान की व्याप्रिप्रणाली की तरह यहाँ भी व्याप्ति तथा लिंगपरामश 
होता है, पर वह तार्किको के मत से सवथा शुद्ध ही दो ऐसा नहीं होता, क्योंकि 
यह तो कनि-कट्पित होता है । 

( ५) अनुमान में साधन सदा जापक हेतु होता है, जब कि काव्यलिंग तथा अर्थान्तरन्यास 


में यह समर्थक हेतु होता दै । 


( ४६ ) तदूगुण-अतहृशुण 

(१) तदयु में ऐसे दो पदार्थों का वर्णन किया जाता है, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं । 

(२) उनके गुण भिन्न-भिन्न होते है । गुण रंग या अन्य प्रकार के हो सकते हैं । 

(३ ) इनमें एक पदार्थ का गुण अन्य वस्तु के गुण से बलवत्तर होता दै । 

(४) बलवत्तर गुण बाला पदाथ प्रकृत या अप्रकृत कोई मी हो सकता है । प्रकृत होने पर 
कवि का लक्ष्य उसकी उत्कृष्टता बताना हे । अप्रकृत होने पर कवि का लक्ष्य अन्य 
बस्तु के गुण के आरोप से जनित चमत्कारकारी स्थिति का चित्रण करना होता द्दै। 

(५) जो युण दूसरी बस्तु के शण को तिरोहिंत कर देता है वह बलवत्तर युण है । 

(६ ) बलवत्तर गुण वाळा पदार्थ अपर पदार्थ के गुणको तब तक तिरोहित रखता है, 


| जब तक वह उसके संसग में रहता है । 
अतदूगुण :--यह तदूयुण का विरोधी अळंकार है। इसमें न्यून गुण वाली वस्तु उत्कृष्ट 
ओ। झुणवाली वस्तु के संसग में रहते हुए भी अपने गुण को छोड़कर उसका ग्रहण नही करती । 
ग . 


तद्गुण-मीछित इन दोनों में दो पदार्थों का वर्णन होता है तथा एक पदार्थ अन्य को 
आओ आआाबित होता है, साथ ही दोनों में बलवत्तर पदार्थ निबेल पर हावी हो जाता है, किन्तु 
- ( २ ) तबूयुण में एक बस्तु का गुण ( ध्म ) अपर वस्तु के गुण को तिरोहित करता दै, मीलित मे 

. सस्तु स्वयं ( धमीं ही ) अपर वस्तु (धमी) को तिरोहित करती दै, (२ ) तद्‌युण में किसी 
 वस्तुकेशुणको तिरोहित करने वाळा अपर वस्तु का गुण सदा विसइश ( भिन्न ) होता है, 
 मीलित में दोनों धर्मा ( पदार्थ ) समान गुण होते हैं। 
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(४७) मीलित तथा उन्मीलित 


(१) मौळित में दो पदार्थों का वर्णन पाया जाता है, इनमें एक प्रधान होता है, एक गौण । 

(२) इन दोनों पदार्थों में समान गुण ( धम ) पाये जाते है । 

(३) तुल्य धर्म के कारण गौण पदार्थ का प्रधान पदार्थ के द्वारा निगूदन कर दिया जाता है। 

(४ ) यद्द तुल्य धमं या तो स्वाभाविक होता है या आगन्तुक । 

उन्मीलित :--उन्मीलित मीलित का विरोधी अलंकार है, जहाँ एक ( बलवत्तर ) पदार्थ 
के द्वारा गौण पदार्थ का नियूहन कर लेने पर भी अनुभविता को किसी विशेष कारण से दोनों 
पदार्थों का पार्थक्य प्रतीत हो जाता हे । 

सी छित तथा सामान्य दोनों में यह समानता है कि दोनों में ही ऐसे दो पदार्थों का 
वर्णन होता है, जिनके तुल्य धमं के कारण उनका पार्थक्य शात नहीं दो पाता, किन्तु ( १ ) मौछित 
में बलवान्‌ पदार्थ निवल पदार्थ का निगृहन करता है, सामान्य में दोनों समान धमं के कारण 
ही एक दूसरे में घुलमिल जाते है (२) मीलित में एक वस्तु अन्य का निगूहन कर लेती है 
अतः दोनों का प्रत्यक्ष शान नहीं होता; सामान्य में दोनों वस्तुएं प्रत्यक्ष विषय तो होती हैं, 
किन्तु उनके भेद का--वे दिष्य का-पता नहीं चल पाता । मम्मट तथा दीक्षित की मीलित तथा 
सामान्य वाली धारणाओं में भेद है। उक्त विवरण मम्मट के अनुसार है । दोनों के भेद के लिण 
दे०--हिंदी कुवलयानन्द १० २४२ । 


( ४८ ) सामान्य-विशेषक 


सामान्य :— 

( १ ) इसमे दो समानशुण पदार्थों का वर्णन दोता-हे । 

(२ ) समानयुण के कारण एक पदार्थ दूसरे में घुलमिल जाता है। 

(३) शन दोनों पदाथों में एक पदार्थं के चिह्ठो का स्पष्ट पता चछता है, भतः उस पदार्थ 
की स्पष्ट प्रतीति होती है, दूसरे पदाथ के विशिष्ट चिह्न प्रतीत न धोने के कारण उसका 
भेद नहीं प्रतीत होता । 

(४) अनुभविता को दोनों पदार्थ दिखाई तो देते हैं, पर उनका भेद नहीं प्रतीत होता । 

(५) सामान्य में दोनों पदा समानशक्तिक होते हैं, अतः वे परस्पर घुलमिल जाते हैं, 
जब कि मीळित में एक पदाथ बलवत्तर होने के कारण दूसरे पदार्थ को आत्मसात्‌ 
कर लेता है । 

(६ ) सामान्य अलंकार में कवि का लक्ष्य दोनों पदार्थों की गुणसाम्यविवक्षा होती है। 

(७) ये दोनों पदाथं गुण को दृष्टि से एक दूसरे से अभिन्न नहीं होते किंतु कवि अतिशयोक्ति 
के द्वारा उन्हें अभिन्न वर्णित करता दै । 

विशेषक विशेषक सामान्य का उलटा अलंकार है । इसमें किसी विशेष कारण से दो 

पदार्थों के घुलेमिले धोने पर भी उनका व्यक्तिभान हो जाता है । ( विशेषक के लिए 
दे० भूमिका ए० ३३ ) 
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( ४९ ) उत्तर 

प्रथम उत्तर ४ 

(१ ) प्रथम उत्तर में केवल उत्तरमय वाक्य का प्रयोग होता द्दै। 

(२ ) सहृदय स्वयं प्रश्न का अनुमान लगा लेता दै । र 

(३ ) प्रायः यह अलंकार श्रङ्गारी भावना से संक्षिष्ट होता है । के 

(४ ) यइ उत्तर कभी-कभी साकूत या साभिप्राय भी हो सकता दै, जेसे पथिक के यह चे 
पर कि नदी को कहाँ से पार करे, स्वयं दूती यह उत्तर देती है-'यन्नाखी वेतसी पथ ब 
सुतरा सरित'। यहाँ वक्त्री स्वयं दूती का यह उत्तर 'साकूत' है, वह वेतसीकुश में स्वच्छन्द 
से केलि की जा सकती है; इसका संकेत करती दै । 


द्वितीय उत्तर :-- 
(१) इस उत्तरभेद में एक ही काञ्यवाक्य में एक साथ प्रश्नोत्तरश्शज्ञला पाई जाती है । 
(२) इसमें कभी-कभी अन्तर्लांपिका या बहिर्छापिका नामक प्रहेलिकाभिद का भी प्रयोग 
. किया जा सकता है । 


(५० ) झुक्ष्म-पिहित 
(१) इसमें कोई व्यक्ति किसी के आकारादि को देखकर किसी गुप्त बात को जान लेता है। 
(२) उसे जान कर वह किसी संकेत के द्वारा उक्त व्यक्ति को इस वात को जतलाता है कि 
वह उक्त रहस्य को समझ गया है । 


(३) इस संकेत के द्वारा या तो वह उसे रहस्य के जानने की सूचना देता हैया क्यो 
उक्त व्यक्ति के संकेतमय प्रइन का संकेतमय उत्तर देता है । मम्मट ने इन दोनों भेदों में सूक्ष्म 
अलंकार ही माना है, दीक्षित ने 'पराशय' को जानकर संकेवमय उत्तर देने में तो 'सूक्षम' अकार 
माना है, किंतु किसी व्यक्ति के रहस्य को जान कर उसे जान लेने भर की सूचना देने के संकेत में 
'सूकष्म' का अपर भेद न मानकर 'पिडित' अलंकार माना है । 

(४) सूक्ष्म तथा पिदित दोनों अल्कारो में मूतः शङ्गारी भावना पाई जाती है! 


( ५१ ) व्याजोक्ति 


(१ ) व्याजोक्ति में सदा कवि से भिन्न किसी पात्र की उक्ति पाई जाती दै । 

(२) यह उक्ति किसी ऐसी वस्तु से संबद्ध होती दै, जिसे वक्ता छिपाना चाहता है, किन्तु 
किसी तरह वह प्रगट हो जाती दै । 

(३) उस उद्भिन्न वस्तु का गोपन करने के छिए वक्ता किसी ऐसे ( झूठे कारण को सामने 
रखता है, जो उद्धिन्न वस्तु का वास्तविक कारण नहों होता । म 
(४) वास्तविक कारण का गोपन इसलिए किया जाता है कि वक्ता उसके उद्भेद से अपने 
अनिष्ठ की आशंका करता दै । नल 
व्याजोक्ति तथा अपडुति :-अपदुति साधम्यमूछक अलंकार है, च्याजोक्ति नहीं। दोन 
' वास्तविकता को छिपा कर er की जाती है, यह समानता दै किंतु भेद यई हे 


कि अपडुति में वक्ता वास्तविकता ( मुखत्वादि ) का स्पष्टतः निषेध करता है, जब कि व्याजोक्ि म F 
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वक्ता वास्तविकता का संकेत तक नहीं देना चाहता; साथ ही अपहुति में वक्ता का लक्ष्य प्रकृत 
( सुखादि ) की उत्कृष्टता थोतित करना है, जब कि व्याजोक्ति में वक्ता का लक्ष्य ओता को 
वास्तविकता से दूर अशान में रखना है। 


व्याजोक्ति तथा युक्ति :-< दे० भूमिका ए० ३४-३५ )। 


( ५२ ) स्वभावोक्ति 


( १ ) किसी पदार्थ-बालक, पशु आदि की चेश या प्रकृति की रमणीयता का यथार्थ वर्णन हो । 

( २ ) इस वर्णन में उसके विविध अंगों का सूक्ष्म चित्रण हो । 

( ३) यहद वर्णन चमत्कारयुक्त हो । 

(४) कवि ने इस वर्णन में अपनी प्रतिभा का समुचित प्रदशन किया हो तथा वह कोरा 

वैज्ञानिक विवरण न हो । 

स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति :--दण्डी ने समस्त वाङमय को दो वर्गों में 
बॉटा है, एक स्वभावोक्ति दूसरा वक्रोक्ति ( या अतिशयोक्ति ), स्वमावोक्ति यथाध पर आधृत होने 
के कारण तथ्य के निकट होती है, जत्र कि वक्रोक्ति में कवि कल्पना या प्रौढोक्ति का विशेष 
प्रयोग करता है । यद्दी कारण हे कि कुछ आलंकारिको ने स्वभावोक्ति को अलंकार मानने का 
खंडन किया है । 

(५३ ) भाविक 


(१ ) भाविक में अप्रत्यक्ष पदार्थों का प्रत्यक्षत्रत्‌ वर्णन किया जाता हे । 

(२) ये अप्रत्यक्ष पदार्थं या तो भूतकाल से संबद्ध हो सकते हैं या भविष्यत्काल से । 

(३ ) अलंकाररत्नाकरकार शोभाकर तथा विमशिनीकार जयरथ ने उक्त दो कालविप्रकृष्ट 
भेदों के अलावा भाविक के दो भेद और माने हैं :--देशविप्रकृष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षवत वर्णन; 
स्वभावविप्रकृष्ट वस्तुओं का प्रत्यक्षवत वर्णन । 

भाविक-स्वभावोक्ति :--दोनों भें यथार्थ वर्णन होता है, किंतु मेद यह दै कि स्वभावोक्ति में 
लौकिक वस्तु के सूक्ष्म घमे का यथार्थ वर्णन होता दै, जब कि भाविक में अप्रत्यक्ष वस्तु का 
प्रत्यक्षत्रत्‌ वर्णन होता हे तथा यहाँ स्त्रभावोक्ति की अपेक्षा विशिष्ट चमत्कार पाया जाता है । 

भाविक-भ्रांतिमान्‌ :--इन दोनों अल्कारो में अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान होता है; किंतु 
आंतिमान्‌ में शान मिथ्या होता दै, जैसे शुक्ति में रजत शान, जब कि भाविक में कवि का प्रत्यक्ष 
शान ठीक बसा हो होता है, जैसा भूतकाळ में था या भावी काळ में होगा। साथ ही आंतिमान्‌ 
साइश्य पर आश्रित होता है, भातिक नहीं, भाविक में तो केवळ कबि की भावना का अतिरेक 
पाया जाता दै । 


| ( ५४ ) उदात्त 
प्रथम उदात्त ३० 
(१ ) इसमें कवि किसी वस्तु के उत्कर्ष ( समृद्धयादि के उत्कषे ) का वर्णन करता है। 


(२ ) यह उत्कषेवर्णन सदा अतिशयोक्तिमूलक होता है । 
(४) जिन वस्तुओं के उत्कषे का वणेन किया जाय, वे सत्‌ पदार्थ हों, कुत्सितपदार्थ न हों । 
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(४) उदात्त का विषय सम्पत्ति, विभूति, वन, उपवन, नगर, राजप्रासादादि की 
समृद्धि होती है । 


द्वितीय उदात्त :-- 

( १) द्वितीय उदात्त में किसी विशेष वस्तु का वर्णन करते समय कवि उससे संबद्ध मद्दापुरुष 
के चरित का वर्णन करता है । 

(२ ) इस भेद में अतिशयोक्ति का होना अनिवाय नहीं, अतिशयोक्ति मूलरूप में हो भी 
सकती दै, नहीं भी । 

(३ ) उदात्त के इस भेद में जब ऐतिहासिक या पौराणिक तथ्य का वर्णन होगा तो अतिशयोक्ति 
मूल रूप में नहीं रहेगी, किंतु जब यह ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नहीं होगा 
तो मूळ में अतिशयोक्ति अवश्य रद्देगी। 

(४) इस वर्णेन में महापुरुषों का चरित सदा अंग रूप में वर्णित होता है, वह प्रधान 
(अंगी ) नहीं होता । 

उदात्त तथा अतिशयोक्ति :--उदात्त में वैसे तो अतिशयोक्ति सदा बीज रूप में रहती है, 

किन्तु उदात्त वहीं होगा जहाँ समृद्धि का अतिशयोक्तिमय वर्णन हो, अतः इसका क्षेत्र अतिशयोक्ति 
से संकुचित है । वैसे यदद अतिशयोक्ति का ही एक प्ररो दै । 

उदात्त, भाविक तथा स्वभावोक्ति भाविक तथा त्वमावोक्ति में यथार्थ हि वर्णन होता 

है। भाविक में भूतकाळ अथवा भविष्यत्काल की घटना का इस तरद का यथार्थ वर्णन होता हैं 
कि वह वतैमानकालिक जान पड़ती है । स्वभावोक्ति में वालक, पशु आदि की वतेमान चेष्टा का 
यथार्थ वर्णन होता है। उदात्त यथार्थ पर आश्रित न धोकर, प्रौढोक्ति या अतिशयोक्ति पर 
आश्रित रहता है । » 


( ५५ ) संसृष्टि तथा संकर 


(१) संसष्टि तथा संकर दोनों मिश्रालुंकार हैं । इनमें परस्पर यह भेद दै कि संसृष्टि में 
अनेक अलंकारों का मिश्रण तिलतण्डुलन्यांय के आधार पर होता है, जव कि संकर में यह मिश्रण 
नीरक्षीरन्याय के आधार पर दोता दै । । 

(२) संसष्टि में एक पद्य या एक काव्यवाक्य ( कमो-कभो एक काव्यवाक्य अनेक पर्थो में 
| भो दो सकता है, जैसे युग्मक, विशेषक, कुलक में ) में अनेक ( दोया अधिक ) अलंकारो का 
। होना आवश्यक दै । 
|; (३) ये अलंकार या तो (अ) सभी झाब्दालंकार हो, (आ) या सभी अर्थालंकार हों, 

(६ ) या शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों तरह के हों। हस तरह संसृष्टि के तीन भेद होते हैं । 

(४) संसृष्टि के ये अलंकार परस्पर निरपेक्ष या स्वतन्त्र होते हैं तथा श्नमें से किसो भी 

'एक को दूसरे की शोभाहानि किये बिना हराया जा सकता हे । 


नै 

|. 

संक्रम 
(१ ) संकर अल्कार में प्रयुक्त अनेक अळंकार परस्पर सापेक्ष होते हैं, संसष्टि की साति 


< 
4 
- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by sida ant& KBasotr Gyaan Kosha 


(२) संकर के तीन भेद होते हैं :--( अ ) अंगांगिभाव संकर, (आ ) संदेह संकर, 
(३ ) एकवाचकानुप्रवेश संकर । 


(३) अंगांगिभाव संकर में एक या अधिक अलंकार अन्य किसी अंगी अलंकार के अंग 
दोते हे. । इस तरह इनमें परस्पर उपकार्योपकारकभाव या अंगांगिमाब ठीक वेसे ही होता है, 
जसे तन्तु पट के अङ्ग होते हें । यह अङ्गांगिमाव दो या अधिक अर्थाळंकारों का होता है। 
(अनेक शब्दालंकारा में या““शब्दालंकार तथा अर्थालंकार में परस्पर कभी अंगांगिभाव 
नहीं होगा । ) 


(४ ) संदेद संकर में अनेक अर्थालंकार एक काग्यवाक्य में इस तरह प्रयुक्त होते है कि 
ओता को यह सन्दे बना रहता है कि यहाँ अमुक अलंकार है या अमुक । सद्ददय ओता के पास 
किस एक अळंकार को मानने या न मानने का कोई साधक वाधक प्रमाण नहीं होता। ( सन्दे 
संकर कभी भी दो शब्दालंकारो का नहीं होता । ) 


(५) एकवाचकानुप्रवेश संकर में दो या अधिक अलङ्कार एक ही पद ( वाचक ) को अधार 
बना कर स्थित होते हैँ । मन्मर ने यह शब्दालंकार तथा अर्थालङ्कार का मिश्रण माना दै । रुय्यक 
तथा दीक्षित अनेक अर्थालक्लारों का भौ एक वाचकानुप्रवेश संकर मानते है । 
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॥ श्री) ॥ 


कुवलयानन्दः 
"य्यक ७-- 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अमरीकबरीभार भ्रमरीमुखरीकृतम्‌ | 
दूरीकरोतु दुरितं गौरीचरणपडूजम्‌ ॥ १॥ 


परस्परतपःसम्पत्फलायितपरस्परो । 
प्रपश्चमातापितरी ग्राञ्चौ ज्ञायापती स्तुमः ॥ २ ॥ 


प्रारिप्सित कार्य की निर्विष्न परिसमासि के छिये कुवलयानन्द 
कसी वित का सि के छिये कुवलयानन्दकार पहले इष्टदेवता का 

१--चरणों में नमस्कार करती हुई देवताओं की रमणियों के केशपाश रूपी भौरियो 
के द्वारा यु्ञायमान, देवी पावती के चरणकमल पाप का निवारण करें। 

( यहाँ 'चरण-पंकज' में परिणाम अळंकार हे, रूपक नहीं, क्योकि कमल में स्वयं 
पाप का निवारण करने की क्षमता तो दै नहीं, अतः उसे चरण के रूप में परिणत होकर 
ही पाप का निवारण करना होगा । यहाँ 'कमळ के समान चरण! ( चरणं पङ्कजमिव ) 
यह उपमा भी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि देव-रमणियों के केशपाश पर अमरी का जो 
आरोप किया गया है, वह कमल की सुगन्ध से ही सम्बन्ध रखता है, केवळ चरणों से 
षी । हार सक अमरो खा द होना, यह विशेषण केवळ 'कमछ' में ही 
घटित हो सकता दे, चरण में नहीं। यहाँ देव-रमणिर्यो तथा कवि की पार्वती 
पुष्ट हो रही है, अतः प्रेयस नामक अलङ्कार भी है।) . Re 

रिप्पणी शुद्ध ध्वनिवादी के मत से यहाँ प्रेय अलङ्कार न होकर 'रतिर 
व्यञ्जित हो रही है, यह ध्यान देने योग्य है । ह; $: 

२-दम उन पुरातन दम्पती शिव-पावंती की स्तुति करते हैं, जो इस समस्त सांसा- 

रिक प्रपञ्च के माता-पिता हैं और जिन्होंने अपनी तपस्या के फल सर 

के मत किये के फळ के समान एक दूसरे 
यहां 'फलायित' पद के द्वारा शिव तथा पार्वती को परस्पर एक दूसरे की 

तपः 

सस्रुद्धि के फ से उपमा दी गई है । इसी तरह उन्हें संसार के माता-पिता मानने में 

टीकाकार वेथनाथ ने रूपक अछङ्कार माना है । इस अकार इस पद्य में उपमा तथा रूपक की 

संसृष्टि दै । इसके साथ ही 'फळायितः इस एक ही पद के द्वारा दोः उपमाएँ प्रकट हो रही 

पार्वती 


हैं, एक ओर शिव पार्वती की तपस्या के फळ के समान हैं, दूसरी ओर 


शिव की तपस्या के फळ के समान हैं। एक ही पद्‌ के द्वारा इन दो उपमारओं 
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NIAAA SSSA ` 
उहाट्य योगकलया हृदयाव्जकोरां धन्यैश्चिरादपि यथारुचि शृह्ममाणः | 
यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूणेूपः भेयः स मे दिशतु शाश्वतिकं सुन्दः ॥ ३॥ 


अङङ्कारेषु बालानामबरगाइनसि द्वये | 
ललितः क्रियते तेषां लक्ष्यलक्षणसग्रह। ॥ ४ ॥ 


येषां चन्द्रालोके श्यन्ते लक्ष्यलक्षणश्लोकाः | 
प्रायस्त एव तेषामितरेषां त्वभिनवा बिरच्यन्ते ॥ ५ ॥ 


१ उपमालङ्कारः 
उपमा यत्र साइश्यलक्ष्मीरुल्लसति योः । 
हंसीव इष्ण ! ते कीर्ति! स्वगेङ्गामबगाहते ॥ ६ ॥ 
यन्रोपसानो पमे ययो: सहृदयह्ृदयाह्वादकर्वेन चारुसाइश्यमुद्वततयोल्लसति 


व्यङ्गचमयोदां बिना स्पष्ट प्रकाशते तत्रोपमालङ्वार। हस लि बिना स्पष्ट प्रकाशते तत्रोपमालङ्कारः । . हंसीबेत्युदाहरणम्‌ | इय 
व्यङ्गयमयोदां बिना स्पष्ट प्रकाशते तन 


का कथन पुकवाचकानुप्रवेशरूप सङ्कर को जन्म देता है । इस प्रकार इस पद सें सक्कर ` 
तेर संखषि दोनों अलङ्कार हैं । ) 
ु ३--अत्यधिक धन्य योगियों के द्वारा योगशक्ति से हृदूय-कमल को उद्धाटित क्र 
जिन परब्रह्रूप सुकुन्द का यथेच्छ अनुशीलन किया जाता हे, वे परिपूणरूप सुकुन्द 
निरन्तर प्रकाशित रहते हैं, मुझे शाश्वत श्रेय प्रदान करें । : [ 
. ( टीकाकार ने यहां परिपूर्णरूप ब्रह्म के 'पस्फुरण' में विरोध साना है, और उसका 
परिहार इस तरह किया हे कि यहां ब्रह्म के उपासनात्मक रूप की कल्पना हे । अथवा 
योगियां के द्वारा भी ब्रह्म अचिन्त्य है, इस माहात्म्य का वर्णन करना अभीष् है । यहां 
योगियों की भगवद्विषयक रति कविगत रति का अङ्ग है, अतः प्रेयस्‌ अछङ्कार दै । ) 
२-अळङ्कार शास्त्र में अव्युत्पक्न ( बालानां ) व्यक्तियों को अळङ्कारज्ञान हो जाय, 
इस फळ की सिद्धि के छिप, हम इस अन्य में अलह्वार के कण और उदाहरण का सुन्दर 
संग्रह कर रहे हैं। ` 
७५--पीयूषवर्ष जयदेव के "चन्द्राळोक' में जिन अलक्कारों के लचय-छत्तण-श्छोक दं, 
हमने कुवळ्यानन्द में उन्ही पर्यो को रक्खा है, अन्य अछङ्कारों के उण और उदाहरणा 
को हमने नया संनिदिष्ट किया है । 
१, उपमालङ्कार 


की वह चमस्काराधायक समानता ) उल्लसित होता हे, अर्थात व्य | 

लि चळ के बिना ही स्पष्ट प्रकाशित होता है, वहाँ उपमा अळक्कार होता / 
है। भाव यह है, उपमा अल्कार वहाँ होगा, जहाँ दोनों विषयों में कोई ऐसी स च 

बताई जाय, जो चमत्कृतिजनक हो और सद्ददय को आहादित कर सके, साथ ही पद : 
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च पूर्णोपमेत्युच्यते । हंसी कीर्ति: स्वगङ्गावगाहनमिवशब्दश्चेत्येतेषामुपमानोप- 
संयसाधारणधर्मोपमावाचकानां चतुणोमप्युपादानात्‌ । कक 
यथा बा— * 
“गुणदोषौ बुधो गृद्वन्बिनढुदवेडाविवेश्वरः । 
शिरसा शलाघते पूर्वं परं कण्ठे नियच्छति ॥' | 
अन्न यद्यप्युपमानोपमेययोनेकः साधारणो धर्म: । उपमाने ईश्वरे चन्द्रगर- 
लयोग्रहणमुपादानं तयोमध्ये पूर्वस्य चन्द्रस्य रिरसा शल्ाधनं बहनमुत्तरस्य गर- 
लस्य कण्ठे नियमनं संस्थापनम्‌, उपमेये बुघे गुणदोषयोम्रेहणं ज्ञानं तयोर्मध्ये 
पूतस्य गुणस्य शिरसा श्लाघनं शिरःकम्पेनाभिनन्द्नमुत्तरस्य दोषस्य कण्ठे 
नियमनं कण्ठादुपरि वाचानुद्धाटनमिति भेदात्‌ | तथापि चन्द्रगरलयोशुणदोष- 
योश्च विम्बप्रतिविम्बभावेनाभेदाठुपादानज्ञानादीनां गृह्ृन्नित्येकशब्दोपादानेना- 


साइश्य स्पष्ट वाच्यरूप में प्रकट हो, व्यंग्यरूप में प्रतीयमान नहीं। सादरुय के व्यंग्यरूप 
में प्रतीयमान होने पर उपमा अलङ्कार नहीं होगा, वहाँ या तो अळङ्कारान्तर की प्राप्ति 
होगी या फिर 'वनिकाव्य होगा । उपमा का उदाहरण ऊपर की कारिका में हंसीव"? 
आदि उत्तरार्धं में उपन्यस्त किया गया हे। उपयुक्त उदाहरण में पूर्णोपमा हे। पूर्णोपमा में 
उपमा के चारों तत्त्व, उपमान, उपमेय, साधारणधमं तथा वाचक शब्द्‌ का प्रयोग किया . 
जाता हे। यहाँ भी हंसो (उपमान), कीर्ति (उपमेय), स्वगंगावयाहन (साधारणधर्म) तथा 
` इव शब्द ( वाचक ) इन चारों का हौ उपादान किया गया है । अथवा यहं दूसरा 

उदाहरण लीजिये 

जिस प्रकार महादेव चन्द्रमा तथा विष दोनों का ग्रहण कर एक को सिर पर धारण 
करते हैं तथा अन्य को कण्ठ में धारण करते हैं, वेसे ही विद्वान्‌ व्यक्ति भी गुण तया दोष 
दोनों का ग्रहण कर ( दूसरों के ) गुण की सिर हिळाकर प्रशंसा करता है और ८ दूसरॉ- 
के ) दोष को छिपाकर कण्ठ में धारण कर लेता है । 

यहाँ उपयुक्त उदाहरण की तरह उपमान. तथा उपमेय का साधारण घर्म एक ही नहीं 
है। वहाँ हंसी और कीतिं दोनों में “स्वर्गगावगाहनक्षमत्व? घटित होता हे, पर यहां शङ्कर 
के साथ “चन्द्र-विष-वहनक्षमत्व' हे, तो 'बुध' के साथ 'गुणदोषज्ञानचमस्व' । इस प्रकार 
उपमानख्प ईश्वर में चन्द्र तथा विष का अहण घटित होता हे, वे चन्द्र का सिर से 
श्छाघन करते हैं अर्थात्‌ उसे सिर पर धारण करते हैं और विष को कण्ठ में नियमित 
करते हैं अर्थात्‌ उसे कण्ठ में स्थापित करते हैं; जब कि विद्वान्‌ या ज्ञानी व्यक्ति गुण-दोष - 
का ग्रहण अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करता हैं; वह प्रथम वस्तु अर्थात्‌ गुण की सिर से प्रशंसा करता 
है, सिर हिळाकर गुण का अभिनन्दन करता है, जब कि दूसरे पदार्थ-दूसरों के दोष का कण्ठ 
में नियमन करता है, अर्थात्‌ वाणी से किसी के दोष का उद्धाटन नहीं करता । इस स्थल 
पर यह स्पष्ट है कि उपमान का साधारणघर्म तथा उपमेय का साधारणधर्म एक न 
होकर भिन्न-भिन्न है । इस भेद के होते हुए भी कवि ने चन्द्र-विष तथा गुण-दोष का एक 
साथ प्रयोग इसछिए किया है कि उनमें परस्पर विंवप्रतिबिंबभाव विद्यमान हे और बिव- 
प्रतिविबभाव होने के कारण उनमें अभेद स्थापित हो जाता है । इसके साथ ही शिव के 
द्वारा चन्द्रमा तथा विष के उपादान तथा विद्वान्‌ के द्वारा गुण एवं दोष के ज्ञान दोनों 
के लिए कवि ने एक हो शब्द 'गुद्दवः का प्रयोग कर उन भिन्न पदार्थो में भी अभेद 
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भेदाष्यबसायाच्च साघारणधमेतेति पू्वस्मा द्विशेषः । वस्तुतो भिन्नयोरप्युपमा- 
नोपमेयधर्मयोः परस्परसादृश्याद भिन्नयोः एथशुपादांनं बिम्बभ्रतिबिम्बभाव इत्या- 
लङ्कारिकसमयः॥ ६॥ 

वर्ण्योपमानघमाणाय्ुपमावाचकंस्य च । 


एकद्विञ्यनुपादानेभिन्ना ठप्तोपमाष्टया ॥ ७॥ 


MRSS RS Sino 
स्थापन ( अभेदाध्यवसाय ) कर दिया हे । अतः उनमें साधारणधर्मत्व बन गया 
हे । इस प्रकार पहले उदाहरण में एक ही साधारण धर्म था, यहाँ भिन्न-भिन्न साधारण 
धर्म में अभेद स्थापना कर दी गई हे, दोनों साधारण धर्मों में यह अन्तर हे। जहाँ उप- 
मान तथा उपमेय के उन साधारण धर्मा को, जो वस्तुतः एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं और 
जिन्हें परस्पर साइश्य के कारण अभिन्न मान लिया जाता हे, काव्य में अळग-अळग प्रयुक्त 
किया जाता हे, तो वहां बिबप्रतिबिंबभाव होता हे, यह आलङ्कारिकों की मान्यता ह । 

टिप्पणी--इस सम्बन्ध में कुवलयानन्द के टीकाकार गङ्गाधर वाजपेयी ने अपनी रसिक- 
रजनी भें विशेष विचार किया है । वे बताते हैं कि बिंबप्रतिर्बिबभाव वहीं होगा, जहाँ धर्म का 
पृथक्‌ पृथक्‌ उपादान हो, अथात थमेला में विंबप्रतिबिवभाव नहीं माना जायगा । इसीलिए निम्न 
प्रलय इब जगति पाण्डु? आदि पथ में ध्मंलोप होने के कारण चन्दनद्रुमादि तथा पाण्डवादि में 
बिंवप्रतिबिंबसाव नहीं है, जब कि 'पाण्ड्योयमंसापिंत? इत्यादि पद्य में इरिचन्दनादि तथा बालातपादि 
में अरुणिमादि कें साइश्य के कारण विंबप्रतिविंबभाव घटित हो ही जाता है । भूमिका में हम बता 
चुके हैं कि इस मत को पण्डितराज जगन्नाथ नहीं मानते । 


अत एव धर्मछुप्तायामनुगामिताग्रयुक्तमेव घमंस्य साधारण्यं न बिंबाप्रतिविंबभावक्ृतमपीति 
“लय इव जगति पाण्डुः वरमीकसमो नुपोऽस्चिकातनयः। जम्बूनदीव कुन्ती गान्धारी सा 
इलाहरूव सरित्‌॥' इत्यादौ चन्दुनद्रुमाणां पाण्डवानां उरगाणां धातराष्ट्राणां जाम्बूनदृगर- 
छादीनां च न बिंबप्रतिबिबभावेन साधारणधमंता । जगदाह्वादधमंवस्वस्य ( तदुद्दंजकध- 
संवस्वस्य च ) मळयपाण्डवादपमानोपमेयाचुगतस्य ध्मस्यानुपादानात्‌ धमंछोप इति नात्र 
विंदग्रतिबिबभावः। न च चन्दुनङ्गुसपाण्डवादीनां जगदाह्वादकस्वाद्कतसाइश्येन अभेदा- 
| ध्यवसायात्‌ बिंबप्रतिविबभावेन साधारण्यं कि न स्यादिति वाच्यम्‌ । 'पाण्ड्योऽयमंसार्पित- 
| लम्बहारः क्लूसांगरागो हरिचन्दुनेन । आभाति बाळातपरक्तसानुः सनिश्नरोद्ार इवादि- 
| राजः । इति बिंबप्रतिबिबभावङृतसाधारणधमंनि देशस्थळे शब्दोपात्तानां हरिचन्दनवाला- 
तपादीनामेव अरुणिमादिक्ृतसाइरयभादाय बिंबप्रतिबिबभावेन साधारणधमंत्वसम्भवेन, : 
० तमादाय उपमानिर्वाहात्‌ न अनुगामिधमंकरपनया तन्निर्वाहक्ळेशः समाश्रयणीय इति तत्र 
दिबम्रतिबिवभावसंअवेऽपि अन्न चन्दनद्रुमपाण्डवादीनां न शब्देन उपादानमस्ति। येन 
बिंबप्रतिबिंबभावप्रयोजकसाइश्यगवेषणया साधारण्यमध्यवसीयेत । न च मुल्ये 
अमुख्यकल्पन न्याय्यमिति जगदाह्वादुकारिधर्मवत्वस्यानुगासिन पुव धर्म॑स्यानुपादानमिति 
शव्दोपादाननिवन्धनचिंबम्रतिबिबभावादेध्मलुसायामसम्भवात्‌ न पूर्णायामिव धर्मछ- 
सायां बिंब्रतिबिबभावादिति। अनेनेवाभिग्रायेण छुप्तायां तु नेवं भेदाः ? 
1 i मती rer पृ० १४-१५ ( कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित ) 
॒ ७, <, ९--उपभेय, उपमान, साधारणधमं और उपमावाचक शब्द इन चार तसो में 
| से पुक, दो या तीन तस्वों का.छोप होने से उपमा का प्रत्येक भेद दसर से भिन्न होता हे। 
बह छुसोपमा आठ तरह की होती हे । वाचकलुसा, घमंछुसा, धमंवाचकलसा, वाचकोप- _ 
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तडिद्वीरीन्दुतुख्यास्या कर्प्रन्ती इशोर्मम । 
कान्त्या स्मरवधूयन्ती दृष्टा तन्वी रहो मया ॥ ८ ॥ 
यत्तया मेलनं तत्र लाभो मे यश्च तद्रते; । 
तदेतत्काकतालीयमबितक्चितसंमबम्‌ ॥ ९॥ 


उपमेयादीनां चतुर्णा मध्ये एकस्य दयोखयाणां वा प्रतिपादकशब्दाभावेन 
लुप्ोपमेत्युच्यते । सा चाष्टघा। यथा--वाचकलुप्ता १, घमेलुप्ता २, घमेवाचक- 
लुप्रा ३, वाचकोपमेयलुपा ४, उपमानलुप्रा ५, बाचकोपमानलुप्ता ६, धर्मोपमा- 
नलुप्ता ७, धर्मोपमानवाचकलुमा च ८, इति । तत्रोपमानलोपरहिताञ्चत्वारो 
भेदाः 'तडिद्वोरी- इत्यादिश्लोकेन प्रदर्शिताः । तद्वन्तो भेदा उत्तररलोकेन 
दिताः । तत्र 'तडिद्रोरी! इत्यत्र बाचकलोपस्तडिदिब गौरीत्यर्थे “उपमानानि 
सामान्यब्चनेः? (पा. २।१।५५) इति समासविघायकशा्रक्ृतः | 'इन्दुतुल्यास्या? 


¢ 


इत्यत्र धमलोपः, स त्वेच्छिको न शाख्रक्कतः; कान्त्या इन्दुतुल्यास्येत्यपि वक्तुं 


सेयळुसा, उपमानलुप्ता, चाचकोपमानलुसा, धर्मोपमानछुसा और घर्मोपमानवाचकलुसा । 
इन्हीं के उदाहरण ये हैं:-- 

मैंने बिजली के समान गौरवर्ण को, चन्द्र के समान आह्ाददायक सुख वाली मेरे 
नेत्रो में कपूर की शीतलता को उत्पन्न करती उस सुन्दरी को एकान्त में देखा, जो अपनी 
कांति से रति के समान आचरण कर रही थी। उस पकान्तस्थछ में उसके साथ मिळन 
तथा उसके प्रेम का लाभ मेरे लिए काकतालीय था, जिसकी सम्भावना के सम्बन्ध में तर्क 
भी नहीं हो सकता था। उस नायिका का एकान्त में मिळना.भौर रतिदान देना मेरे 
छिए ठीक बेसे ही अकस्मात्‌ हुआ, जैसे कौआ अकस्मात्‌ किसी पके ताळ फे फल पर आ 
चेठे और वह फळ, अपने आप ( कौए के बोझ से नहीं ), गिर पढे । यहाँ कौप का आना 
और ताळ-फळ का गिरना नायक-नायिका-समागम रूप उपमेय का उपमान है, और 
कौए के द्वारा पतित फळ का उपभोग, नायिकोपमोग रूप उपमेय का उपमान है । 


उपमेय, उपमान, साधारणधर्म और वाचक शब्द्‌ इन चारों तरदों में से किसी भी 
एक, दो या तीन का लोप होने पर छसोपमा कहळाती है। यह छुसोपमा आठ तरह 
की होती है । जेसे-१. चाचकलुस्ता, २. घमंलप्ता, ३. घर्मवाचकलुसा, ७. वाचकोपमेय- 
छप्ता, ५. उपमानलप्ता, ६. वाचकोपमानलसा, ७. धर्मोपसानळप्ता और ८. घर्मोपमान- . 
चाचकळपा । इन आठ भेदों में प्रथम रळोक “तडिद्वौरी' आदि में उपमानलोपरहित चार 
भेदों को उदाहृत किया गया है। उपमानलोप वाले चार भेदो के उदाहरण कारिका के 
बाद के श्‍लोक में प्रदर्शित किये गये हैं। | 

१-णवाचकदप्ता :--'तडिदौरी' इस उदाहरण में वाचक शब्द का लोप है । यहाँ 'तडित्‌ 
के समान गौरी! ( बिजली के समान गौरवर्ण वाळी नायिका ) तडिद्गौरी इस समस्त पद्‌ 
में पाणिनि के सूत्र उपमानानि सामान्यवचने? ( २।३।५५) के अनुसार 
प्रणाली पाई जाती है । यहाँ तडित्‌? उपमान “गौरी? साधारणधर्म और उपमेय तीनों 
विद्यमान हें । इवादि वाचक शब्द का अभाव है। 

२-धमंउप्ता :-- इन्दुतुश्यास्या' चन्द्रमा के समान सुखवाली इस उदाहरण में साधारण 
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शक्यत्वात्‌ । 'कपूरन्ती' इत्यत्र धर्मवांचकलोपः;कपूंरमिबाचरन्तीत्यर्थं बिहितस्य 
कर्पूरबदानन्दात्मकाचारार्थकस्य किप इवशब्देन सद्द लोपात्‌ । अन्न धर्मलोप 
ऐच्छिकः;नयनयोरानन्दात्मकतया कर्पूरन्तीति तठुपादानस्याप संभवादिति । 
“कान्त्या स्मरवधूयन्ती' इत्यत्र बाचकोपमेयलोपः | अत्र कान्त्येति विशेषणसा- 
मध्यीरस्वात्मानं कामवघूमिवाचरन्तीत्यर्थस्य गस्यसानतया स््ात्सन उपमेयस्य 
सहोपमावाचकेनानुपा दानारस सैच्छिक:स्वास्मानं स्मरबधूयन्तीत्युपभेयोपादा- 


घर्म कालोप हे । यहाँ साधारण धर्म का छोए कदि की इच्छा पर आएत हे, शाखङ्कत 
नहीं । यदि कवि चाहता तो उसका सुख कान्ति से इन्दु के तुल्य है! यह भी कह सकता 
था । 'इन्दुतुल्यास्या? में “इन्दु? उपमान, 'तुल्य' वाचक शब्द भौर “आस्य? उपमान है। 
यहाँ भी उपमा समस्तपद में ही हे । 

३--धमेवाचकलप्ता :- इस सेद्‌ का उदाहरण 'कर्पूरन्ती? (कपूर के समान आचरण करती) 
है। यहाँ 'कपूंर' उपमान तथा नायिका उपमेय उपात हैं, आनन्दुजनकच्वादि साधा- 
रणघर्म और इवादि वाचक शव्द का उपादान नहीं हुआ दै । 

इस उदाहरण में धम तथा वाचक का छोए इसलिए माना गया है कि यहाँ 'कपूरम्ती' 
पद का 'कपूंर के समान आचरण करती हुई? यह अर्थ लेने पर "कर्पूर के समान आनन्दु- 
दायक होने का आचरण करनेदाला' इस अर्थ का धोतच करने के लिए छिप प्रत्यय का 
प्रयोग होगा; वह प्रत्यय 'इव' शब्द के साथ झुल हो जाता है, भाद यहद है 'कपूरमिव 
आचरति’ व्युत्पत्ति से पहले किप्‌ प्रत्यय ऊ्गाकर “क्रत? रूप बनेगा, इस रूप में 
किप्‌ तथा इव दोनों का लोप हो जाता है । इसी का खरीलिंग रूप 'कपूरन्ती' है । ( यदि 
कोई यह कहे कि यहाँ वाचक का छोप तो अवश्य है, किंतु साधारण धर्म का संकेत तो स्वयं 
क्विप प्रत्यय दे रहा है, जो कपूर के समान आनन्ददायक आदरण' की प्रतीति करा 
रहा है तो यहाँ साधारणधर्म का छोप केसे है १. तो इस शंका का उत्तर यह दै कि 
यद्यपि आनन्ददायक आचार का संकेत पाया जाठा दै, तथापि आनन्दुत्दादि का विशेषण के 
रूप में उपादान नहीं हुआ है) इसलिए यहाँ घर्सळोप मानना ही होगा। नहीं तो 
इन्दुतुल्यास्या में घर्मळछोदाहरण नहीं मानना पढ़ेगा। ) यहाँ आानन्दात्मकरवादि घस 
का लोप शासत्रकृत न होकर कवि की इच्छा पर निर्भर दै। क्‍योंकि कवि चाहता तो 
“नेत्रों को आनन्द देने के कारण, सथदा आनन्दातमक होने के कारण, नेत्रो के लिए 
कपूर के समान शीतरता प्रदान करती? इस प्रकार साधारणधस का स्पष्ट उपादान 
भी कपूर कर सकता था। 

धसमात्नरूपस्याचारस्योपादानेऽप्यानन दस्वादिना विशेषण रूपेणानुपादानाद्मलोपो युक्त 
पुव । अन्यथा इन्दुतुश्यास्येत्यादेध छसो दाहरणस्यासंगतस्वापत्तेः। 

दय़नाथः अळझारचन्ध्रिका ( कवल्यानन्द टीका, १० ७) 

७--वाचकोपमेयछप्ता :--'कान्त्या स्मरवधूयन्ती’ ( कान्ति -से कामदेव की पत्नी के 
समान आचरण करती ) में वाचक शब्द तथा उपमेय का खोप हे । यहाँ 'कान्ति रूप 
विशेषण सामय्यं ( साघारणघमं ) से अपने आप को कामवधू के समान आचरण करती? 
इस अर्थ की प्रतीति के लिए यहाँ 'आत्म-रूप' उपमेय तथा उपमावाचक शब्द, दोनों का 
अयोग नहीं किया गया है, जो कवि का ऐच्छिक विधान है । इस उदाहरण को “स्वास्मानं 
स्मरवधूयन्ती' ( अपनी आत्मा को-अपने आप को-कासदेव की पत्नी रति के समान 
बनाती ) चनाने पर उपमेय का प्रयोग संभव था । 

५--उपमानठप्ता :--( *तदेतस्काकताळीयमवितरकिंतसंभवस्‌ः में उपमान तथा वाचक 
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नस्यापि संभवात्‌ । “काकतालीयम्‌' इत्यत्र काकतालशब्दौ वृत्तिविषये काकता- 
लसमवेतक्रियावर्तिनौ, तेन काकागसनमिव तालपतनमिव काकतालमितीवार्थ 
"समासाच्च तद्विषयात्‌? ( पा. ५।३।१०६ ) इति  ज्ञापकात्समासः | इभयत्रोपभेयं 
स्वस्य कचिद्रमनं तत्रैव रहसि तन्व्या अवस्थानं च । तेन स्वस्य तस्याञ्च 
समागमः काकतालसमागमसहृश इति फलति | ततः 'काकतालमिव काकता- 
लीयम्‌? इति द्वितीयस्मिन्निबार्थं “समासाच्च तद्विषयात्‌? ( पा. ५३।१०६ ) इति 
सूत्रेण “इवे प्रतिक्कतौ' ( पा. ५।३।९६ ) इत्यधिकारस्थेन छप्रत्ययः । तथा च पत- 
नदलितं तालफलं यथा काकेनोपसुक्तम्‌ , एवं रहोदशेनश्चुभितह्ृद्या तन्वी 
स्वेनोपमुक्तेति तद्थः। ततश्चात्र काकागमन-तालपतनसमारमरूपस्य काककृत- 
तालफलोपभोगरूपस्य चोपमानस्यानुपादानात्रत्ययार्थापमायासुपमानलोपः, 
समासार्थोपमायां बाचकोपमानलोपः। सर्वोऽप्ययं लोपश्छप्रत्ययविधायक- 
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दोनों का लोप पाया जाता हे । इसमें छ प्रत्यय के अनुसार प्रस्ययार्थोपमा मानणे पर 
केवळ उपमानलुप्ता है; समासार्थोपमा मानने पर वाचकोपमानलुसा। ) 

'क्ञाकतालीयम्‌' इस शब्द में समास ( बृत्ति ) होने पर 'काक' तथा 'ताळ' ये दोनों 
शब्द्‌ काक ( कौआ ) तथा ताळ (ताड का फळ) इन दोर्जो के समागम से उत्पन्न समवेत 
क्रियः के योतक हें । अतः यहाँ कौए के आगमन की तरह, ताळ के फल के गिरने की 
तरह, होने वाळा 'काकताल' सिद्ध होता दै, इस प्रकार इस इवार्थ ( समानाथे ) में 
'समासाझ तद्विपयाच? ( ५।३।१०६ ) इस पाणिनि सूत्र के अनुसार समास हो गया है, 
अतः 'काकताळ’ शब्द की य्युस्पत्ति यो होगी-'काकंगमनमिव ताळपतनसिद इति 
काकताळं?। यहाँ दोनों स्थानों पर इनका उपमेय अपना कहीं जाना और वहां पुकान्त में 
सुन्दरी नायिका का मिळना है । तदनन्तर अपना और उसका मिळना काकताळ समागम 
के समान है, इस अर्थ की प्रतीति होती है । इसके बाद 'काकतालं' शब्द से 'काकतालीयं” 
की सिद्धि होती है-'काकताळं इव काकतालीयं? ( जो काकताळ की तरह हो )। इस 
दूसरे अथं में इवार्थ में उसी 'समासाच् तद्विपयाद्‌? ( ५।३।१०६ ) सूत्र से “हुवे प्रतित? 
( ५।३।९६ ) इस अधिकार सूत्र के द्वारा छु प्रत्यय का विधान होता है (काकताल ५" छु) । 
इस प्रकार निष्प 'काकताळीय' पद का अर्थ यह है कि जैले कौए ने गिरने से टूटे फळ 
को खाया, यैसे ही एकांत दर्शन से झुब्ध हदयवाली सुन्दरी का उसने उपभोग किया। 

स प्रकार कौए का आना तथा ताळ के फळ के गिरने का समागम रूप उपमान तथा 
ए के द्वारा ताछ फळ का उपभोग रूप उपमान का साझात्‌ प्रयोग न होने के कारण, छु 
प्रत्यय विधान के द्वारा निष्पन्न प्रत्ययार्थोपमा में उपमानछप्ता उपगा है ( यहाँ वाचक 
का लोप नहीं दै, क्योंकि वह 'छः ( काकताळ+ च = काकतालळू+ईय ) प्रत्यय के द्वारा 
अयुक्त हुआ है । 'काकताछ' इस पद्‌ में समासायॉपमा दै, इसमें 'ससासाख तद्विषयात्‌! 
के अनुसार उपमावाचक शब्द समास में छस हो गया दै, अतः यह वाचकोपमानळुसा दे । 
(यहाँ उपमेय "एतत्‌? तथा साधारण घर्मं 'अदितरकिंतसंभवस्र' दोनों का प्रयोग पाया 
जाता हे । ) यदद समस्त लोप छ प्रत्यय के कारण है, अतः यह शास्त है। _ 
६--त्राचकोपमानठप्ताः-- इसका उदाहरण भी 'तदेतत्काकतालीयमवितर्किंतसंसवम' दै । 
( इसकी संगति ऊपर दिखा दी गई है । ) यहाँ समासार्थोपमा में वाचकोपमानलछप्ता है! 
७--प्रमोपमानलुप्ताः--( इसका उदाहरण 'तदेतस्काकतालीयमभवत्कि ग्रवीसि ते? है । ) 
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शाखकृतः, अवितर्कितसंभवमिति साधारणधमेस्यानुपादाने प्रत्ययार्थोपमायां 
घर्मोपमानलोपः । समासार्थोपमायां धर्मापमानबाचकलोप इति सूक्ष्मया दृष्टया- 

बधारितव्यम्‌ । एतेषामुदाहरणान्तराणि विस्तरभयान्न लिख्यन्ते ॥ ७-६ ॥ 
२ अनन्वयालङ्कारः 
कु ~ आ. 
उपमानोपमेयत्वं यदेकस्यंच वस्तुनः । 
इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तदनन्वयः ॥ १० ॥ 
एकस्यैव बस्तुन उपमानोपमेयत्ववर्णनसनन्धयः। वण्येमानमपि स्वस्य 

स्वेन साध्ये नान्वेतीति व्युरपत्तेः। अनम्बयिनोऽप्यर्थस्याभिधानं सदशान्तर- 
व्यवच्छेदेनाचुपमत्वद्योतनाय । इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌? इत्युक्तं श्रीमत्त्मेन 
चन्द्रस्य नान्यः सदृशोऽस्तीति सदृशान्तरव्यबच्छेदो लच्यते। ततश्च स्वस्य 
स्वेनापि सारृश्यासंभवादनुपमेयत्वे पयंबसानम्‌।॥ यथा वा-- 


किक NY ne MR 
उपर की पंक्ति में से अवितर्कितसंभव' रूप साधारणधर्म को हटा देने पर ( उसका 
करने पर ) छ प्रत्यय वाली म्रत्ययार्थोपमा में धर्मोपमान छोप होगा । (तदेतत्‌ 
काकतालीयमभचरिक ब्रवीमि ते? में “एतत? उपमेय दे, तथा “काकतालीयं में छु प्रस्यय के 
कारण चाचक का उपादान हो गया है, पर पूर्वोक्त रीति से उपमान का लोप है, साथ ही 
यहाँ कोई साधारण धर्म नहीं है, अतः यहाँ धर्मोपमानलुप्ता उपमा है । ) 
८--पर्मोपमानवाचकल॒प्ताः--( इसका उदाहरण भी 'तदेतत्काकतालीयमअवरिक व्रवीमि 
ते? ही है।) यहाँ पूर्वोक्त रीति से समासाथोपमा मानने पर वाचक तथा उपमान का 
रोप है ही, 'अवितर्कितसंभवं? का प्रयोग न करने के कारण साधारणधर्म का भी लोप 
हो क हे इस प्रकार धर्मोपमानवाचकलुला उपमा दे, यह सूचम दृष्टि से देखा जा 
सकता है । 
इन आठ प्रकार की उपमाओं के अन्य उदाहरण विस्तार के भय से नहीं दिये 
जा रहे हैं। 
२. अनन्वय अळङ्कार 
१०--जहाँ एक ही वस्तु ( वण्यंमान ) उपमान तथा उपमेय दोनों हों, वहाँ अनन्वय 
होता है, जैसे “चन्द्रमा चन्द्रमा की ही तरह शोमा वाला है? इस उदाहरण में । 
जहाँ एक ही वस्तु का उपमानस्व तथा उपमेयत्व वर्णित किया जाय, वहाँ अनन्वय 
होता है। अनन्वय 'शदद्‌ की व्युत्पत्ति यह है कि काव्य में वण्यंमान होने पर भी किसी 
वस्तु की स्वयं के ही साथ तुलना अन्वित नहीं हो पाती, अतः वह अनन्वय (न अन्वेतीति 
अनन्वयः) है। भाव यह हे, यद्यपि एक ही वस्तु स्वयं अपना ही उपमान नहीं बन सकती, 
तथापि कवि इसका प्रयोग करते देखे जाते हैं। यद्यपि यह साधम्यरूप अर्थ ( अन्वय ) 
घटित नहीं होता तथापि कवि इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि वे उपमेय के सहश 
अन्य वस्तु ( उपमान ) का व्यावतन कर उस वस्तु ( उपमेय) की अनुपसता की 
च्यंजना कराना चाहते हें। 'इन्डुरिन्दुरिव श्रीमान्‌” इस उदाहरण से यह भाव अभीष्ट 
है कि शोभा में कोई भी अन्य पदार्थ चन्द्रमा के समान नहीं है, और इस प्रयोग से अन्य 
सदृश चस्तु का निराकरण किया गया है। इस प्रकार स्वयं अपने ही साथ किसी वस्तु क! 
सादृश्य असंभव होने फे कारण अनन्वय अलङ्कार उपमेय की अनुपसेयता में पर्यवसित 
हो जाता है । अथवा जैसे इस उदाहरण में: 
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गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः | 
रामरावणयोयुद्धं रामराबणयोरिव॥ 
__ पूर्वोदाहरणे श्रीमत्त्वस्य धर्मस्योपादानमस्ति | इह तु गगनादिषु वैपुल्यादे- 
थमस्य तन्नास्तीति विशेषः ॥ १० ॥ 
३ उपमेयोपमालङ्कारः 
पयायेण द्रयोस्तच्चेदुपमेयोपमा मता 
re र» ९ ~ 
धर्मोऽथ इव पृणेश्रीरथो धर्मं इव त्वयि॥ ११॥ 
ह द्वयोः पयौयेणोपमानोपमेयत्वकल्पनं ठृतीयसदृशव्यवच्छेदा्थंम्‌ । धमी- 
थयोहिं कस्यचित्केनचित्सादश्ये वर्णिते तस्याप्यन्येन साषदृश्यमर्थसिद्धमपि 
सुखतो बण्येमानं तृतीयसदृशव्यवच्छेद्‌ं फलति ॥ 


AAR AAAS 


आकाश, आकाश के समान ( विशाळ ) है, समुद्र, समुद्र कें समान ( गंभीर ) है, 
राम ओर रावण का युद्ध, राम और रावण के ही युद्ध के समान ( भीषण ) है ।? 

यहाँ प्रथम आकाश, सागर तथा राम-रावण-युद्ध उपमेय दै, द्वितीय उपमान । इसके 
द्वारा कवि यह छक्तित करना चाहता हे कि आकाश के समान विशाळ कोई अन्य पदार्थ 
नहीं है, समुद्र के समान गंभीर कोई भी वस्तु नहीं दै और जेसा भयंकर युद्ध राम ओर 
रावण का हुआ वैसा पृथ्वी पर किसी का भी युद्ध न हुआ। 

यहाँ पहले उदाहरण ( इन्दुरिन्दुरिव श्रीमान्‌ ) में साधारणध्मं-श्रीमचव-का स्पष्ट 
उपादान हुआ है । इस दूसरे उदाहरण में गगनादि ने साधारण घर्म विपुळता, गम्भीरता 
और भीषणता का उपादान नहीं हुआ है, अतः दोनों उदाहरणा की प्रणाली में यह भेद है। 

३, उपमेयोपमा अळंकार 


१३--जहाँ उपमान तथा उपमेय दोनों अळग-अळग रूप में एक दूसरे के उपमानो- 
पमेय हों, वहाँ उपमेयोपमा मानी जाती है, जेसे तुम्हारे धमं, अर्थ की भाति समृद्ध तथा 
पूर्ण हैं, और अर्थ धमे की तरह समृद्ध तथा पूर्ण है । 

(यहाँ प्रथम अंश में धर्म उपमेय दै, अथं उपमान, इव वाचक शब्द्‌ है तथा 'पूर्णश्री? 
साधारण धर्म; द्वितीय अंश में अर्थ उपमेय दै, घमं उपमान। दोनों पर्याय रूप से, वाक्य- 
भेद से-एक दूसरे के उपमान तथा उपमेय हैं। ) 


उपमेयोपमा में उपमान तथा उपमेय, दोनों को एक दूसरे का उपमानोपमेय इसलिए 
चना दिया जाता है कि कवि किसी तृतीय सहश पदार्थ का निराकरण करना चाहता है । 
धमं और अर्थ दोनों में से किसी एक का किसी दूसरे से साधम्यं वर्णित कर दिया जाता 
है, फिर उसी से दूसरे का साधम्यं वर्णित किया जाता है । यद्यपि यह सादृश्य स्वतः अर्थ 
सिद्ध है दी, फिर भी उसे साक्षात्‌ शब्द के द्वारा इसलिए कहा जाता है कि उससे तृतीय 
सदश पदार्थ की व्यावृत्ति हो जाय । भाव यह है, जब एक बार घम को अर्थ के समान 
चताया गया, तो अर्थ धम के समान है, यह अथ स्वतः बोधगम्य हो जाता है; किन्तु 
इतना होने पर भी साक्षात्‌ शब्द के द्वारा अर्थ धमं के समान है? यह कहना 'प्राप्तस्य 
पुनर्वचनं तद्तिर॒परिसंख्याथंम्‌! इस न्याय के अनुसार है, जिससे घमं तथा अर्थ से इत्तर 
पदार्थ की समानता निषिद्ध हो जाय । अथवा जेसेः-- 
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यथा वा— , 
खमिव जलं जलमिव खं हंस इव चन्द्रश्चन्द्र इब हसः | 
कुसुदाकारास्तारास्ताराकाराणि कुमुदानि ॥ 
पूर्वत्र पूणंश्रीरिति घम उपात्तः । इह निसेलत्वादिधर्मो नोपात्त इति भेदः | 
उदाहरणह्वयेऽपि प्रकृतयोरेबोपमानोपमेयत्बकल्पनम्‌ । राज्चिघमोथसमृद्धः शरदि 
गगनसलिलादिनैमेल्यस्य च वणनीयत्वात्‌ प्रकृताप्रकृतयोरप्येषा संभवति । 
यथा वा— 
गिरिरिब गजराजोऽयं गजराज इवोच्चकेबिभाति गिरिः | 
निर्भर इब मदधारा मदधारेवास्य निझरः सवति ॥ ११॥ 
४ म्रतीपालङ्कारः 


ग्रतीपञ्चुपमानस्योपमेयत्वप्रकरपनस्‌ । 
त्वल्लोचनसमं पञ्च॑ त्वइक्त्रसदशो विधुः ॥ १२ ॥ 


_______ oO opens न 
“दरद्‌ ऋतु में जल आकाश के समान ( निर्मल ) है, आकाश जल के समान (निमछ) 
है, चन्द्रमा हंस के समान ( घव) है, हंस चन्द्रमा के समान ( धवळ ) है । तारागण 
कुमुदिनी की भाँति सुशोभित हो रहे हैं, और कुमुदिनियाँ तारागणों की भाँति सुशोमित 
हो रही हैं। | 
( यहाँ जळ-आकाश, चन्द्र-हंस, तारागण-कुसुदिनी परस्पर पर्याय से एक दूसरे के 
उपमानोपमेय हैं। इस पद्य को वामन ने भी उपमेयोपमा के प्रकरण में उदाहृत किया है!) 
प्रथम उदाहरण सें 'पूर्ण श्री? साधारण धर्म का प्रयोग किया गया है । द्वितीय 
उदाहरण में 'निर्मलत्वादि' साधारण धमं का प्रयोग नहीं हुआ दै, यह दोनों उदाइरणों 
का अन्तर है । इन उदाहरणों में उपमान तथा उपमेय दोनों ही पदाथ प्रकत हैं राजा के 
वर्णन में धमं तथा अर्थ दोनों का अस्तित्व प्रकृत दै, इसी तरह शरद ऋतु के वणन सं 
जल-आकाश, हंस-चन्द्र, तारा-कुसुदिनी सभी प्रकृत विषय हैं। अतः इन दोनों उदाहरणों | 
में यह प्रकृतपदार्थनिष्ठ उपमेयोपमा है। यह प्रकृताप्रकृत की भी हो सकती दे, जह एक 
पदार्थ प्रकृत हो अन्य अप्रकृत जेस . : 
व्यह हाथी पर्वत के समान सुशोभित दै, पर्वंत ऊँचाई में हाथी के ससान सुशोभित 
होता है। इस हाथी की मदधारा झरने के सहश बहती दै, पर्वत के रने इस हाथी की 
) सदधारा के समान बहते हैं ,! 
| यहाँ हाथी तथा मदुधारा मृत पदार्थ हैं, पवत तथा निझंर अप्रकृत । हाथी के साथ 
प्रयुक्त 'अयंः पद उसके प्रकृतत्व का बोधक दै। प्रथम अंश में प्रकत उपमेय हैं, अप्रकृत) 
उपमान, द्वितीय अंश में अप्रकृत उपमेय हैं, प्रकत उपमान । पूर्वाधे में ऊँचाई ( उच्चः 
. साधारण धमं है, उत्तराध में “्रवण' क्रिया । = 
$. pi ४. प्रतीप अलकार 
38820: होत १२- जहाँ ( प्रसिद्ध) उपमान को उपमेय बना दिया जाय, वहाँ प्रतीप अलङ्कार 
______ होता हे, जेसे हे सुन्दरि, कमळ तुम्हारे नेत्र के समान (सुन्दर ) है, और चन्द्रमा 
___ तुम्हारे सुख के समान ( आह्वाददायक ) । 
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प्रसिद्धोपमानोपसेयभावः प्रातिलोम्यात्मतीपम्‌ | 
यथा बा— 
यःत्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं 
मेघेरन्तरितः प्रिये ! तव मुखच्छायानुकारी शशी | 
येऽपि त्वद्वमनानुसारिंगतयस्ते राजहंसा गता- 
स्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते ॥ १२॥ 
अन्योपमेयलाभेन वर्ण्यस्यानाद्रश्च तत्‌ । 


अलं गर्वण ते बक्त्र | कान्त्या चन्द्रोऽपि ताच्छः ॥ १३ ॥ 


जहाँ उपमान ( पद्म ) को उपमेय बना दिया जाय, तो उपमेय (मुख) स्वतः उपमान 
वन जायगा, ऐसी दशा में यह शंका उठना सम्भव है कि सुख आदि चन्द्र के उपमेय हैं, 
तो चे उपमान भी हो सकते हें और इस प्रकार “चन्द्र इच मुख? जेसे ळचयों की तरह 
“सुखमिव चन्द्रः? में भी उपमा ही माननी चाहिए । इस उदाहरण में उपमा की अतिव्याप्ति 
को रोकने के लिए ही वृत्ति भाग में 'प्रसिद्ध' पद्‌ का प्रयोग किया गया है । जहाँ प्रसिद्ध 
उपमान ( कमछचन्द्रादि ) को उपमेय वना दिया जाय, वहाँ प्रतीप अलङ्कार इसलिए 
साना जाता है कि कवि प्रसिद्ध उपमानोपमेय भाव को उलटा कर देता है । कवियों की 
परस्परा सें यह प्रसिद्ध है कि नेत्र का उपमान कमळ है और सुख का उपमान चन्द्रमा; 
पर कोई कवि विशेष चमत्कार उपस्थित कर देने के लिए कमल तथा चन्द्र के प्रत होने 
पर कामिनी-नेत्रादि से उसकी तुलना करता है, इस प्रकार वह प्रख्यात परम्परा से 
अतिकूछ ( प्रतीप) आचरण करता है । उदाहरण जैसे, 
हे प्रिये, वे नीळ कसळ, जो तुम्हारे नेत्रा की शोभा के समान शोभा याले हैं, जल में 
मझ हो गये हैं, तुम्हारे सुख की सुन्दरता का अनुकरण करने वाळा चन्द्रमा बादलों में 
दिप गया है; तुस्दारी गति का चाळ में अनुसरण करने वाले वे राजहंस चले गये हैं । 
बडे दुःख की वात दे कि विधाता तुम्हारे सादृश्य से मेरे मन को बददळाने भी नहीं देता । 
इस उदाहरण सें प्रसिद्ध उपमान-कमळ, चन्द्रमा तथा इस को उपमेय बना दिया 
गया है, तथा नेत्र, सुख और गति को उपमान । इस पद्य में कारिका के उत्तराध वाळे 
उदाहरण से यह भेद है कि वहां साधारण घम का उपादान नहीं हुआ है, जव फि इसमें 
“कान्ति? आदिं साधारण धर्म का प्रयोग किया राया दै । इस सम्बन्ध में एक प्रश्‍न उठ 
सकता दे कि उपमान से उपमेय की अधिकता वर्णित करने वाले व्यतिरेक से प्रतीप का 
क्या अन्तर है ? व्यतिरेक अलंकार में वेधम्य के द्वारा उपमेय के आधिक्य का संकेत किया 
जाता दै, यहाँ ( प्रतीप में ) भी कवि का अभीष्ट तो सुखादि का आधिक्य द्योतित करना 
ही है, पर उसे उपमान बनाकर साधम्यं के द्वारा सकेतित किया जाता हे । एक वेधस्य- 
सूळक है, दूसरा साधस्यमूछक । इस पद्य में अतीप के अतिरिक्त काव्यलिंग अळंकार भी 
है। कान्ता के विरह से दुःखी नायक प्रियासुखादि के दर्शन के न होने पर भी उसके 
समान कमलादि को देखकर यह समझता है कि में इनसे ही कांतासुखादि जेसा आनंद 
उठा लूँगा, किंतु वर्षाकाल में उनका भी अभाव देखकर दैव को उपालंभ देता हे । इस 
अकार यहां प्रथम तीन चरणों में चतुथ चरण का समर्थन पाया जाता हे । इसके अतिरिक्त 
इसमें देव के प्रत असूया नामक भाव भी ध्वनित होता है । 
२३--किसी अन्य पदार्थं ( उपमान ) को उपमेय बना कर जहां वण्य विषय का 
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अत्युत्कृष्टयुणतया वण्यंमानस्यान्यन्र स्त्रसाृश्यमसहमानस्योपमेयं किंचित्म- 
€ a द्विती ° ढ ९ ॥ 
दृश्ये तावता तस्य तिरस्कारो द्वितीयं प्रतीपं पूर्वस्मादपि विच्छित्तिविशेषशालि । 
यथा वा, ( रुदटारूं० )-- र 
गवससंवाह्ममिम॑ लोचनयुगलेन किं वहसि भद्रे ! । 
सन्तीदृशानि दिशि दिशि सरःसु ननु नीलनलिनानि १२॥ 
बर्ण्योपमेयलाभेन तथान्यस्याप्यनाद्रः । 
कः क्रोयंदपस्ते मृत्यो ! त्वत्तल्याः सन्ति हि ख्रियः ॥१४॥ 
अत्युत्कृष्टयुणतया क्षचिदप्युपमानभावमसहमानस्याबण्यस्य वर्ण्यापमेयं 


परिकल्प्य ताबता तस्य तिरस्कारः पूबप्रतीपबेपरीत्येन तृतीयं प्रतीपम्‌ ॥ 
यथा वा-- 


अहमेब गुरुः सुदारुणानामिति हालाहल ! तात ! मा स्म दृप्यः | 


; कल्पना क्री-जाय और इस आधार पर उसका भी तिरस्कार किया जाय, तो वहां 

7 तीसरा प्रतीप होता है, जो दूसरे प्रतीप का उल्टा है । जेसे हे खत्यु, तुम अपनी 

द करता पर घमण्ड क्यों करती हो, तुम्हारे समान क्रूर खियाँ भी हैं। 

२ ( दूसरे प्रतीप में उपमेय वण्य-विषय है, जब कि इस प्रतीप-मेद में उपमेय अवण्यं 
है, जिसकी उपमेयत्व-कदपना कर ली जाती है। यहाँ अवण्यं विषय को सम्बोधित कर. 


हे वण्ये ( उपमान ) की समानता बताकर उसका भी तिरस्कार अभीष्ट होता है । ) “जज 
कट जहां ऐसे अवर्ष्य ( सृत्यु ) को, जो अति उत्कृष्ट गुण होने के कारण कहीं भी उपमान . 
द आव को सहन नहीं करता, बण्योपमेय बनाकर, इसी आधार पर उसका तिरस्कार किया 
जाग, वहां द्वितीय प्रतीप से उल्टा होने के कारण तृतीय प्रतीप हे। अथवाजेसे 
Fa हे विष, तुम इस बात का घमण्ड न करो कि संसार में समस्त कठोर पदार्थों के गुरु 
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नलु सन्ति भवादृशानि भूयो भुबने$स्मिन्वचनानि दुजनानाम्‌ ॥ १४॥ 
र््येनान्यस्योपमाया अनिष्पत्तिवचश्च तत्‌ । 
युधापतादो मुग्धाक्षि ! त्वन्सुखाभ किलाम्बुजम्‌ ॥ १५ ॥ 
अवर्ण्य वर्ण्योपमित्यनिष्पत्तिबचनं पूर्वेभ्य उस्कर्षशालि चतुथं प्रतीपम्‌ । 
उदाहरणे सुधापवादर्वोक्त्योपमित्यनिष्पत्तिरुद्धाटिता। 
यथा वा-- ४ 
आकणय सरोजाक्षि ! बचनीयमिदं भुवि। 
शशाङ्कस्तव वक्त्रेण पामरेरुपमीयते ॥ १५॥ 


प्रतीपमुपमानस्य फेमथ्यमपि मन्वते । 
इष्टं चेद्ददन॑ तस्याः किं पद्मेन किमिन्दुना ॥ १६ ॥ 
उपमेयस्येवोपमानप्रयो जनधूवेहत्वेनोपमानकेमथ्येमुपमानप्रातिलोम्यात्‌ 
पञ्चमं प्रतीपम्‌ | 


( मूर्धन्य ) तुम्हीं हो । हे तात, इस संसार में तुम्हारे हो जेसे अति कठोर दुर्जना के वचन 
विद्यमान हें। 
„ यहाँ कवि को दुर्जना के वचनों की कठोरता का वर्णन करना अभीष्ट हे, यही वण्ये 
हे, विष यहां अवण्य हे, किन्तु विच्छित्तिविशेष की सृष्टि के लिए कबि अवण्यं ( विष) को 
उपमेय बना कर उसका वण्य के ढंग से वर्णन करता हे, तथा अभीष्ट विषय को उपमान 
बना देता हे। इस प्रकार यहाँ कल्पित चर्ण्योपमेय का तिरस्कार किया गया हे । 

१५-जहां कोई अन्य पदार्थ वण्ये विषय ( उपमेय ) के समान हे, इस वात को 
निष्मयोजन बताकर इसे झूठा घोषित किया जाय, वहां चोथा प्रतीप होता हे। जेसे, हे 
सुन्दर आंखों चाळी सुन्दरि! यह बात बिलकुल झूठ हे कि कमळ तुम्हारे मुख के समान हे! 

जहां अवर्ण्य ( कमळ ) वण्यं ( मुख) के समान हे, इस उक्ति को निष्प्रयोजन 
घोषित किया जाय, वहां पहले के तीन प्रतीपा से मी अधिक चमत्कार होता हे; यह चौथा 
अतीप हे। इस प्रतीप में उपमान ( कमळ ) का तिरस्कार करना कवि को अभीष्ट होता 
हे । ऊपर के उदाहरण में 'सुधापवाद' शब्द क द्वारा उपमा की उक्ति को निष्प्रयोजन 
बताया गया हे। 

अथवा जैसे 

हे सुन्दरि ( कमल के समान आँखों वाळी ), सुनो, संसार में यह बात झूठी समझी . 
जा रदी है, तथा इसकी निन्दा हो रही हे कि नीच लोग तुम्हारे सुख से चन्द्रमा की 
तुलना करते हॅ! 

यहाँ “चन्द्रमा की क्या बिसात कि तुम्हारे सुख के समान हो सके? यह भाव कवि का 
अभीष्ट ह यहां चन्द्रमा ( अवण्य ) को मुख ( वण्ये ) के समान बताकर फिर इस उक्ति 
की निष्य कता घोषित की गई हे। 
१६--उपमान का केमथ्ये ( व्यर्थता ) बताने पर भी प्रतीप अलङ्कार माना जाता हे, 
जसे यदि उस नायिका का मुख देख लिया, तो फिर कमळ से क्या मतलब ओर चन्द्रमा 
से वया लाभ ? 

इस सम्बन्ध में यह शंका हो सकती हे कि पद्म, चन्द्रादि उपमान आहाददायक 
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४ ८ वपुपेवेदक्षेन ते॥? इति व्यतिरेकाळंकारस्याप्युपमान्तर्गतिः स्यात्‌। तन्न साधम्यंसमाना" 
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यथा वा--( ने० १-१४) 
तदोजसस्तद्यरासः स्थिताविमौ 
वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा | 
तनोति भानोः परिवेषकेतवा- 
न्तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि ॥ 
केचिदनन्बयोपमेयोपमाप्रतीपानाझुपमाविशेषत्वेन तदन्तर्भाबं मन्यन्ते | 
अन्ये तु पळ्चमं प्रतीपप्रकारमुपमानाच्षेपरूपत्वादात्तेपालङ्कारमाहुः ॥ १६॥ 


eT TRENT x 
होते हें, अतः वे अनर्थक केसे हो सकते हें। इस शंका का निराकरण करने के लिए ही 
बताते हैं कि समस्त उपमानों का वास्तविक छच्य उपमेय ही होता हे, अतः उपमान 
की व्यर्थता चताई जा सकती हे । यह व्यर्थता एक तरह से उपमान की प्रतिकूलता 
ही है। उपमान के प्रतिकूल होने के कारण ही यह प्रकारविशेष भी प्रतीप का ही 
एक भेद हे! पंचम प्रतीप के उदाहरण के रूप में नेपघ का निसन पद्य उपस्थित किया 
जा सकता हेः-- खर 

(राजा नळ के तेज तथा यश के विद्यमान होने पर सूर्य तथा चन्द्रमा व्यर्थ हं--जब 
कभी ब्रह्मा इस प्रकार का विचार सन में करता हैं, तभी वह सूय तथा चन्द्रमा की 
वैयथ्यंसूचक रेखा को परिधि ( परिवेष ) के व्याज से निमित कर देता हठ 2 

यहाँ नल के तेज तथा यश के उपमानरूप सूर्य ओर चन्द्रमा को व्यर्थ बताया गया 
है। यह पञ्चम प्रकार का प्रतीप अळङ्कार हे । सूर्य, चन्द्रमा का काय प्रताप तथा घवली- 
करण है। उस कार्य को नळ के तेज तथा यश करने में समर्थ हें डी, साथ ही सुय तथा 
चन्द्रमा सदा उदित नहीं रहते, जब कि नळ के तेज तथा यश सदा उदित रहते हैं, अतः 
सूर्य एवं चन्द्रमा की व्यर्थता सिद्ध हो जाती हे । इस व्यर्थता के लिए कवि. नें परिवेष को 
कुण्डलना के द्वारा अपह्ुत कर दिया हे-अतः यहाँ अपहुति अलंकार भी है-यहाँ ब्रह्मा के 
द्वारा वैयथ्यंसूचक कुण्डलना खींच देने की उठ्येक्षा की गई हे । इस प्रकार इसमें अपहुति, 
तीप तथा उत्पेक्षा इन तीनों का संकर पाया जाता है । 

कुछ आलक्कारिक अनन्वय, उपमेयोपमा तथा प्रतीप को अछग से अळछ्कार न मान- 
कर उपमा में ही इनका अन्तर्भाव मानते हें । अन्य विद्वान्‌ पञ्चम प्रकार के प्रतीप को 
आक्षेप अळझार मानते हैं, क्योंकि यहां उपमान का आक्षेप किया जाता हे । 

टिप्पणी---तरन्द्रिकाकार ने इसको निम्न प्रकार से स्पष्ट करके पूर्वपक्षीम तका खण्डन किया है:- 
केचित्‌-दण्डिप्रम्टतयः । अनन्वयो पमेयो पमाप्रतीपानामिति । प्रतीपपदेन चान्नायमेद- 


त्रयमेव गुह्यते, न व्वन्त्यमेदृद्यसपि । तत्रोपमितिक्रियानिष्पत्तेरभावेनोपसान्तर्भावस्या- 


सम्भवात्‌। वस्तुतस्स्वाद्यभेदत्रयस्यापि नोपमान्तर्गतियुक्ता । चमस्कारं प्रति साधर्म्यस्य 
ग्राधान्येनाप्रयोजकरवात्‌। सामर्थ्यनिबन्धन उपमानतिरस्कार एव हि तत्र चमत्कृतिप्रयोः 


जकतया विवक्षितः, न तु साधम्यंमेव सुखतश्चमस्कारितया विवक्षितमिति सहृदयसाक्तिः | | 


कम्‌ । एवमनन्वयोपमेयोपमयोरपि न साइश्यस्य चमत्कारितया प्राधान्येन दिवक्षा, किंतु 
द्वितीयतृतीयसहशब्यवच्छेदोपायतयेति न तयोरप्युपमान्तगतियुंज्यते। अन्यथा साद्य” 
चणनमात्रेणोपमान्तभांवे “घेयछावण्यगारभीयंप्रसुखेस्त्वसुद्न्वतः। गुणेस्तुल्योऽसि भेदस्तु 


_ चिकरण्यं वेधम्येमेव चमत्कारे प्रधानस्‌, न तु साघम्यसिति चेत्तल्यमिदं प्रतीपादिष्वपीठि 
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५ रूपकालङ्कारः 
विपय्य भेदताद्ूप्यरञ्जनं विषयस्य यत्‌। . 
रूपकं तत्त्रिधाधिक्यन्यूनत्वानुभयोक्तिभिः ॥ १७ ॥ 
अयं हि धूजेरिः साक्षाद्येन दग्धाः पुरः क्षणात्‌ । 
अयमास्ते विना शम्भुस्तातीयीकं विलोचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
शम्झ्युविश्वमवत्यद्य स्वीकृत्य समदृष्टितास्‌ । 
अस्या ग्रुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना ॥ १९ ॥ 
साध्वीयसपरा  लक्ष्मीरसुधासागरोदिता । 
अयं कलडूनश्रन्द्रान्युखचन्द्रोडतिरिच्यते ॥ २० ॥ 


वामन ने उपमान कैमथ्य वारे प्रतीप सें उपमान का आक्षेप मानकर इसे आक्षेप अलंकार की 
कोटि में माना है :— 
“उपमानकेमध्यस्योपंमानाचञेपश्चाक्तेपः । ( काव्यलंकार सूत्र ४,२.२७ ) 
५. रूपक अलझ्कार 
१७, १८-जहाँ विषय ( उपमेय ) में विषयी ( उपमान ) का अभेद्‌ एवं ताद्रुप्य 
वर्णित किया जाय, वहां रूपक अलङ्कार होता है। यह रूपक तीन प्रकार का होता है 
उपमान का आधिक्यरूप, न्यूनस्वरूप तथ अनुभयरूप। इन्ही के क्रमशः ये उदाहरण 
हैं :--यह (राजा) साक्षात शिव है, क्योंकि इसने (शत्रु के) पुरो (नगरों, त्रिपुर) को जला 
दिया है। यह राजा तृतीय नेत्र से रहित शिव है । यह राजा शिव ही है, जिन्होंने सम- 
इृष्टित्व ( तृतीय नेत्र-त्रिषम नेत्र-का अभाव ) को धारण कर विश्व की रक्षा करने का बीड़ा 
उठाया है । इस नायिका के झुखरूपी चन्द्रमा से ही नेच्रानन्द प्राप्त होने पर फिर चन्द्रमा 
की क्या आवश्यकता हे। यह सुन्दरी दूसरी छचमी ही है, जो सुधासागर से उत्पन्न नहीं 
हुई है। यह सुखरूपी चन्द्रमा कलक्की चन्द्रमा से बढ़ कर है । 
णी—इपक का लक्षणः 
“उपात्तविंवाविशञिष्टविपयधर्मिकाहार्यारोपनिश्रयविषयी भूतसुपमानाभेदताङूप्यान्यतरबूपकस्‌। 
इस लक्षण में अतिशयोक्ति का वारण करने के लिए 'उपात्तः पद के द्वारा विषय का विशेषण 
उपन्यस्त किया गया है, क्योंकि अतिशयोक्ति में “विषय? ( उपमेय ) अनुपात्त होता हे। इस 
लक्षण में आरोप’ पद का प्रयोग निषेध के अंग के रूप में नहीं किया गया है, भतः अपछुति की 
अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि अपहुति में निषेध विषयक आरोप होता है। आंति का वारण करने 
के लिए “आहार्य? पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भांति में मिथ्याशान अनाहाये होता है, 
जव कि यहाँ विषय पर विषयी का आरोप कल्पित ( आहायं ) होता है। निदशंना का वारण करने 
के लिए 'आहाये? पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि भ्रांति में भिथ्याशान अनाहाये होता है, 
जब कि यहाँ विषय पर विषयी का आरोप कल्पित ( आह्दायं ) होता है । निदशंना का वारण करने 
के लिए यहाँ 'विवाविशिष्ट' यह विषय का विशेषण दिया गया है, क्योंकि निदशना में बिंवप्रतिर्बिब- 
भाव होता है, यहाँ नहीं, यहाँ आरोप्यारोपकभाव होता है। संशय तथा उत्प्रेक्षा का निरास करने 
के लिए 'निश्चय? पद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहाँ निश्चय शान नहीं होता, शंशय 
( संदेह ) में चित्तवृत्ति दोछायित रहती है, जब की उत्मेक्षा में संभावना की जाती है । इस संबन्ध में 
एक प्रश्‍न उठता है। निदशना का वारण करने के लिए 'बिंवाविशिष्ट” का प्रयोग किया गया है, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१६ कुवलयानन्दः 


बिषय्युपमानभूतं पद्मादि, बिषयस्तदुपमेयभूतं बणनीयं सुखादि | विषयिणो 
प्रेण विषयस्य रञ्जनं रूपकम्‌; अन्यरूपेण रूपवस्त्रकरणात्‌ | तच कचित्म- 
सिद्धविषय्यभेदे पयत्रसितं, कचिद्भेदे प्रतीयमान एव तदीयधमोरोपमात्रे पयव- 
सितम्‌ । ततश्च रूपकं तावद्विविधम्‌-अ भेदरूपकं, ताद्रुप्यरूपर्क चेति । द्विवि- 
0000 YN i aA 


इसका यह अर्थ है कि निदशेना में बित्रप्रति्बिबभाव होता है, रूपक में नहीं । पर हम देखते ह कि 
विवप्रतिर्बिबभाव रूपक में भो देखा जाता है । पंडितराज ने इसी आधार पर दीक्षित की 
चित्रमोमांसागत रूपकपरिभापा--जिसके आधार पर वैद्यनाथ ने ऊपरी क्षण बनाया है--का 
खंडन किया है । वे कहते दे:-- , 
यदपि रूपके बिंबप्रतिबिंबभावो नास्तीव्युक्तं तदपि आन्त्यव॥ ( रस» १० ३०१ ) 
पण्डितराज ने निम्न पद्य जयद्रथ की अळंकारसवस्वविमशिनी से उद्धत किया दै, जहाँ जयद्रथ ने 
रूपक में बिंबप्रतिर्िवभाव माना है :-- 
कंदर्पद्विपकर्णकम्बु मळिने दानाम्बुभिला म्हित, 
संलग्नाक्षनपुञक्षकाल्मिकल गण्डोपधानं रतेः। 
. व्योमानोकहपुष्पगुच्छुमलिभिः संछायमानोदरं 
पश्येतत्‌ शशिनः सुधासहचर विम्बं कलङ्काङ्कितस्‌ ॥ 
यहाँ चन्दर्बिब तथा उसके कलंक क्रमशः कामदेव के हाथी का कर्णेस्थ शंख तथा मदजल; 
रति के गाल का तकिया तथा कज्जल का चिह्न, एवं आकाशपुष्पस्तवक एवं अमरसमूह तत्तत्‌ 
विषयी के विषय हैं । यहाँ इनमें परस्पर विंबप्रतिबिंबमाव पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि 
रूपक में कभी कभो-विषय तथा निपयी में बिंवअतिबिवभाव भी हो सकता है । 
इस बात को दीक्षित के टीकाकार गंगाधर वाजपेयी ने भी स्वीकार किया है कि कभौकक्रमी 
रूपक में भी बिंबप्रतिर्बिवभाव होता है। किंतु अप्पयदीक्षित ने रूपक के लक्षण में विंवाविशिष्ट 
का प्रयोग इसलिये किया है कि यहाँ निदशना की तरह बिववेशिष्टय हो ही य॒ आवश्यक नहीं 
है, साथ ही इम देखते हैं कि निदेशंना में रञ्जन ( विषयीरूपेण विपय का रक्षन ) भो नहीं पाया 
जाता, अतः जहाँ इस प्रकार का र्न पाया जाता है, वहाँ विवप्रतिविवभाव हो भी तो रूपक 
हो ही जायगा । अतः पण्डितराज का खण्डन व्यथ है । 
पतेन “बिंबाविशिष्टे निर्दिटे विषये यद्यनिह्धते । उपरक्षकतामेति विषयी रूपकं तदा ॥' 
इति चित्रमीमांसायां अन्थकदुक्त छत्तणमपि बिबवैशिष्टयनियमराहित्यगर्भतया ताइगुपाधिः 
मत्त्वघटिततया वा संगमनीयस्‌। अन्यथा उक्तदोषप्रसङ्घात्‌। अतो रसगंगाधरोक्तिनादु 
तंब्येति दिक्‌। ( रसिकरंजनी ए० ३६ ) 


° ¢ 


१ विषयी का अथे है--उपमानभूत पद्म, चन्द्र आदि से विषय का अर्थ है। उपमेयभूत वण्य 


र विपय जेसे सुख आदि । जहाँ विषयी अर्थात्‌ उपमान के रूप से विषय अर्थात्‌ उपमेय 

६ रंग दिया जाय, वहाँ रूपक अलङ्कार होता है। क्योंकि यहाँ किसी अन्य पदार्थ के रूप से 
र किसी पदार्थ का रूप वना दिया जाता दै। ( यहाँ 'रक्षन' शब्द का प्रयोग गौण अय म॑ 
| पाया जाता दै, जैसे लाळ, पीले आदि रंग से रंगने पर वस्तु को अन्यथा कर दिया जाता द; | 
८ वसे ही अभेद्‌ तथा तादुप्य के कारण अन्य ( विषयी ) वस्तु के धर्म से दूसरी ( विषय 214 
| वस्तु भी उसके रूप को प्राप्त कर लेती है । ) यह विषय का विषयो के रूप में रंग देना. 
1 i र दो प्रकार का होता दै-कभी तो यह प्रसिद्ध ( कविपरम्परागत ) विषयी ( उपमान ) के र 
र साथ विषय का अभेद स्थापित करता है; कभी विषयी तथा विषय का परस्पर भेद व्यंग्य _ 


होता है, तथा 'रक्षन” केवल इतना ही होता दै कि विषयी के घमो का विषय पर आरोप _ [ 
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धमपि प्रत्येक त्रिविधम्‌ । प्रसिद्धविपय्याधिक्यवर्णेनेन तन्न्यूनत्ववणनेनानुभ- 
योक्त्या चेवं रूपकं पड़विधम्‌। “अयं हि’ इत्यादिसाघश्लोकेनाभेदरूपकाणि) 
“अस्या मुखेन्दुना? इत्यादिसाधेश्लोकेन तादूप्यरूपकाणि, आधिक्यन्यून खालु 
भयोक्र्‍्युद्‌ देश क्रमप्रातिलोम्येनोदाहृतानि। “येन दग्धा’ इति बिशेषणेन वणनी 
राज्ञि प्रसिद्धशिवाभेदानुरञ्जनाच्छिवस्य पूवोबस्थातो वणनीयराजभावावस्थायां 
न्यून त्वाधिक्ययोरवर्णना्चानुभयाभेदरूपकमाद्यम्‌ । दृतीयलोचनप्रहाणोक्त्या 
पूवोबस्थातो न्यूनताप्रद्शेनान्न्यूनाभेद्रूपकं द्वितीयम्‌ । न्यूनत्वबर्णेनमप्यभेद- 
दाढयोपाद्कत्बाश्ममत्कारि । विषमदृष्टित्वपरित्यागेन जगद्रक्षकत्वोषत्या शिवस्य 
पूचोचस्थातो बणेनीयरा ज भावावस्थायासुत्कर्षविभावनादधिका भेदरूपकं तृतीयम्‌ 
एवसुत्तरेषु ताव्रूप्यरूपकोदाहरणेष्यपि क्रमेणानुभयन्यूनाधिकभावा उन्नेयाः | 
अनेनैव क्रमेणोदाहरणान्तराणि- | | 
चन्द्रज्योत्स्नाविशदपुलिने सेकते5स्मिन्छरय्वा 
वादद्यूतं चिरतरमभूत्सिद्धयूनोः कयोश्चित्‌ | 
एको वक्ति प्रथमनिहतं केटमं, कंसमन्य- 

कर दिया जाता दे। इस प्रकार सर्वप्रथम रूपक दो तरह का होता है-अभेद्रूपक, 
तथा तादुप्यरूपक। ये दोनों फिर तीन-तीन तरह के होते हैं। कदिपरंपरासिद्ध विषयी 
से विषय के आधिक्य वर्णन से, उसके न्यूनर्ववर्णन से, तथा अनुभयवर्णन से, इस प्रकार 
रूपक छुः तरह का होता है । 'अयं हि? इत्यादि डेढ़ श्छोक के द्वारा अभेदरूपक के तीनों भेद 
उदाहृत किये गये हें । अस्या झुखेन्डुना' इत्यादि डेढ कोक के द्वारा ताद्रूप्यरूपक के तीनों 
सेदो के उदाहरण दिये गय हैं। इन उदाहरणों में आतिलोम्य (विपरीत क्रम) से आधिक्य, 
न्यूनस्व तथा अनुभय उक्तिके उदाहरण दिये गये हैं, अर्थात्‌-क्रम से पहले अनुभय उक्ति का, 
तदनन्तर न्यूनस्व उक्ति का, फिर आधिक्य उक्तिका उदाहरण है । 'अयं-हि घूजेटिः इत्यादि 
झोकार्घ में {येन दुग्धा? इस विशेषण के द्वारा वर्णनीय (उपमेयभूत) राजा में कविप्रसिद्ध 
शिव का अभेद स्थापित कर दिया गया है, ऐसा करने पर शिव की पूर्वावरया (उपमाना- 
वस्था) तथा वर्णनीय राजा वन जाने की अवस्था ( उपमेयावस्था ) मे किसी न्यूनत्व या 
आधिक्य का वर्णन नहीं किया गया है, अतः यह अनुभय कोटि का अभेद्रूपक है। 


दूसरे छोकार्घ ( 'अयमास्ते विना’ आदि ) में शिव के तीसरे नेत्र की रहितता बताकर - 


पहली अवस्था से इस उपमेयावस्था की न्यूनता बताई गई है, इसलिए यह न्यूनत्व उक्ति 
वाला अभेदरूपक है । यह भी विषयी तथा विषय की अभिन्नता को इढ 


करता दै, अतः 'चमत्कारोत्पादक है । तीसरे छोकार्ध ( 'शाग्सुविश्व इत्यादि ) में शिव ने 


विषम इष्टि छोड़ दी है तथा वे विश्व के रक्षक हैं इस उक्ति के द्वारा शिव की पूर्वावस्था से . 


वर्णनीय राजा घन जाने की अवस्था में उत्कृष्टता बताई गई दै, अतः यहाँ आधिक्य-उक्ति 
वाला अभेद्रूपक है। इसी प्रकार वाकी तीन शोकार्घा में ताद्रुप्यरूपक की अलुभय, 
न्यूनत्व तथा आधिक्य की उक्तियाँ ऋगशःदेखी जा सकती हैं। इसी क्रम से और उदाहरण 
दिये जा रहे हैं । | ३ 
कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा में उसे स्वयं भगवान्‌ विष्णु का अवतार बताता 
कह रहा हैः--'हे राजन्‌ , सरयू नदी के चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के समान श्वेत इस रेतीळे 
तट पर किन्ही दो युवक सिद्धों में बड़ी देर तक विवाद होता रहा। उनमें से एक कहता 


२ कुब० 
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Es स्तत्त्वं स त्वं कथय भगवन्‌ ! को हतस्तत्र पूवम्‌ ` ५ 
अत्र 'स खम्‌? इत्यनेन यः कंसकेटभयोहन्ता गरुडध्वजस्तत्तादारम्यं बण- 
नीयस्य राज्ञः प्रतिपाद्य तं प्रति कंसकेटभवधयोः पोबोपयेप्रश्‍नव्याजेन तत्तादात्म्य- 
दाढथकरणात्पू्ीबस्थात उत्कषोपक्षेयोरविभाबनाच्चानुभयाभेदरूपकम्‌ । 
वेधा द्वेधा भ्रमं चक्रे कान्तासु कनकेषु च | | 
तासु तेष्वप्यनासक्तः साक्षाद्वर्गा नराकृतिः ॥ है 
अन्न साक्षादिति विशेषणेन विरक्तस्य असिद्धशिवतादात्म्यमुपद्श्य नरा- . 
कृतिरिति दिव्यमूर्तिबेकल्यप्रतिपादनान्न्यूना भेद्रूपकम्‌ । | 
त्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्घुस्त्वं 
सेतुमन्थक्दतः किमसौ बिभेति । | 
द्वीपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यबशंबदोऽद्य 


त्वा राजपुङ्गब ! निषेबत एव लच्मीः ॥ 


OT SE त मम 
था कि विष्णु ने पहले केटभ देत्य को मारा था, दूसरा कहता था कि विष्णु ने पहले कंस 
को मारा था । बताइये, इन विरोधी मतों में कौन सा मत सच है, कौन सा देत्य 
( आपने ) पहले मारा था । क | 

यहाँ “स त्वम्‌? इस पदद्वय के द्वारा कंस तथा कटम के मारने वाळे भगवान्‌ विष्णु का! 
चर्णनीय राजा के साथ तादात्म्य बताकर उससे यह पूछना कि उसने कंस तथा करभ में 
से पहले किसे मारा, उस तादात्म्य को और इढ कर देता है, इस उक्ति में पूर्वावस्था _ 
(विष्णुरूप अवस्था) से राजावस्था के उत्कृष्ट या अपकृष्ट न बताने के कारण यह अनुभय . 
कोटि का अभेद्रूपक है । । 
न्यूनस्वमय उक्ति वाले अमेदरूपक का उदाहरण निम्न है :-- | 
'अह्मा जी ने खियों में तथा सुवणं में दो प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया; किन्तु मनुष्य 
के रूप में स्थित यह ( विरक्त मुनि के रूप में स्थित ) साक्षात महादेव उन खियों तथा 
सुवर्ण-राशि में आसक्त नहीं है। ; 
यहाँ 'साक्षात? शब्द के प्रयोग से विरक्त सुनि तथा शिव के तादात्म्य को प्रदर्शित _ 
किया गया है, पर 'नराकृतिः पद के द्वोरा.यह शिव दिव्यमूर्तिधारी नहीं हैं, इस प्रकार. डं 
दिव्यमूर्ति की रहितता बताकर न्यूनता द्योतित की गई है । यह न्यूनत्व-उक्ति वाळा 

अभेद्रूपक है । व 

अधिकाभेद्रूपक का उदाहरण निम्न है :-- 
कोई कवि किसी राजा की स्तुति कर रहा हे । हे राजन्‌, तुम्हारे ससुद्द तट पर जाने 
पर यह समुद्र क्यों क्रॉपता है; तुम इस समुद्र में सेतु बांधने वाळे तथा इसका मथन 
करने वाले ( विष्णु) हो, ऐसा समझ कर यह क्यों डर रहा है ? तुम्हें सेतु दाँधकर किसी 
अन्य द्वीप को जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य द्वीपों में भी कोई 
( राजा ) ऐसा नहीं है, जो तुम्हारा वशवर्ती न हो, साथ ही तुम्हें समुद्र का मंथन करने. 
की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सेवा में कदमी पहले से ही विद्यमान दै। विष्णु _ 
ने रामावतार में छक्का को वश करने के लिए समुद्र का सेतुबन्फन किया था, तथा छच्म 
को प्राप्त करने के ए ससुद्रमंथन किया था। पर तुम्हारी ये दोनों इच्छाएँ पूण हैं, अतः 
' में स्थित तुमसे समुद्र का डरना व्यर्थ है । जी 
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MANNII 
अत्र “त्वं सेतुमन्थक्ृत्‌? इति सेतोमेन्थनस्य च कत्री पुरुषोत्तमेन सह बणं- 
नीयस्य तादात्म्यमुक्त्वा तथापि त्वदागमनं सेतुबन्धाय वा मन्थनाय वेति समु- 
रेण न भेतव्यम्‌ | द्वीपान्तराणामपि त्बद्दशंबदृत्बेन पूर्ववद्द्वीपान्तरे जेतव्याभा- 
चात्‌ प्राप्तलक्ष्मी कत्वेन मन्थनप्रसक्त्यभावाच्चेति पूवौवस्थात उत्कषेविभावना द्‌- 
धिकाभेदरूपकम्‌ | 
कि पद्मस्य रुचि न इन्ति नयनानन्दं विधत्ते न किं 
बृद्धि बा झषकेतनस्य कुरुते नालोकमात्रेण किम्‌ । 
वक्त्रेन्दौ तब सत्ययं यद्‌परः शीतांशुरुब्जम्भते 
दपः स्यादमृतेन चेदिह तदप्यस्त्येव बिम्बाधरे ॥ 
अत्र 'अपरः शीतांशुः इत्यनेन वक्त्ेनदोः प्रसिद्धचन्द्राद्वेदमाविष्कृत्य तस्य 
च प्रसिद्चन्द्रकायेकारित्बमात्रम्रतिपादनेनोत्कषोपकर्षयोरप्रदर्शनादनुभयता द्रष्य 
रूपकम्‌ । 
यहाँ “तुम सेतुमन्थकृत्‌ हो” इस उक्ति के द्वारा कवि ने सेतुबन्धन तथा समुद्रमंथन 
करनेवाले पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु के साथ वर्णनीय राजा का तादात्म्य वर्णित किया हे। 
इतना होते हुए भी कवि ने, समुद्र को तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा 
आगमन सेतुवन्धन या समुद्रमंथन के लिए नहीं हुआ हे-इस उक्ति का भी विधान किया 
हे । इस उक्ति के समर्थन के लिए कवि ने दो हेतु दिये हैं, प्रथम तो इस राजा के लिए कोई 
भी अन्य द्वीप अवशंवद नहीं हे, जब कि पहली अवस्था ( रामादस्था ) में विष्णु के लिए 
द्वीपान्तर ( लंका ) जीतने को बाकी था, यहाँ इस नयी अवस्था में किसी अन्यदेश को 
जीतना बाकी नहीं हे, साथ ही इस नई अवस्था में ( राजरूप ) विष्ण ने छघमी को भी 
आप्त कर रखा हं, अतः समुद्रमंथन के प्रति उनका ब्यस्त होना भी अनावश्यक हे, इस- 
लिए यहाँ भी पूर्वावस्था से उत्कर्षता पाई जाती हे । इस उदाहरण में राजरूप विष्णु की 
नई अवस्था में केवल विष्णरूप पर्वावस्था से उस्कपं बताया गया हे, अतः यह अधिका- 
भेद रूपक का उदाहरण हे । 
अभेदरूपक के तीनों भेदों के बाद अब तांद्रूप्यरूपक के तीनों भेदों को लेते हैं। 
कोई कवि नायिका के सुखचन्द्र की शोभा का वर्णन कर रहा है । हे सुन्दरि, तुम्हारे 
सुखचन्द्र के होते हुए यह दूसरा चन्द्रमा ( शीतांशु ) प्रकाशित होता है, तो क्या यह 
कमल की शोभा का अपहरण नहीं करता, क्या यह नेत्रो को आनन्दित नहीं करता, क्या 
यह देखने भर से कामदेव ( चन्द्रपच में, समुद्र-झषकेतन ) की बृद्धि नहीं करता? 
यदि चन्द्रमा को अस्त का घमण्ड हो, तो वह भी इस सुखरूपी चन्द्रमा के बिम्ब के 
समान अधरोष्ठ में विद्यमान है ही । 
यहाँ “अपरः शीतांशुः इस उक्ति के द्वारा प्रसिद्ध चन्द्र से सुखचन्द्र का भेद बताकर 
उसमें केवल प्रसिद्ध चन्द्र के गुणों का ही प्रतिपादन किया गया दे। इस उक्ति में विषय 
(सुख ) का विषयी ( चन्द्र) से न तो उत्कर्ष ही बताया गया है, न अपकषं ही, इस- 
लिए अनुभयतादूप्यरूपक का उदाहरण है । ( इस पद्य में 'झपकेतनस्य' में रेष है, जो 
समुद्र एवं कामदेव का .अभेदाध्यवसाय स्थापित करता दै, 'बिंबाधर' में उपमा हे। इस 
प्रकार यह अतिशयोक्ति तथा उपमा दोनों रूपक के अंग हैं, अतः यहाँ अंगांगिभाव 


सङ्कर है। ) 


ON त के 
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_ अचतुबेदनो त्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः 
अभाललोचनः शासुभंगवान्बादरायणः ॥ 

अत्र हयोदौ “अपरः इति बिशेषणात्त्रिष्वपि ताद्रूप्यमात्रविवक्षा विभाविता, 
चतुर्षद्नत्वादिवैकल्यं चोक्तमिति न्यूनताद्रप्यरूपकम्‌ | इदं विशेषोक्त्युदाहरण- 
मिति वामनमतम्‌ | यदाह ( काव्या० सू० ४।३।२३ )--एकगुणहानिकल्पनायां 
शुणसाम्यदाढथ विशेषोक्तिः इति । 

किमसुभिर्लेपितैजंड ! मन्यसे मयि निभज्जतु भीमसुतामन: । 

सम किल श्रुतिमाह तदर्थिकां नलमुखेन्दुपरां विदुधः स्मरः ॥ (नै० ४५२) 

शत्र दमयन्तीकृतचन्द्रोपालम्भे प्रसिद्धचन्द्रो न निर्याणकालिकमनः प्रवेश- 


न्यूनतावूप्यरूपक का उदाहरण निम्न हैः— 

'सगवान्‌ ब्यास बिना चार सुँ वाले ब्रह्मा, दो हाथ वाळे दूसरे विष्णु, तथा बिना 
ललारनेत्र वाळे शिव हैं ।' 

यहाँ ब्यास विषय ( उपमेय ) हैं, अझा, विष्णु तथा शिव विषयी ( उपमान )। इस 
उक्ति में विष्णु आदि के साथ “अपर ( दूसरे ) यह विशेषण दिया गया है, जिससे इनके 
साथ विषय कौ केवळ ताद्रृप्यविवक्षा कनि को अभीष्ट है। इस पद्य में कवि ने तत्तत 
विषयी के साथ चतुवंदनरहितता आदि न्यूनता का संकेत किया है, अतः यह न्यूनता- 
दृप्यरूपक का उदाहरण है । काभ्याळंकारसून्रकार वामन के मतानुसार इस पद्य सं 
विशेषोक्ति अळंकार पाया जाता हे। जेसा कि काब्यालङ्कारसूत्र ( सू० ४३२३ ) सें 
कहा गया हैः--जहाँ किसी एक गुण की हानि की कढ्पना में ( शेष गुणों के आधार पर) 


दो वस्तुओं के गुणसाभ्य को पुष्ट किया जाय, वहाँ विशेषोक्ति होती हे । ( अप्पय दीक्षित ` 


को वामन का मत सम्मत नहीं जान पदता है। वामन के मतानुसार यहाँ विशेषोक्ति 
इसलिए है कि तत्तत्‌ विषयी का एक गुण चतुवंदनत्वादि विषय सें नहीं पाया जाता, 
किन्तु फिर भी अन्य गुणों के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु, तथा शिव के साथ व्यास की 
समानता को इद किया गया है । अप्पय दीक्षित इसे रूपक हवी मानते हैं, क्योंकि यहाँ 


iS said Sibel oo es Sih 2020220220 कळकट abo dno. 2000-11.“ 


जिस न्यूनता का वर्णन किया गया दै, वह रूपक के ढंग पर चमत्कारोत्पत्ति कर रही. । 


हे, अतः इसे अळग से अळङ्गार ( विशेषोक्ति ) मानना ठीक नहीं । ) 
` अब प्रसंगप्राप्त अधिकताद्रप्यरूपक का उदाहरण देते हैं 


यह पद्य श्रीहृ्ष के नेषधीयचरित के चतुर्थ सग से दूत है । दमयन्ती चन्द्रमा की 


भरसेना करती कह रही दैः--हे मूखं ( शीतऊ, जड़ ) चन्द्रमा, व्‌ मुझे क्‍यों सता रहा है 


क्या तू यह समझ रहा है कि दमयन्ती के प्राण के नष्ट होने से इसका मन तुझ में जाकर | 


छीन दो जायेगा । ( एक वैदिक उक्ति के अनुसार मरने वाले व्यक्ति का सन चन्द्रमा में 


ज्ञाकर लीन होता है। ) पर तू सूखे जो ठहरा, तुशे उस वेदिक मंत्र के वास्तविक अर्थ का 
पता क्या ? अरे मुझे तो पण्डित कामदेव ने उस वेदिक मंत्र ( श्रुति ) का वास्तविक अर्थ 


कुछ और ही बताया है, उसकी व्याख्या के अनुसार उस मंत्र का अर्थ तुझसे संबद्ध न 


होकर नल के सुखरूपी चन्द्रमा से सम्बद्ध हे । अतः मेरे मरने पर मेरा मन तुझें छीन है 


होगा, यह न समझना, वह नल के मुखचन्द्र में लीन होगा। 


दमयन्ती के द्वारा चन्द्रमा की भस्सना की जा रही है। इस चन्द्रोपाकम्ससय _ 
उक्ति में बताया गया हे कि मरने के समय चन्द्रमा मे मन के प्रवेश करने से सम्बद्ध वंदि* 
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ट्ब्ब्य्व्ख्ड् डस ्ड्ब्ड््ड््ड्ड्त्ड्ड्ड्््ड्ल्््ड््ड्ड्ड्ड्ड््ड्स्ड्त्र्ड्ड्ड्य्प्र्ड््डपर्ड्ड्ड 
श्रुतितात्पयविषयः, किंतु नलमुखचन्द्र एवेति ततोऽस्याधिक्यप्रतिपाद्नाद्‌धिकः 
ताद्रृप्यरूपकम्‌ | रूपकस्य सावयवत्वनिरवयवत्वादिभेदप्रपञ्चनं तु चित्रमीमां- 
सायां द्रष्टव्यम्‌ ॥ १७-२० ॥ 

"मन्त्र का तात्पयं प्रसिद्ध चन्द्र में न होकर नलमुख चन्द्र में ही हे। इस प्रकार नल- 
सुखचन्द्र प्रसिद्ध चन्द्र से उत्कृष्ट बताया गया हे। यह अधिकताव्रप्यरूपक का उदाहरण 
हे । रूपक के सावयव, निरवयव, परम्परित आदि भी भेद होते हैं, इनका विस्तार चिन्नः 
सीमांसा म देखा जा सकता ह। 


टिप्पणी--हूपक के अन्य प्रकार से आठ भेद होते है । सावयव रूपक के दो भेद होते दै:-- 
१. समस्तवस्तुविषय, तथा २. एकदेशविवर्तिरूपक । निरवयव रूपक के भी दो भेद होते हैः 
३, केवल निरवयव रूपक, तथा ४ माला निरवयव रूपक । परम्परित रूपक के प्रथमतः डिलष्ट तथा 
अदिलष्ट तदनन्तर दोनों भेदों के केवल तथा माला वाले दो-दो' भेर होते रैं:--५- केवळ दिलष्ट- 
परम्परित, ६. मालाश्लिष्ट परम्परित, ७. केवल अरिलष्ट परम्परित, तथा ८ माला अइिलिष्ट 
परम्परित। इनके चन्द्रिकाकार ने क्रमशः ये उदाहरण दिये हें:-- 
१. ससस्तवस्तुविषपयसावयवः— 
ज्योत्स्ना भस्मच्छुरणधवला बिश्रती तारकास्थी 
न्यन्तर्धानव्यलनरसिका रात्रिकापाछिकीयस्‌ । 
ट्वीपाद्वीपं भ्रमति दधती चन्द्रसुद्राङ्कपाले 
न्यस्तं सिद्धांजनपरिमलं ळान्छुनस्यच्छुलेन ॥ 
यहाँ 'कापालिकी? के धमे का आरोप “रात्रि पर किया गया दै, साथ हौ उसके अवयब 
“सस्मादि? के धमे का आरोप रात्रि के अवयव “ज्योत्स्तादि? पर किया गया है, अतः यदद समस्त 
वस्तुविषयसाबयव रूपक है । 
२. हनाव 
ग्रोढमोक्तिकरुचः पयोसुचां कुटजपुष्पचन्धवः। 
विद्यतां नमसि नाव्यमण्डले ङवते स्म कुसुमांजलिभ्रियम्‌ । 
यहाँ 'आकाझ? पर “नाय्यमण्डळत्व? का आरोप किया गया दे, इसके द्वारा 'बिजलियों? 
नतेकीत्व का आरोप औत न होकर आथे है, अतः एकदेश में होने के कारण यद एकदेशबिवर्ती है । 
३. केवळनिरवयवरूपकः— 
कुरंगीवांगानि रितिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌, 
सखीं कान्तोदन्तं श्रतमपि पुनः प्रशनयति यत्‌। 
अनिद यच्चान्तः स्वपिति तदहो वेदूम्यभिनवां 
अद्वूत्तोऽस्याः सेक्तुं हृदि मनसिजः कामळतिकाम्‌ ॥ 
. यहाँ रूपक केवळ 'ग्रेमलतिका? में ही है, जहाँ प्रेम पर लतात्व का आरोप किया गया है, भतः 
यह अमाला ( केवल ) निरवयव रूपक है । 
9. सालानिरचयवरूपकः-~- 
म तरङ्गिणी तरुणिमोत्कषस्य हर्षोद्रमः 
१ कोमणकम नमरह्दसासुज्ञासनावाससूः । 
विद्या चक्ररिरां विधेरनधिप्रावीण्यसाच्षास्किया 
दाणाः पञ्चशिळीसुखस्य ललनाचूडामणिः सा प्रिया ॥ 
यहाँ "प्रिया? पर तत्तत्‌ विषयी पदार्थों का आरोप है, अतः यह निरवयव माला रूपक है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क 2 र अर 


२२ Digitized by Siddhan Rar yaan Kosha 
AANA 


[| NS, NAAR ONAN ANA) 


ल परिणामालङ्कारः 
परिणामः कियाथइचेद्विषयी विषयात्मना । 


प्रसन्नेन इगब्जेन वीक्षते मदिरेक्षणा ॥ २१ ॥ 
५, केचलरिलि्टपरस्परितः-— 


अलो किंकमहालोकम्रकाशितजरात्त्रयः 
स्तूयते देव, सह्ठंदासुक्तारत्नं न केभंवान्‌ ॥ 
यहां 'सद्दंशसुक्तारत्नंर में केवलङ्लिष्टपरम्परित रूपक है। यहां सद्दंश के दो अर्थ हे 
अच्छा बाँस, दूसरा उच्च कुल । सस 
६. मालाश्लिष्ट परर्परितः--- 
विद्वन्मानसहंसवेरिकमळासंको चदी छ ते, 
दुर्गामागेणनीलळोहित समित्स्वीकारवेश्वानर । 
सत्यप्रीतिविधानद्क्ष विजयप्राग्भावभीस प्रभो 
द साम्राज्य वरवीर वस्सरश्ञतं वेरिञ्जसुञ्जैः क्रियाः॥ 
र यहां राजा ( विषय ) पर इंसादि तत्तत्‌ विषयी पदार्थौ का. आरोप पाया जाता है, इसमें 
मानस (मन) ही मानस (मानसरोवर ) है? इस प्रकार तत्तत्‌ पदों में इलेष का आधार 
पाया जाता है। 


क अरिलिष्टकेचलपरम्परितः-- 


* (इस वाक्य में राजा पर कन्द का तथा लोक पर “लता” का 
आरोप किया गया है, अतः यह परम्परित है, यह शुद्ध तथा अडिलष् दोनों है । 
८. अश्छि्मालापरस्परितः- 


पयंको राजरुचम्या हरितमणिमयः पौरुषाब्धेस्तरंगो 
भग्रप्रत्यथिवंशोश्‍वणविजयकरिस्त्यानदानाम्बुपट्टः । 
सम्रामत्रासताम्यन्सुरलपतियशोहंसनीलाम्बुवाहः 
खड्गः चमासौविद्ञ्ञः समिति विजयते साळवाखण्डळस्य ॥ 
यहु मालारूपक का उदाहरण है यहां माळवनरेश के खड्ग पर राजलक्ष्मीपर्यकत्व, पौरुषाब्धि- 
तरक्गत्व, विजयहस्तिदानाम्बुपइत्व, मुरलराज के यशरूपी हंस के लिए बादल इस प्रकार व्यशोहंस- 


मेघत्व, तथा पृथिवी के कंचुकित्व का आरोप - षः 
डा सू चुकित पाया जाता दै, अतः एक विषय पर अनेक विषयी 


६ परिणाम अलङ्कार 


उंपंधो २१--'जहां विषयी ( उपमान ) विषय के स्वरूप को ग्रहण कर किसी प्रकृत कार्य का 
CN सिमा अळंकार दोता है, जेसे, मादकनेत्रों वाळी नायिका प्रसन्न 

यहाँ यथपि कू’ ( विषय ) पर “अब्जः ( विषयी हे, 
हिका रूप सामान्यधसे का प्रयोग 5 किया बा ह रत शीला कि 
र कमले तक के बारा सदी हो सकती, “अतः अकृत कार्यं ( वीक्षण ) में विषयी 
हो । इसलिए यहां परिणाम अकार है। ४ स्वयं विषय ( नेत्र ) के रूप में परिणत 
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यत्रारोप्यमाणो विषयी किंचित्कार्योपयोगित्वेन निबध्यमानः स्वतस्तस्य 
तदुपयोगित्वासंभवात्मकंतात्मना परिणतिमपेक्षते तत्र परिणामालङ्कारः । अत्रो" 
दाहरणम्‌-प्रसन्नेति । अत्र हि अव्जस्य वीक्षणो पयोगित्वं निबध्यते, न तु हराः। 
मयूरव्यंसकादिसमासेनोत्तरपदार्थ्ाधान्यात्‌ । न चोपमितसमासाश्रयणेन 
हगव्जमिवेति पूर्वपदाथंग्राधान्यमस्तीति वाच्यम्‌ | भ्रसन्नेति सामान्यधम- 
प्रयोगात्‌ | “हपमितं व्याघादिभिः सामान्याप्रयोगे’ ( पाश २।१।५६ ) इति तद्‌- 
प्रयोग एवोपमितसमासानुशासनात्‌ | अब्जस्य वीक्षणोपयोगित्वं न स्वात्मना 
संभवति | अतस्तस्य प्रक्रतदृगात्मना परिणत्यपेक्षणात्‌ परिणामालङ्कारः | 
यथा वा-- 
तीत्बी भूतेशमौलिखजममरधुनीमात्मनासौ तृतीय- 
स्तस्मै सौमित्रिमेत्रीमयमुपक्रतबानातरं नाविकाय | 
व्यामम्राह्मस्तनीमिः शाबरयुबतिभिः कोतुकोदव्वदक्षं 
कुच्छादन्वीयमानः ्णमचलमथो चित्रकूटं प्रतस्थे ॥ 


SSBB BS >> > 7 
जिस स्थल में आरोप्यमाण अर्थात्‌ विषयी ( चन्द्रकसलादि ) काव्य में किसी काय 
विशेष के छिप प्रयुक्त किया गया हो, किन्तु वह विषयी स्वयं उस काय के उपयोग सें 
समर्थ नहीं हो पाये और उस काय के समर्थ होने के लिए वह प्रकत ( विषय ) के स्वरूप 
को धारण करने की अपेक्षा रखता हो, वहाँ परिणाम अळंकार होता दै । इसका उदाहरण 
“प्रसेन? इत्यादि श्लोकार्ध से उपन्यस्त किया गया है। इस रलोकाध के 'इगब्ज' पद को 
वीक्षण क्रिया का उपयोगी माना गया है, यहाँ उत्तर पद्‌ “अब्ज' की प्रधानता हे, जो 
वीक्षणक्रिया से सम्बद्ध होता है, पूर्वपद “इक! नहीं। क्योंकि यहाँ ' १ 
समास के अनुसार उत्तर पदार्थ की प्रधानता इ । सभवतः पूर्वपत्ती इस सम्बन्ध में यह 
शंका करे कि यहाँ उपमा अलंकार क्यों न माना जाय, क्योंकि 'दकअब्जमिव' (नेत्र, कमळ 
के समान ) इस तरह विग्रह करके उपमित समास माना जा सकता दै, तया इस सरणि 
का आश्रय छेने पर यहाँ पूर्व पदार्थ (हक्‌ ) का प्राधान्य हो जायगा । इस शंका का उठाना 
दीक नहीं । क्योंकि उपमित समास वहीं हो सकता हे, जर्दा कोई सामान्य घम प्रयुक्त 
न हुआ हो । इस पद्य में 'प्रसन्न इस सामान्य धर्म का प्रयोग पाया जाता हू | पाणिनि- 
सूत्र “उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे' के अनुसार सामान्य घम का प्रयोग न होने 
पर ही उपमित समास का विधान किया गया है । अतः यहाँ मयूरव्यंसकादि समास ही 
मानना पडेगा । अब “अब्ज? ( उत्तर पदार्थ ) की प्रधानता होने पर भी, वह स्वयं 
( स्वरूप से ) दर्शनक्रिया में उपगोगी नहीं हो सकता । इसकिए उसको प्रकृत (इक) के 
रूप में परिणत होना अपेक्षित है, अतः यहाँ परिणाम अळंकार हं । 
ऊपर का उदाहरण समासगत हे, अब समासभिन्न स्थळ से परिणाम का उदाहरण 


अपने आप तीसरे ( अर्थात्‌ सीता एवं छदमण इन दो व्यक्तियों से युक्त) इन 
रामचन्द्र ने शिवजी के मस्तक की माला देवनदी गंगा को पार कर, उस केवर के छिंए 
ङचमण के मिंत्रतारूपी किराये (तरणमूल्य-आतर) को देकर उसका उपकार किया । इसके 
बाद वे कुछ देर तक भीलों की युवतियों के द्वारा-जिनके अतिशुष्ट स्तन देढे फेलाये हुए 
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अत्रारोप्यमाण आतरः सोमित्रिमेत्रीरूपतांपत्त्या गुद्दोपकारलक्षणकार्याप- 
योगी न स्वात्मना, गुहस्य रघुनाथप्रसादेकार्थित्वेन वेतनार्थिस्वाभावात्‌ ॥२१॥ 

७ उल्लेखालडकारः 
बहुमिबेहुधोल्लेखादेकस्योल्लेख इष्यते । 

क ३ न | 

रीमिः कामोञ्थिमि; स्वढुः कालः शत्रुभिरैक्षि सः ॥ २२ ॥ 
यत्र नानाविधध्योग्येकं बस्तु तत्तद्धमयोगरूपनिसित्तभेदेनानेकेन प्रही- 
त्रानेकघोल्लिख्यते तत्रोल्लेखः | अनेकोल्लेखने रुच्यथित्वभयादिकं यथाहं प्रयो- 
जक्रम्‌ | रुचिरभिरतिः । अर्थित लिप्सा | 'खीमिः' इत्यायुदाहरणम्‌ अन्रेक एब 


राजा सौन्दर्यैबितरणपराक्रमशालीति कृत्वा स्रीभिरर्थिभिः अत्यर्थिभिश्च रुच्य- 
थित्वभयेः कामकल्पतरुकालरूपो दृष्टः | यथा वा-- 


हाथों के अन्तरार ( व्याम ) में ग्रहण करने योग्य हैं-- कुतूहल से विकसित नेत्रो से 
देर तक अनुगत होकर चित्रकूट पवत की ओर रवाना हो गये । च्च 


इस उदाहरण में आरोप्यमाग आतर हे, आरोपित सौंमित्रिमेत्री । अतः सौमित्रिमेन्नी 

पर आतर का आरोप किया गया हे, किंतु किराया ( आतर ) सौमित्रिमेन्नी के स्वरूप को 

बर्ण हारी ही कैप के आ कार्य में उपयोगी हो सकता हे, क्योंकि केवट तो 

हैं. क कृपा का हौ इच्छुक था, किराये का इच्छुक नहीं। अतः आतर 

( विषयी ) के सौमित्रिमेत्री ( विषय ) रूप में परिणत होकर प्रकृतक्रियोपयोगी होने के 
कारण यहाँ परिणाम अळंकार हे । ह 


७ उल्लेख अलदार 


२२--जहाँ एक ही वस्तु का अनेक व्यक्तियों के संवन्ध में मिन्न-मिश्न प्रकार से वर्णन 
किया जाय, वहाँ उल्छेख अळंकार होता है । जैसे, उस राजा को खिर्यो ने कामदेव के 
ख्प दवय ने कठ्पवृज्ञ के रूप में तथा झाञुओं ने काळ के रूप में देखा । 

एक ही विषय ( उपसेय दंध में 

क्ल ब pete पाक ख्यादि के संबंध में अनेक | 

जहाँ नाना प्रकार के धर्मा से युक्त कोई एक पदार्थ (वण्य विष | 
के कारण अनेक व्यक्तियों के संबंध में अनेक प्रकार से चकित क न 
अलंकार होता हे । अनेक अकार के इस उल्लेख सें प्रेम ( रुचि ), घनेच्छा ( अर्थित्व) | 
भारि तत्तत्‌ निमित्त तत्तत्‌ कामदेवादि विषयी के साथ प्रयोजक हैं। रुचि ब्द | 
का अथ ह अभिरति। अर्थित्व शब्द का अथे हे रिष्सा। उपर्युक्त कारिका में 'खीमि 
इत्यादि कारिकां उल्लेख अळंकार का उदाहरण हे । यहाँ एक ही विषय (राजा) सौन्द्यं, 
विंतरणझीलता-( दानशीलता ) तथा पराक्रम तीनों भमो से युक्त है, इसलिए ख्रियोको | 
ह हन ह दिखाई दिया, याचकों i लिप्सा के कारण कल्पदृत्, 
तथा यमराज । इस प्रकार यहाँ एक ही वस्तु का भिन्न-भिन्न 
के ज्य संबन्ध खै तेक उल्लेख होने के कारण उल्लेख अळंकार हे । अथवा, जैसे 
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गजत्रातेति वृद्धाभिः श्रीकान्त इति यौवतेः । 
यथास्थितञ्च बालामिदृष्टः शौरिः सकोतुकम्‌ | 
अत्र यस्तथा भीतं भक्तं गजं त्वरया त्रायते स्म सोऽयमादिपुरुषोत्तम इति 
बद्धाभिः संसारभीत्या तदभयार्थिनीभिः कृष्णोऽयं मञुरापुरं प्रविशन्‌ इष्टः | 
यस्तथा चञ्चलत्वेन प्रसिद्धायाः श्रियोऽपि कामोपचारवैद्गध्येन नित्यं वल्लभः 
सोऽयं दिव्ययुवेति युबतिसमूद्दैः सोत्कण्टेरष्टः | बालाभिस्तु तद्वाह्मगतरूपवेषा- 
लङ्कार द्शनमात्रलालसाभिर्यथास्थितवेषादियुक्तो दृष्ट इति बहुधोल्लेखः । पूर्वः 
कामत्वाद्यारोपरूपकसंकीर्णः । अयं तु शुद्ध इति भेदः॥ २२॥ 
एकेन बहुधोरलेखेऽप्यसो विषयभेद्तः । 
गुरुवेचस्यजुनोच्यं कीतों भीष्मः शरासने ॥ २३ ॥ 
म्रहीतृभेदाभावेऽपि विषयभेदाद्वहुघोल्लेखनादसाबुल्लेखः | उदाहरणं श्लेष- 


संकीर्णम्‌ | बचोविषये मह्दान्पदुरित्यादिवद्बृद्वस्पतिरित्याधथोन्तरस्यापि क्रोडी- 
करणात्‌ । 


SEES 2. ns म TUT SY ० ८ SMM 

जब कृष्ण मधुरा में पहुँचे, तो यूढी औरतों ने उन्हें कुबछयापीड हाथी को मारकर 
लोगों की रक्षा करने वाळा ( अथवा ग्राह से गज की रक्षा करने वाला भगवान्‌ ) समक्ता, 
युवती खिर्यो ने साक्षात्‌ विप्णु के समान सुन्दर तथा आकर्षक समझा, तथा बालिकाओं 
ने उन्हें बाळक समझा । इस प्रकार प्रत्येक खी,ने कृष्ण को कुतूहळ से अपने अनुरूप देखा! 

यहाँ 'मधुरा में प्रवेश करते कृष्ण? को संसारभय से अभयग्रार्थिनी बृद्धाओं ने उन 
साक्षात्‌ पुरुषोत्तम के ही रूप में देखा, जिन्होंने भयभीत गज की ग्राह से रक्षा की थी। 
युवती रमणियों ने उन्हें उत्कण्ठापूर्वक स्वयं दिव्यथुचक विष्णु के रूप में देखा, 
जो चञ्चलता के कारण प्रसिद्ध छचमी को भी कामोपचार चतुर होने के कारण बढ़े प्रिय 
हैं । बाछिकाओं ने कृष्ण को यथास्थित रूप में ही देखा, क्योकि उनकी लालसा केवळ 
कुष्ण के बाहारूप वेष, अळंकार आदि के दर्शन ही मैं थी । इस प्रकार यहाँ कृष्ण का अनेक 
प्रकार से उल्लेख किया गया है । यहाँ भी उढ्छेख अळंकार दै । 'खीभिःइस्यादि उदाहरण 
तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि वह रूपक अळंकार से संकीण है, वहाँ विषय (राजा) 
पर ह विषयित्रय के धर्म का आरोप पाया जाता दै, जब कि यह शुद्ध उल्लेख का 
उदा । 

२३--जहाँ एक ही व्यक्ति अनेक विषयों का ( विषयभेद के कारण ) बहुत प्रकार से 
वर्णन कार वहाँ भी अल होता दै । यह डक का का दूसरा भेद हे. । ९ राजा 
चाणी द , की कुन्तीपुत्र अजुन के समान; 
याणी यद (सयति, मदाच पढ) कोलि म 0] 

जहाँ विषय का ग्रहीता एक ही हो, फिर भी विषय के भेद से उनका अनेक प्रकार से 
उल्लेख किया जाय, वहाँ उल्लेख अलंकार होता दै। उपयुक्त कारिकां का उदाहरण 
श्ळेषसंकीणं है, क्योंकि गुरु, अर्जुन, भीष्म के दो-दो अथं हें। 'गुरुवंचसि' में वाणी के 
संबंध में 'सहानू पट्‌? इस अथे की भाँति 'बृहस्पति' इस द्वितीय अथे फी भी प्रतीति हो 
रही है । इसी प्रकार 'अजुन' तथा “भीष्म? इन शब्दों से भी 'घवळ? तथा “भयंकर” इन 
अर्थो के अतिरिक्त इन्तो पुत्र अर्जुन! तथा 'शान्तनुपुत्र भीष्म? वाळे अथे की भी प्रतीति 
दवोती इ। 
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शुद्धो यथा-- 
अकृशं कुचयोः कृशं बिलग्ने विपुलं चक्षुषि विस्तृतं नितम्वे | 


अधरेऽरुणमाबिरस्तु चित्ते करुणाशालि कपालिभागधेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
८-१० स्मृति-श्रान्ति-संदेह्ालङ्काराः 
स्यात्स्मृतिभ्रान्तिसंदेहैस्तदङ्कालङकुतित्रयस्‌ । 
पङ्कजं पश्यतः कान्तास्नुखं मे गाहते मनः ॥ २४॥ 
अयं श्रमत्तमधुपरत्वन्मुखं वेत्ति पङ्कजम्‌ । 
पङ्कजं वा सुधांशुर्वेत्यस्माक॑ तु न निर्णयः ॥ २५॥ 


अव शुद्ध उल्लेख का उदाहरण देते हैं, जहाँ किसी अन्य अलंकार से संकीर्णता नहीं 
पाई जाती । 
कोई अक्त देवी पार्वती की वंदना कर रहा हे । उन खप्पर को धारण करने वाळे 
कपाली ( दरिद्री ) शिव का वह ( अपूर्व ) सौभाग्य ( पार्वती ), जो करुणामय है, तथा 
स्तनों सं पुष्ट ( अकृश ), मध्यभाग में पतला (कृश), नेत्रों में लंबा (कर्णान्तायतळो चन), 
पिष सं विशाळ, तथा अधर में ( बिंब के समान ) लाल है, मेरे चित्त में प्रकट 
॥ 
यहाँ पार्वती के छिए 'कपालिभागधेय” कहना अध्यवसाय है। इसमें अतिशयोक्ति 
अळकार ह। पावती के तत्तदंगरूप विषयों का ( कृशत्वाद्रिप ) अनेक प्रकार से वर्णन 
करने के कारण यहां उल्लेख अलंकार हे । 
क क हु ० स्मृति, भ्रांति तथा सन्देह 
1२५ जहां स्प्ति, आति तथा संदेह हों, वहां तत्तत्‌ अळंकार होते हैं । (१) स्मृति 
जहां किसी चमत्कारी सइश वस्तु को देखकर पूर्वपरिचित वस्तु का स्मरण हो, छट स्ख्ति 
अलकार होता ह । (२) आंति--जहां किसी चमत्कारी सदश वस्तु में किसी वस्तु की 
आंति ( प्याक 2 हो, जेसे शक्ति सं रजत का भान, वहां आंति अळंकार होता है। | 
(३) संदेह--जद्दां आवि ऊपनी प्रतिभा के द्वारा ) प्रकृत विषय में अप्रकृत विषयों की 
उज्भावना कर, किसी निश्चित ज्ञान पर न पहुँच पाये, जैसे यह “शुक्ति है या रजत' है, वहां 
संदेह अलंकार होता हे । इन्हीं तीनों के क्रमशः तीन उदाहरण देते हैं :— 
वि का उदाहरण-कसळ को देखते हुए, मेरा मन प्रिया के मुख की याद 
(२) आन्ति का उदाहरण--यह मस्त भौंरा तेरे सुख को कमळ समझता है । 
(३) संदेह का उदाहरण--यह ( कांतासुख ) कमळ हे या चन्द्रमा, इस प्रकार हम 
“3 विर्य र पर नहीं पहुँच साने) र " 
उदाहरण म प्रथम उदाहरण सें प्रिया के सुख के सहद कमळ को देखकर प्रिया 
उर यादु हो आना स्मृति हे, अतः यहां स्ट॒ति अलंकार हे । दूसरे कळ में मस्त 
सुख तथा कमछ के साइश्य के कारण नायिका के मुख को आंति से कमल समझ 


रहा है, अतः यह जाति अलंकार हे । तीसरे उदाहरण में कांतामुख में कमळ और चन्द्रमा 


ती रहा है, तथा बटा की चित्तवृत्ति दोळायित हो रही है, अतः यह सन्देह 
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NNN ~ 


्मृतिभ्रान्तिसंदे हः सादृश्याननिबध्यमानेः स्सृतिश्रान्तिमान्संदेह इति 
स्सृत्यादिपदाङ्कितमलङ्कारत्रयं भवति । तच्च क्रमेणोदाहृतम्‌ । 
यथा वा ( माघ० ०६४ )— 
दिऽ्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ताद्‌ 
म्भस्तः स्फुरदरविन्द्चारुहस्ताम्‌ | 
उद्टीद्य श्रियमिव काञ्चिदुत्तरन्ती- 
मस्मार्षीज्जलनिधिमन्थनस्य शौरिः ॥ 
पूर्वत्र स्मृतिमदुदाहरणे सदशस्येब स्सतिरत्र सद्ृशलच्मीरृतिपूर्वेकं 
तस्सम्बन्धिनो जलनिधिमन्थनस्यापि स्मृतिरिति भेदः | 
पलाशसुकुलश्रान्त्या शुकतुण्डे पतत्यलिः । 
सोऽपि जम्बूफलश्चान्त्या तमलिं धतुमिच्छति ॥ 


सादृश्य के आधार पर काब्य के प्रकृत तथा अप्रकृत पदार्थो में स्मृति, भ्रांति या संदे 
के निवद्ध करने पर स्ति, आंतिमान्‌ तथा संदेह नामक अलंकार होते हैं। भाव 


यह दै जहाँ सादृश्य के आधार पर उपमान को देखकर उपमेय का स्मरण हो वहाँ स्छति 


अलंकार होता हे । जहाँ साइश्य के आधार पर उपमेय में भ्रांति से उपमान का भान 
के आधार पर उपमेय में उपमानों की 


हो, वहाँ भ्रांति अळंकार होता दै । जहाँ सादृश्य Es 
सत्ता का संदेह हो तथा यह निश्चय न दो पाये कि यह उपमेय दी है, वहाँ संदेह होता दै 
इन्हीं के क्रमशः उदाहरण दे रहे दें 

स्मृति का उदाहरणः— 

माघ के अष्टम सर्ग का जलक्रीडा वर्णन हे । भगवान्‌ कृष्ण ने जल से 'निकछती हुई 
छचमी के समान सुन्दर किसी ऐसी रमणी को आगे देख कर जिसका सौंदर्यं देवताओं को 
भो आश्चर्यचकित कर देने वाळा था, तथा जो चंचळ कमल से सुशोभित हाथ वाली थी- 
ससुद्रमन्थन का स्मरण किया । 

इस पथ में दो अळंकार हैं, एक 'श्रियमिव इस स्थळ में उपमा, दूसरा “अस्मार्पीजल- 
निधिमंथनस्य' इस स्थळ में स्ट्रति। इन दोनों अळकारों सें परस्पर अङ्गाङ्गिभाव है! 
यहाँ स्थृति अलंकार अङ्गी है, उपमा उसका अङ्ग । पूरे काब्य में इनदोनों का संकर हे। 

इस उदाहरण में कारिकां वाले स्म्रति अळंकार से कुछ मेद पाया जाता हे। वहाँ 
कमल को देखकर प्रियामुख की याद आती हे, इस प्रकार उस स्मृति के उदाहरण में सहश 
बस्तु का ही स्मरण होता है, जब कि इस उदाहरण में छचमी के समान नायिका को जळ 
से निकळते देखकर कृष्ण को ऊचमी के समुद्र से निकळने का स्मरण हो आता हे, इस 
प्रकार यहाँ नायिका के सदश सुन्दर छचमी के स्मरण के द्वारा उससे संबद्ध जळनिधिमं- 
थन को स्मृति हो आती है। प्रथम तत्सदश वस्तु का स्मरण वाला उदाहरण दे, दूसरा 
तत्सदज्ष वस्तु संबन्धिवस्तु का स्मरण वाला उदाहरण । यहाँ उपमानोपमेयभाव उक्त 
नायिका तथा ळचमी में हे । 


भ्रांति का उदाहरण: ४ 
कोई भौंरा तोते की चोच को पछाश की कलिका समझ कर उस पर गिर रहा है, और 
तोता भी भोरे को जामुन का फळ समझ कर उसे पकड्ना चाहता हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ Digitized by 590्तुत्रत्तयानानदु७1| Gyaan Kosha 


RAR RRR ३ &” ७ ३४” ९ २९ ३ ७ ७ ७ पक र करके % 
02-८८.” /> ३-3: 12>:2:0022-:2-03:22-302--::>>:-22-002-02 22202 


अत्रान्योन्यबिषयभ्रान्तिनिबन्धनः पूर्वादाहरणादविशेषः । 
जीवनग्रहणे नम्रा गृहीत्वा पुनरुन्नताः । 
किं कनिष्ठाः किसु ज्येष्ठा घटीयन्त्रस्य दुजनाः ॥ 
पूर्वो दाहृतसंदेहः प्रसिद्धकोटिकः, अयं तु कल्पितकोटिक इति भेदः।।२४-२४॥ 
११ अपहुत्यलङ्कारः 
शुद्धापहुतिरन्यस्यारोपार्थो धमेनिद्ववः । 
नायं सुधांशुः, किं तहि १ व्योमगङ्गासरोरुहम्‌ ॥ २६ ॥ 

.वणनीये वस्तुनि तत्सदृशधमोरोपफलकस्तदीयधर्मनिहृषः कविमतिविका- 
सोत्मेक्षितधमोन्तरस्यापि निहृबः शुद्धापहुतिः । यथा चन्द्रे बियन्नदीपुण्डरीकत्वा- 
रोपफलकस्तदीयधर्मस्य चन्द्रत्वस्यापहुबः । 

यहाँ भौरा तोते की चोच को भ्रांति से पछाशमुकुछ समझता है और तोता भौरे को 
आति से जामुन का फल समझ रहा दै, अतः आति या आंतिमान्‌ अळंकार है। इस 
उदाहरण में पहले वाळे उदाहरण ( “अयं प्रमत्तमधुपः' इत्यादि ) से यह भेद है कि यहाँ 
प्रत्येक विषय ( भोंरा व तोता ) एक दूसरे के प्रति आति का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ 
अन्योन्यविषयश्रांति का नियंधन किया गया है। 

संदेह का उदाहरण +--- ; 

दुष्ट लोग जीवन को लेने में नम्न हो जाते हैं तथा जीवन (प्राण) लेकर फिर 
उद्धत हो जाते ह ( रहट भी पानी लेते समय झुक जाता है और पानी लेकर फिर ऊँचा 
चढ़ आता है )। दुर्जन लोग घटीयंत्र ( रहर ) से छोटे हैं, या वदे हैं। 

_ यहाँ रहट से दुजंनों के कनिष्ठ या ज्येष्ठ होने के संबंध में कोई निश्चित वात न बताकर 
संदेह वर्णित किया गया हे, अतः संदेह अळंकार हे। संदेह के पहले उदाहरण तथा इस 
उदाहरण में यह भेद हे कि पहले में मुख के विषय में 'कमळ है या चन्द्रमा? यह कहना 
प्रसिद्ध कोटिक संदे है, जय कि यहाँ दुर्जन के रहट से कनिष्ठत्व या ज्येष्ठत्व के विषय में 
ससंदेह होना कलपना पर आएत है, अतः यह कद्पितकोटिक हे । भाव यह है, प्रथम संदेह 


कदिपरम्परा पर आएत हे, दूसरा कविनिबड्‌ प्रौढोक्ति घटीयत्र. से 
होने की कोई प्सिद्धि नहीं है। द पर । क्योकि घटीयंत्र से बढ़े छोटे 


११ अपक्ति अलंकार 
२६--अपहलति अलंकार का प्रकरण उपन्यस्त करते समय सर्वप्रथम 
छचण देते हैं। इसे ही जयदेव तथा अन्य आलंकारिक केवर अपति द 
शुद्धापहति वह अळंकार हे, जहाँ अप्रकृत के आरोप के लिए प्रकत का निषेध किया 
(उ जहाँ प्रकृत धर्म का गोपन ( निह्वव ) कर अप्रकृत का उसपर आरोप हो। 
( यहाँ यह ध्यान में रखने की वात हे कि रूपक में भी आरोप होता हे, किंतु वहाँ निपेध- 
पूर्वक आरोप नहीं होता, अतः बद भिश्चकोदिक अळंकार है । ) जेसे, यह चन्द्रमा नहीं 
हे, ब्र क्या हं! यह तो आकाशगंगा में खिला हुआ कमळ हे। 
ल. गीय वस्तु म तत्सद॒श अग्रकृत वस्तु के घमं 
सिक चास्तविक धम का गोपन कर दिया जाय अडा किरता र आस अ ल 
अन्यच का गोपन किया जाय वहा शद्धापहूति होती हे। जेसे उपर्युक्त उदाहरण में 
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यथा वा— 
अङ्क केऽपि शशङ्किरे, जलनिधेः पङ्कं परे मेनिरे, 
सारङ्गं कतिचिच्च संजगदिरे, भूच्छायमेच्छन्‌ परे | 
इन्दौ यहदलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीदृश्यते 
तस्सान्द्रं निशि पीतमन्धतमसं कुक्षिस्थमाचद्महे ॥ 
अत्रौत्ेक्षिकधमोणामप्यपह्वः परपक्षत्वोपन्यासा द्थसिद्धः ॥ २६॥ 
स एव युक्तिपूर्वशचेदुच्यते हेत्वपह्नतिः । 
नेन्दुस्तीब्रो न निश्यर्कः, सिन्धोरोवोऽयञ्चुत्थितः ॥ २७॥ 
अत्र चन्द्र एव तीब्रत्व-नैशात्वयुक्तिभ्यां चन्द्रत्वसूरय्वापह्ववो वडवानलत्वा- 
रोपार्थः। 
यथा वा-- 
मन्थानभूमिधरमूलशिलासहस्र- 
संघट्टनत्रणकिणः स्फुरतीन्दुमध्ये । 
छायासूगः शशक इत्यतिपामरोक्ति- 
स्तेषां कथंचिदपि तत्र हि न प्रसक्तिः ॥ 


चंद्र मं आकाशगंगा के कमल से सम्वद्ध धमं आकाशगंगासरोरुहत्व का आरोप करने के 
लिये चन्द्र के वास्तविक धर्म चन्द्रस्व का निषेध किया गया है । अतः यहाँ अपहूति का 
शुद्धाचाळा भेद है । इसी का अन्य उदाहरण निम्न हैः-- &। 

कुछ लोग चन्द्रमा के काले धब्बे को कलंक मानते हैं, तो कुछ लोग समुद्र का कीचड़, 
कुछ उसे हिरन बताते हैं, तो कुछ एथ्वी की छाया। टूटे हुए इन्द्रनीऊ मणि के टुकड़े के 
समान जो कालापन चन्द्रमा में दिखाई दे रहा है, वह हमारे मतानुसार तो चन्द्रमा के 
द्वारा रात में पीया हुआ सघन अन्धकार है, जो चन्द्रमा के पेट में जम गया है। 

यहाँ पद्य के पूर्वार्ध में वर्णित तत्तत्‌ धमं कविकल्पित हैं तथा उनका निषेध पाया 
जाता है। कारिका के उत्तरार्ध वाले उदाहरण तथा इममें यह भेद है कि वहाँ कवि ने 
निषेध स्पष्टतः किया है अर्थात. वहाँ शाब्दी अपहुति पाई जाती दै, जब कि यहाँ कवि ने 
तत्तत्‌ उत्प्रेक्षित धर्म का निषेध शब्दतः नहीं किया दै, केवळ उन मतों को अन्यसम्मत 
बताकर उनका अर्थसिद्ध निषेध किया है । अतः यहाँ आथी अपहुति है । 

२७--यही शुद्ध अपहुति जव युक्तिपूवंक हो, तो वह हेत्वपहुति कहछाती है । जसे 
कोई विरहिणी चन्द्रमा की जळन का अनुभव कर कह रही दै-यह चन्द्रमा तो नहीं दै, 
क्योंकि यह तीव्र ( जढन' करने वाळा ) है, यह सूयं भी नहीं दै, क्योंकि रात में सूर्य 
नहीं होता; यह तो समुद्र की बडवाझि जळ रही है । 

यहाँ तीव्रता तथा रात्रिसंबद्धता इन दो हेतुओं को देकर वास्तविक चन्द्र के संबंध में 
चन्द्रत्व तथा उत्मेक्षित सूयंत्व रूप धर्मों का निषेध इसलिए किया गया हे कि उस पर 
चाह का आरोप हो सके, अतः यह हेस्वपह्ुति है । इसका दूसरा उदाहरण 
यह हैः— 

चन्द्रमा में जो काळा धब्बा दिखाई देता है, वह मन्द्राचळ पर्वत की जड़ की हजारों 
शिलाओं से टकराने से उत्पन्न घाव का धब्ब्रा है। मूखे लोग इसे पृथ्वी की छाया, सग, 
शाराक आदि कहते हैं, भळा चन्द्रमा में हिरन और खरगोश कहाँ से आये । 
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अत्र चन्द्रमध्ये मन्थनकालिकमन्द्रशिलासंघट्टनत्रणकिणस्यब छायादीनां 
संभवो नास्तीति छायात्वाद्यपह्ृशः पामरवचनत्वोपन्यासेनाविष्क्रतः || २७॥ 
७ 
अन्यत्र तस्यारोपार्थः पयस्तापह्तिस्तु सः । 
नायं सुधांशुः, कि तहिं ! सुधांशुः प्रेयसीमुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
यत्र कचिडस्तुनि तदीयधमनिह्ववः, अन्यत्र वणेनीये बस्तुनि तस्य घमंस्या- 
रोपाथेः स पयेस्तापहुतिः | यथा चन्द्रे चन्दरत्बनिह्ृवो वर्णनीये सुखे तदारोपाथे:। 


यथा वा-- 
हालाहलो नेव विषं, विषं रमा, जनाः परं व्यत्ययमत्र मन्वते । 
निपीय जागर्ति सुखेन तं शिवः, स्एशन्निमां मुद्यति निद्रया हरिः ॥ 
पूर्वो दाहरणे हेतूक्तिनोस्ति, अत्र तु सास्तीति विशेषः | ततश्च पूवोपह्धति- 
बदत्रापि देविध्यमपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ २८॥ ० 
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यहाँ एथ्वी की छाया, हिरन या खरगोश वाले मतों को पामरवचन बताकर कवि ने 
छायादि का निषेध किया है, छायादि की तो वहाँ सम्भावना ही नहीं हो सकती तथा इस 
बात की पुष्टि की है कि चन्द्रमा के बीच में जो काला धब्वा है, वह ससुद्रमन्थन के समय 
मंद्राचळ की शिल्ारओं से टकराने से पैदा हुए घाव का चिह्न ही है । 
२८--जहाँ वस्तु के धर्म का निषेध कर साथ ही साथ उस धर्म का आरोप अन्य वस्तु 
पर किया जाय, वहाँ पर्यस्तापहुति होती हे । जैसे यह ( दृश्यमान चन्द्रमा ) सुधांश नहीं 
ह; तो फिर सुधांशु कौन हे ? सुधांशु तो प्रिया का मुख है । 
यहाँ चन्द्रमा ( सुधांश ) के 'सुधांशुत्व' धमं का उसमें निषेधकर उसका आरोप 
रमणीवदुन पर कर दिया गया है, अतः यहाँ पयस्तापह्धति हे । 
जहाँ किसी वस्तु के अन्द्र उसके धर्म का निषेध इस लिए किया जाय कि अन्य वर्ण्यं 
वस्तु पर उसका आरोप हो सके उसे पर्यस्तापहुति कहते हें । जैसे चन्द्रमा में चन्दत्व 
का निषेध वण्य विषय 'प्रियासुख' में उसके आरोप करने के छिए किया गया है । 
श्सी का दूसरा उदाहरण 9910 
नग जहर को जहर समझते हें । वस्तुतः हाकाहरु ( जहर ) विष नहीं हे, यदि को 
जहर हे तो वह रचमी हे लोग आंति से यहाँ र 2 मान 1 । न 
शंकर हाळाहळ को पीकर भी जगते रहते हैं, अतः सिद्ध है कि उसमें विषत्व नहीं हे (नहीं 
तो वह उन्हें मोहाविष्ट करता ), जब कि भगवान्‌ विष्णु छचमी का स्पर्श करते ही नींद से 
मोहित हो जाते हैं। अतः स्पष्ट हे कि विषत्व लचमी में ही है। 
परयस्तापहुति के कारिकार्ध के उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि उसमें 
ल्या नहीं पा गदा नर यहाँ ळूदमी पर विषत्व का आरोप करने तथा 
परव का निषेध करने का हेतु भी दिया गया है। इस प्रकार 
की तरह यह जी निहेतुक तथा क दो तरह की दो जाती हे । मिकी न 
=मम्मट तथा जगन्नाथ पण्डि प्ये 
जगन्नाथ क के मत से यह रूपक ह हा न 0070 
ग्र दता नाव अणी या दो वक्त जक अपर अपहुतिसामान्यछक्षणानाक्रान्तत्वात्‌ ।*** 
RR नापदि ग सुधाशु: कि तहि सुधांशः म्र ७ 
१ |: प मति, १।`९ रस्कांग्रभर प० ३६८-९ ) ह हारो, पकम महक 
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आन्तापहुतिरन्यस्य शङ्कायां आन्तिवारणे । 
तापं करोति सोत्कम्पं, ज्वरः कि? न, सखि! स्मरः ॥ २६॥ 


अत्र तापं करोतीति स्मरवृत्तान्ते कथिते तस्य ज्वरसाधारण्याइजुवुद्धथा 
सख्या 'उबरः किम्‌? इति एष्टे, न, सखि ! स्मरः’ इति तत्त्वोक्स्या भ्नान्तिवारणं 
कतम्‌ । 
यथा बा 
नागरिक ! समधिकोन्नतिरिह महिषः कोऽयसुभयतः पुच्छः । 
नहि नहि करिकलभोऽयं शुण्डादण्डोऽयमस्य न तु पुच्छम्‌ ॥ 
इदं संभवदू भ्रान्तिपूर्विकायां ञ्रान्तापहुंताबुदाहरणम्‌ | 
कल्पितआन्तिपूबी यथा-- 
जटा नेयं वेणीकृतकचकलापो न गरलं 
गले कस्तूरीयं शिरसि शशिलेखा न कुसुमम्‌ । 


i oe i IN RON ISS ie ७ आजम 

२९-जहा किसी विशेष परिस्थिति में किसी ब्यक्ति को अन्य वस्तु की शंका हो तथा 
उस शंका को हटाने के लिए उसकी भ्रांति का वारण किया जाय, वहाँ आन्तापहुति 
होती है । जैसे (वह) मेरे अन्दर कम्प के साथ ताप कर रहा हैः क्या उबर ( ताप कर 
रहा है ) ! नहीं, सखि, कामदेव ( ताप कर रहा दै )। र 

यहाँ “ताप कर रहा है” यह कामदेवजनित पीडा का वर्णन किसी विरहिणी के द्वारा 
किया जा रहा है, इसे सुनकर भोळी सखी ताप का कारण उवर समझ वैठती दै क्योंकि यह 
उवर की स्थिति में भी पाया जाता हे, इसलिए वह “क्या उवर ?' ऐसा प्रश्‍न पूछ बेठती दे, 
इसे सुनकर विरहिणी उसकी आंति का निवारण करती हुई तथ्य का प्रकाशन करती 
कहती दै “नहीं सखि, कामदेव! । इस प्रकार यहाँ तस्वोक्ति के द्वारा आंति का वारण करने 
के कारण आंतापहृति अलंकार है । 

इसी का दूसरा उदाहरण निम्न दैन” 

कोई गवार जिसने कभी हाथी नहीं देखा हे हाथी को देखकर किसी नागरिक से 
कहता है-'हे नागरिक, यह मेसा दूसरे मेंसों से अधिक ऊँचा है, पर इसके दोनों ओर 
कौन सो पूँछ दै ?' इसे सुनकर नागरिक उत्तर देता है--नहीं यह मेंसा नहीं दै, यह तो 
हाथी का बच्चा है, यह इसकी सँड हे, एँछ नहीं दे? . 

पहले उदाहरण तथा इस उदाहरण में यह भेद ह कि उसमें संदेहरूप भ्रांति के 
विषय ज्वर का निषेध किया गया हे, यहाँ देहाती को 'महिषत्व” का निश्चय हो चुका हे 
भा द निश्चित आति का निवारण कर तसच्वोक्ति ( करिकळभत्व ) की प्रतिष्ठापना 

गई हे। र 
स्‌ यह आति संदेहगर्भा या निश्चित ही नहीं होती, कविकल्पित भी हो सकती है, : 

. जेसे निम्न उदाहरण में कविकङ्पित भ्रांति का निवारण पाया जाता हैः-- 

कोई विरहिणी कामदेव से कह रही है। अरे कामदेव, तू मुझे क्यों पीडित कर 
रहा दे! क्या तू मेरे ऊपर इसलिए मरार कर रहा है कि तू सुझे अपना शत्रु महादेव 
समझ बैठा है । यदि ऐसा दै, तो यह तेरी भ्रांति है। अरे मेरे मस्तक पर यह जरा नहीं है, 
वेणी के बालों का समूह दै, यह मेरे गले में जहर की नीलिमा नहीं, [कस्तूरी हे । मेरे सिर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३२ Digitized by ०००१०१४८ °" Kosha 
ARIANA ARAIS RAAT PAAAARANRARARNIS 
इयं भूतिनोङ्गे प्रियबिरहजन्मा धवलिमा 
पुरारातिश्रान्त्या कुसुमशर ! किं मां प्रहरसि ॥ 
अत्र कल्पितश्रान्तिः 'जटा नेयम्‌? इत्यादिनिषेधमात्रोन्नेया, पूर्वबत्प्रशना- 

आावात्‌ | दण्डी त्वत्र तक््वाख्यानोपमेत्युपमा भेदं मेने | यदाह-- 
“न पझं सुखमेवेद्‌ं, न भ्रृज्ञी चक्षुषी इमे । 
इति बिस्प्साहश्यात्तत्त्वार्यानोपमेब सा? || २६ ॥ इति ॥ 
छेक्रापहुतिरन्यस्य शङ्कातस्तथ्यनिष्नवे । 
प्रजल्पन्मत्पदै लभः कान्तः कि ? नहि, नूपुरः ॥ ३० ॥ 


कस्यचित्कश्वित्नति रहस्योक्तावन्येन श्रुतायां स्वोक्तेस्तात्पयोन्तरवणनेन 
तथ्य निह्ृवे छेकापहुतिः। यथा नायिकाया नमंसखी प्रति 'प्रजल्पन्मत्पदे लग्नः? 
इति स्वनायकदृत्तान्ते निगद्यमाने तदाकण्य “कान्तः किम्‌? इति शङ्कितवतीमन्यां 
प्रति “नहि, नूपुरः इति निहवः । 


निर र उ 
पर यह चन्द्रकला न होकर जूडे में छगाये फूल हें । यह जो तुम्हें मेरे शरीर पर पांडता 
दिखाई दे रही है, वह भस्म नहीं, किंतु प्रिय के विरह से उत्पन्न पाण्डुता है । हे कामदेव, 
तू मुझे आंति से पुराराति ( महादेव ) समझ कर मेरे ऊपर प्रहार क्यों कर रहा है। 
यहाँ “जरा नेयम्‌? इत्यादि के द्वारा व्यक्त कल्पित भ्रांति केवल निषेधमात्र से प्रतीत 
हो रही है, पहले उदाहरणों की भांति यहां प्रश्नपूर्विका सरणि नहीं पाई जाती । दण्डी इस 
प्रकार के स्थलों में तस्वाख्यानोपमा नामक उपमाभेद्‌ मानते हँ। जेसा कि कहा गया है-- 
यह कमर नहीं मुंह ही हे, ये भोरे नहीं आँखें हैं? इस प्रकार जहां स्पष्ट 
साहश्य के कारण तरव ( तथ्य ) की प्रतिष्ठापना की जाय, वहाँ उपमा अळंकार 
ही होता ह हि 
३०- जहाँ अन्य वस्तु की शंका होने परं वास्तविकता को छिपाकर अवास्तविकता की 
प्रतिष्ठापना की जाय, वहाँ छेकापहुति अळंकार होता हे। जैसे, वह शब्द करता हुआ 
मेरे FN लगा; क्या प्रिय, नहीं सखि नपुर । 
--छेकापह्डति को कुछ विद्वान्‌ अलग से अळं 
— सकाम त हे न्‌ अलकार नहीं मानते, वे इसका समावेश 
( छेक शब्द का अथं हे चतुर व्यक्ति। चतुर व्यक्ति के द्वारा वास्तविकता का गोपन 
कह गुण बार को लि दा साया | इज फन वह हे कि 
यु अन्य प्रकार से योजना शंकित ता 
iC त Er वह छेकापहुति होगी । पलक शिन 
हक _ विदृरधः, तस्क्ृतापहुतिश्छेकाहुुतिरिति ळच्यनिर्देशो वाक्यान्यथायोजनाहेतुकः 
क इति लक्षणम्‌ । ( चन्द्रिका ० २९ ) 
पता हर किसी विश्वस्त व्यक्ति से रहस्य की बात कह रहा हो और कोई अन्य 
डि 4७ छे तो अपनी उक्ति का अन्य तात्पर्यं बताकार जहाँ उस अन्य व्यक्ति से 
या के में कोई किया जाय वहाँ छेकापहुति अलंकार होता है। जेसे कारिकार्ध के 
वरन है नायिका अपनी नमेसखी से 'प्रजल्पन्मत्पदे लझः' इस प्रकार अपने नायक 
7 तान्त कह रहो है, उसे सुनकर दूसरी सखी प्रिय के विषय में शंका कर पूछ वेडी 


है क छह 
॥] 
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| सीत्कारं शिक्षयति बत्रणयत्यथरं तनोति रोमाख़म्‌ | 
नागरिकः किं मिलितो ? नहि नहि, सखि ! हेमनः पवनः ॥ 
इदमथयोजनया तथ्यनिहवे उदाहरणम्‌ | 
शब्द्योजनया यथा-- 
पद्मे | त्वन्नयने स्मरामि सततं भावो भवत्कुन्तले 
नीले मुह्यति किं करोमि महितैः क्रीतोऽस्मि ते विभ्रमेः | 
इत्युस्वप्नवचो निशाम्य सरुषा निर्भेत्सितो राधया 
कुषणस्तत्परमेब तद्वयपदिशन्‌ क्रीडाविटः पातु बः॥ 
सर्वभिदं विषयान्तरयो जने उदाहरणम्‌ | 
विषयेक्येऽप्यबर्था भेदेन योजने यथा-- 
बदन्ती जारृत्तान्तं पत्यौ धूतो सखीधिया | 


जि ता मि म क म दन 
है क्या, प्रिय, उस सखी से तथ्य का गोपन करने के छिप वह “नहीं, नूपुर' यह उत्तर 
देकर अपनी उक्ति का भिन्न ताप्यं बंता देती है । अतः यहाँ छेकापद्धति हे । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह ह :-” 
कोई नायिका नमंसखी से नायक के मिलने के विषय में कह रही हे । “वह सीत्कार 
सिखाता है, अधर को बणयुक्त बना देता है तथा रोमांच प्रकट करता दै।' इसे सुनकर 
अन्य सखी प्रिय के विषय में शंकाकर पूछ बेठती है--क्या नागरिक मिलने पर ऐसा 
करता है ? नायिका तथ्य गोपन करने के लिए कहती दै--“नहीं सखि, नही, हेमन्त का 
शीतल पवन ऐसा करता है 7 
इन दोनों उदाहरणों में अर्थप्नोजना के द्वारा तथ्य का गोपन किया गया दे । 
कहीं-कहीं शब्दयोजना ( शब्द्श्लेष ) के द्वारा ऐसा किया जाता है, जेसे-- 
कृष्ण स्वप्न के समय ळचमी की याद कर कह उठते हें-'हे छच्मी, मैं तेरे नेत्रो का 
सदा स्मरण किया करता हुँ, तुम्हारे नीले केशपाश में मेरा मन रमा रहता है ( मेरा भाव 
मोहित रहता है ), में क्या करू, तुम्हारे अनघं ( महित ) विळासों ने मुझे खरीद छिया 
है, में तुम्हारा दास हूँ ।” कृष्ण की इन स्वप्न की बातों को सुन कर क्रोधित राधा उनकी 
अस्सना करती है, किंतु कृष्ण उन वचनों को राधापरक, ( राधा के प्रति ही कथित ) 
बता देते हैं तथा इसका अर्थ यों करते दें-'( हे राधे, ) में कमळ के समान तेरे नेत्रो 
का सदा स्मरण किया करता हूँ*****/ इसर प्रकार चतुरता से वास्तविकता को छिपाते 
हुए क्रीडाविट कृष्ण आप छोगों की रक्षा करें। 
यहाँ 'पश्चे' पद्‌ में श्छेष हे, यह रिंग, वचन तथा विभक्तिगत श्लेष ह। लच्ष्मीपक्ष में 
यहाँ खीकिंग, संबोधन विभक्ति तथा एकबचन का रूप है, राधापछ में ग्रह “नयने' का 
उपमान है, तथा नपुंसक लिंग, द्वितीया विभक्ति तथा द्विवचन का रूप हैं। इस प्रकार 
अपनी उक्ति की राघापरक व्याख्या कर कृष्ण वास्तविकता को छिपाते हैं, अतः यहाँ 
शब्दयोजनागत छेकापहुति है। 
ये तीनों उदाहरण अन्य विषय में प्रस्तुत उक्ति की योजना करने के हैं। कभोत्कभी 
विषय -के एक्र ही होने पर भी अवस्थाभेद के द्वारा एक अवस्था का गोपन किया 
जाता है, जेसे-- 
कोई धूत नायिका भ्रांति से पति को सखी समझ कर अपने जार का वृत्तान्त सुना 


३ कुच० 
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पति बुद्ध्वा, 'सखि ! ततः प्रबुद्धास्सी त्यपूरयत्‌ ॥ ३०॥ 
केतवापहुतिव्येक्तो व्याजाबेनिहुतेः पदेः । 
निर्यान्ति स्मरनाराचाः कान्ताइकपातकेतयात्‌ ॥ ३१॥ 

¢ 3 ८ थि ° 

ह स्वरिव कतव? पदेन “नेसे कान्ताकराक्षाः, किन्तु स्मर- . 

यथा वा-- 


रिक्तेषु वारिकथया बिपिनो दरेषु 
मध्याहृजुम्भितमहातपताषतप्राः । 
स्कन्घान्तरो त्थितद्वार्निशिखाच्छलेन 
जिह्यं प्रसाये तरबो जलमर्थयन्ते ॥ ३१॥ 
१२ उत्प्र्षालङ्कारः 


संभावना स्यादुत्मेक्षा वस्तुहेतुफलात्मना । 


उक्ताइुक्तास्पदाद्यात्र सिद्वाऽसिद्धास्पदे परे ॥ ३२ ॥ 


रही हे। इसी बीच उसे पता छग जाता ति व 
ह कि वह सखी नहीं उसका हे 
क हरे ति असल गोवन कर च 
पक के व इ सखि, इतने में मैं जग गई! । भाव हे, यह सारी 
यहा वास्तविक जाग्रत्‌ अवस्था की चात को 
दिया गया है, नतः र रोमा मत र उसे स्वप्न की घटना वता 
दि पर्दो के द्वारा र अस्तुत के निषेध की व्यंजना हो, वहाँ 


के कतत पता जै 
कतचाप है 
निकड रहे ह हृ। जैसे कामदेव के बाण प्रिया के कटाचपात के केतव ( व्याज ) से 


। 
क्रेतक 
ea त ह है, जो असत्यता का वाचक है। इस पद के 
निपेध र रहा है। कामदेव के याण हैं” इस प्रकार प्रस्तुत का 
अथवा जेसे-- 


भीष्म हे 
: Sl पहिका जल का नामनिशान न रहने पर ( घन के 
तस इश अपनी शाखाओं के बीच से पर ) मध्याह में फेले हुए महान्‌ सूयताप से 


जीभ फेळाकर पानी की याचना कर रहे हैं डेर दावासि की ज्वाळा के ब्याज से अपनी 


यहाँ 'दावाझि की ज्वाळा के 
पद से यह प्रतीति हो वाच से' ( दवाश्रिशिखाच्युळेन ) इसमें प्रयुक्त “छुर” 
इस मकार यहाँ दे. रहा है कि 'यह दवाझि्वाळा नहीं हे, अरु इच उ 


३९-३५--जहाँ अप्रकृत के ७१? क बैश । अळंकार 


९ ५ टर जाय, वहाँ उत्मेचा अळंकार होता हे इचसे 9०० हर तथा फल रूप सम्भावनां की 


चस्तृस्प्रेत्ा ) उक्ता तथा अनुक्ता- 
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थूमस्तोमं तमः शङ्क कोकीबिरहशुष्मणास्‌ । 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाज्ञनं नमः ॥ ३३॥ 
रक्तो तवाड्य़ी सृदुलो अवि विक्ेपणादूध्षवम्‌। 
त्वन्मुखाभेच्छया नूनं पद्मेवेरायते शशी ॥ २४ ॥ 
मध्यः कि कुचयोधेत्ये बद्धः कनकदाममिः । 
प्रायोळ्जं त्वत्पदेनैक्यं ग्राप्तुं तोये तपस्यति ॥ ३५ ॥ 
अन्यधर्ससंबन्धनिमित्तेनान्यस्यान्यता दात्म्यसंभावनमुस्रेक्षा । सा च वरतुः 
हेतु-फलात्मतागोचरत्वेन त्रिविधा । अत्र वस्तुनः कस्यचिद्दस्तवन्तरतादात्य_ त्रिविधा। अत्र वस्तुनः कस्यचिद्वस्त्वन्तरतादात्म्य- 


म 
उक्तविषया तथा अनुक्तविषया-दो तरह की होती है। शेष दो (हेतूेक्षा तथा फलोव्पेक्षा) 
के सिद्धविषया तथा असिद्धविषया ये दो दो भेद होते हैं। ( इन्हीं फे उदाहरण क्रमश 


पै 16 ?) सायंकालीन अन्धकार मानो चक्रवाकी के विरहरूपी अग्नि का घुभाँ है, 
उक्तविषया वस्नूत्पेक्षा 
रेड (२) रात्रि का a क्या है, सानो अँधेरा अंगों क्रो लीप रहा हो, मानो आकाश 
काजल बरसा रहा हो । ( अनुक्तविषया वस्तूःपरेच्षा ) 
(३) हे सुन्दरि, जमीन पर चलने के कारण तेरे कोमळ चरण रक्त हो गये हैं। 
सिद्धविषया हेतूत्मेक्षा ) 
॥ (यहाँ सर क के चरणों का रक्तत्व स्वतःलिद्ध दै, कवि ने इसका हेतु भूतल पर 
है 
सार यह सन तुम्हारे मुख की कांति को प्राप्त करने की इच्छा से उस 
काँतिको धारण करनेवाले कमला से वेर का आचरण कर रहादै। (असिद्धविषया हेतूठोदा) 
(यहाँ चन्द्रमा के उद्य पर कमल बन्द हो जाते हैं, इस तथ्य मे कवि ने यह संभावना 
की है कि चन्द्रमा कमको से वेर करताहे तथा इस हेतु की संभावना स्वतः सिद्ध नहीं है।) 
(५) हे सुन्दरि, क्या स्तनों को धारण करने के लिए तुम्हारा मध्यभाग सोने की 
जंजीरों ( त्रिवलियों ) से बाँध दिया गया दै । ( सिद्धत्रिषया फठोग्रेचा ) 
( यहाँ मध्यभाग में त्रिवि की रचना इसलिए की गई है कि स्तनों को रोका जा 
9 की सम्भावना है। ) 
आ ५) पतर , ये कमल जळ में इसलिए तप किबी करते हैं कि तुम्हारे चरणों के 
साथ अद्वेतता प्राप्त कर सके । ( असिद्धविषय] फलोल्ेच्ा ) ती 
( कमळ स्वाभाविक रूप से जल में रहते हैं, पर कवि ने उस पर सुन्दरी के चरणों का 
देक्य प्राप्त करने की कामना से जलमग्न ह्ये तपस्या करने की संभावना की है।) 
` टिप्पणी--यहाँ इस बात की प्रतोति होती दै कि कमल वेसे दी य तपस्या कर क 
जैसे करने के रिए-शर के ताद्रूप्य तपस्या करता दै . 
द द क का प्त होकर समस्त कमल-जाति ( 1/०४15 9३ 
such, Lotus 93 9 0958 ) ३ बिन : नदर क 
विषयी ( अन्य ) के आधार पर न ७22 
हो, बा होती हे र यह उठ्ेश्ता तीन प्रकार की होती हेः--वस्तूत्मेक्षा, देतूर 
तथा फळोत्मे्षा । इनमें जहाँ किसी एक वस्तु ( उपमेय, प्रकत ) की किसी दूसरी . 
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७ स्रेत 
पमा प्रथमा स्वरूपोस्रेत्तेत्युच्यते । अहेतोह्दतुभावेनाफलस्य फलसत्वेनोत्पेक्षा 
उ सा प्ल शयो । अत्र आद्या स्वरूपोत्परेक्षा उक्तविषयाऽनुक्तविषया 
ति दविबिधा। परे हेतुफलोतेच्े सिद्धविषयाऽसिद्धविषया चेति प्रत्येकं द्विविधे | 
ह पण्णामुत्मक्षाणा धूमस्तोममित्यादीनि क्रमेणोदाहरणानि | रजनीमुखे सबत्र 
अर्य तमसो नल्यदृष्टिप्रतिरोधकत्वादिधमंसंबन्धेन गस्यमानेन निमित्तेन 
2 000 ॥ घटितसबंदेरास्थितकोकाङगनादृुपगत प्रज्वलिष्यद्धिरहानलधूमस्तोस- 
डी साम तमसो ताड | तमोव्याप- 
नभः कलवस्तुसान्द्रमलिनीकरणेन निमित्ते कत्‌ 
लेपनतादात्म्योत्पेक्षा, नभःकर्दु झनवर्ष सविद 
र १ चभःकएकाञ्चनवर्षणतादात्म्योस्रेक्षा चानुक्तवि 
वा पृ षय - 
य रिक विषयभूततमोव्यापनस्यानुपादानात्‌ | नन्वत्र तदी न्या 
नेमित्तेन त्म्योत्मे ॥ ति 
पनकततादास्म्योल्रेक्षा, नभसो उतः नभसो भूप गाढनीलिमय्यापत्ेन गाढनीलिमव्याप्रत्वेन 


वस्तु के ( अप्रकृत ) के साथ तादात्म्य संभावना हो, व ुँ 
म! री रना हा, वह पहले ढंग की उत्प्रे 

हत अत । जहाँ किसी वस्तु के किसी कार्य के हेतु न पके 
(ण बज नदा देतूत्प्रेत्ता होती इ, इसी तरह जहाँ किसी वस्तु के फल 
ps म प्रकृत के फलत्व की संभावना को जाय, वहाँ फलोस्प्रेत्षा होती 
(oo 34% SN तरह की होती है-उक्तविपया तथा अनुक्त- 
हि त तया ी उत्पक्षा--हेत्व्येक्षा तथा फलोप्प्ेक्षा-दोनो के-अत्येक के सिद्ध- 
क अकोल ये दो-दो भेद होते द्‌ । इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के छुः भेद हुएः-- 
7 जोन ज्य अजुक्तविषया वस्तूचा, ३. सिद्धविषया हेतूत्मेक्षा, ४, असिद्ध- 
उले रे a फलोत्मेचा, ६. असिद्धविषया फलोप्प्रेत्षा । इन्हीं छर्हो 
हरणो का विश्लेषण करते हा की गा टन य गर दे! (इत्हा अरा 
का उदाहरण है। यहाँ रात्रि के आरंभ में सब घोर द या ल 
» यह 


A “५. ०००७ “५ 


जलने के लिए उद्यत विरहानल के 
धूमस्तोम ( घुएँ के रै 
हरन सो पाई बशीर इस पर मे भय लत 
है। 'लिम्पतीव' कॉ साच्ात्‌ उपादान किया है, अतः यह उक्तविषया स्वरूपोत्मेक्षा 
तो आकाश से र या विषया का उदाहरण है। जब अन्धकार फेळता है 
द्वारा समस्त वस्तुओं के 1० मस्त वस्तुएं घनी मछिन हो जाती हैं, अतः अंधकार 
की गई लेपन क्रिया के इ करने के संवन्ध के, कारण उस पर अंधकार के द्वारा 
द्वारा घरसाये गये तादात्म्य को संभावना की गई है, इसी तरह उस पर आकाश के 
वस्यसा है, क्योकि, र्य को संभावना को गई है। बे दोनों अनुक्तविधया 
/ में ) विषय द दोनों स्थलों ® ( 'लिंपतीव तमाग्रानि? तथा 'वइंतीवांजनं 
के पमेयरूप, अकृत ) तमोव्यापन आकाश अन्ध» 
कार के फलने ) का उपादान ( स्वशब्दवाच्यत्व ) नहीं sh चा से पृथ्वी तक अन्धः 
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निमित्तेनाञ्जनवर्षणकढेवादात््योस्रेक्षा, चेत्युसेक्षादवयमुक्तबिषयमेवास्तु । मेषम्‌ 
लिम्पति-वर्षतीत्यार्यातयोः कठेषाच करवेऽपि “भाबम्रघानमाख्यातम्‌? इति स्मृते- 
घोत्वर्थक्रियाया एब प्राधान्येन तदुपसर्जनस्वेनान्बितस्य कतुरुत्मेक्षणीयतया 
अन्यत्रान्वयासंभवात्‌ । अत एब [ आख्यातार्थस्य कतुः क्रियोपसजनत्वेनान्य- 
त्रान्वयासंभबादेव ] अस्योपमायासुपमानतयान्बयोऽपि दण्डिना निराकृतः 

“कती यय्युपमानं स्यान्न्यग्भूतोऽसौ क्रियापदे | 

स्वक्रियासाधनव्यप्रो नालमन्यव्यपेक्षितुम्‌ ॥? ( काव्यादर्शे २२२० ) इति | 

केचित्त--तमोनभसोबिषययोस्तत्कतकलेपनवर्षणस्वरूपधर्मात्मेक्षेत्याहुः | 
तन्मते स्वरूपोत्मेक्षायां धर्म्युस्रक्षा धर्मोत्मेक्षा चेत्येवं द्वेबिध्यं द्रष्टव्यम्‌ । चरः 


पूर्वपक्षी इन उदाहरण में अनुक्तविषयल्व मानने पर आपत्ति करता है, उसके सत से 
यहाँ उक्तविपयता हो मानना चाहिए। पूर्वपक्षी का मत है कि यहाँ अंधकार की 
लेपनक्रिया के कतां के साथ तादास्म्योत्येक्षा व्यापनरूप धर्मसंबंध के कारण हो रही दै, 
इसी तरह आकाश से पृथ्वी तक गहरे कालेपन के व्याप्त होने के कारण इस घर्मंसंबंध 
से कञळवर्षणक्रिया के कर्ता के साथ तादात्म्योत्मेक्षा हो रही है, इस प्रकार दोनों 
स्थानों पर अन्धकार की उक्त विषयता मानकर दोनों उत्मेज्ञाओं को उक्तविपया माना 
जा सकता है । सिद्धान्तपत्ती इस मत से सहमत नहीं। वह कहता है, ऐसा नहीं हो 
सकता । पूर्वपक्षी का सत तभी माना जा सकता है जब कि “तमः का अन्वय अन्यत्र हो 
सके, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इम देखते हैं कि यद्यपि 'छिम्पति? तथा 'वपंति' ये दोनों 
क्रियाएँ ( आख्यात ) हैं तथा इनके कर्ता का स्पष्टरूप से उपादान होता है, तथापि 
निरुक्तकार के “भावग्रधानमाख्यातं? इस वचन के अनुसार धात्वर्थक्रिया का ही प्राधान्य 
मानना होगा ( कर्ता का नहीं ), कर्ता यहाँ क्रिया का उपस्कारक थनकर आया है तथा 
उस क्रिया के अंगरूप में वह भी उस्रा का विषय हो जाता है । इसलिए क्रिया के अंग 
होने के कारण इस स्थळ में कर्ता ( तमः ) का अन्यत्र अन्वय न हो सकेगा। इसलिए 
दण्डी ने, उन स्थलों पर जहाँ कतो क्रिया का अंग हो गया दै, तथा क्रिया के साइरय की 
प्रतीति कराई जाती है, वहो कर्ता का उपमान के रूप में अन्वय होना नहीं माना है। 
जैसा कि कहा गया हैः--'यदि कोई कर्ता उपमान हो, किंतु वद्द क्रियापद का गोण 
( न्यम्भूत ) हो जाय, वहाँ वह अपनी क्रिया की सिद्धि में ही संछग्न होता है तथा उससे 
भिन्न इतर कार्य ( उपमासिद्धि ) की सिद्धि में समर्थ नहीं होता। ( इस प्रकार निराकांछ 
होने के कारण उपमान के रूप में उसका अन्वय नहीं हो पाता। ) 

टिप्पणी--यहाँ अप्पय दीक्षित ने भळंकारसवस्वकार रुथ्यक के इस मत का खण्डन किया है 
कि “अन्धकार में ही लेपन क्रिया का कर्तृत्व सम्मावित किया गया दै! । “एतेन? तमसि “लेपन- 
कर्वृत्वसुओधयम” इति अळंकारसर्वस्वकारमतमपास्तम्‌? ( चन्द्रिका ५० ३५ ) 

कुछ विद्वानों के मत से यहाँ अन्धकार तथा आकाश रूप विषयों की अन्धकारकतूंक- 
लेपन तथा वर्षणरूप ps गई है। इन लोगों के मत से स्वरूपोस्रेच्चा दो 
तरह की होगी, घग्युत्येक्षा तथा घर्माअंझा। 

टिप्पणी -चन्द्रिकाकार के मतानुसार “केचित्‌? इस पद से अन्धकार का अनभिमत व्यक्त होता 
है। इसका कारण यह है कि इस सरणि में “तमस्‌? तथा भ्नभस्‌? का दो बार अन्वय करना पड़ेगा, 


एक वार कर्ती के रूप में, दूसरी बार विषय के रूप में । 
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णयोः स्वतः सिद्धे रक्तिमंनि वस्तुतो बिच्तेपणं न दवेतुरित्यहेतोस्तस्य देतुत्वेन 
संभावना हेतूत्मेक्षा विक्षेपणस्य बिषयस्य सत्त्वास्सिद्धविषया | चन्द्रपद्यविरोधै 
स्वाभाविके नायिकावदनकान्तिप्रेपसा न हेतुरिति तत्र तद्धेतुत्वसंभाषना हेतू- 
तक्षा वस्तुतस्तदिच्छायां अमावादसिद्धविषया । मध्यः स्वयमेव कुचो धरति 
न ठु कनकदामबन्धरवेनाध्यबसिताया बलित्रयशालिताया बलादिति मध्य- 
'कतृककुचधुतेस्तत्फलत्वेनोस्रेक्षा सिद्धविषया फलोत्मेक्षा । जलजस्य जलाव- 
स्थितेरुदवासतपस्त्वेनाष्यवसितायाः कामिनीचरणसायुज्यप्रातिनै फलमिति 
तस्या गगनकुसुमायमानायास्तप:फलत्वेनोत्परेक्षणादसिद्धविबया फलोस्प्ेक्षा । 
अनेनेव क्रमेणोदाहरणान्तराणि-- 

बालेन्दुवक्राण्यबिकासभावाद्वमुः "पलाशान्यतिलोहितानि । 

सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥ 


कारण न होने पर भी यहाँ उसमें कारणस्व की संभावना की गई हे, अतः यह हेवत्मेचा है 
ह, अतः यह हंतृत्मक्षा हू । 
यहीं विक्षेपण रूप विषय के प्रयोग के कारण यह सिद्धविषया हेतत्मेक्षा हे! ह 


की इस इच्छा ( विषय ) का, कि वह नायिका की वदन कां 
दून कांति को आए कर 
अयोग नहीं किया हे, अतः यह असिद्धविषया फलोग्मेचा है। ए करना चाहता हे, 


( निगीण ) किया है। कमल की इस तपस्या का 

नहीं सकता, क्योंकि यह तो रागनङुसुम की भाँति आणिक है. रणसाए्यमाहि हो ठ 

तपस्या फळ क॑ रूप में संभावित किया हे, अतः असिद्धविषया फलोप्पेक्षा हे । ट्र 
न खा इस उदाहरण उपन्यस्त कर रहे हैं। 

दरे लच न ह नं के कारण बारूचन्द्रमा के समान रहे, अत्यधिक रक्त एलाशञ्चुकुल 


रहे थे, मानो वसन्त : 
चनस्थल्यिं ( नायिकाओं ) के तान क ) के साय रतिकीडा करने के कारण 
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अत्र पलाशकुसुमानां वक्रत्वलोहितत्वेन संबन्धेन निमित्तेन सद्यःछृतनख- 
क्षततादा त्म्यसंभावनादुक्तविषया स्वरूपोत्मेक्षा | 
पूर्वादाहरणे निमित्तभूतधमंसंबन्धो गम्यः, इह तूपात्त इति भेद: | नन्विव- 
शब्द्स्य सादश्यपरत्वेन प्रसिद्धतरत्वादुपमेबास्तु। “लिम्पतीव? इत्युदाहरणे 
लेपनकतुरुपमानत्वाइंस्य क्रियोपसजनत्ववदिह नखक्षतानासन्योपसजेनत्वस्यो- 
पसाबाधकस्यासावादिति चेत्‌, उच्यते-उपमाया यत्र क्चित्स्थितरपि नख- 
अतैः सह वक्तु शक्यतया बसन्तनायकसमागतवनस्थलीसंबन्धित्वस्य विशेषण- 
स्यानपेक्षितत्वादिह तदुपादानं पलाशकुसुमानां नखक्षततादात्म्यसंभावनाया- 
मिबशव्दमवस्थापयति । तथात्व एव तद्विशोषणसाफल्यात्‌ । अस्ति च संभाव- 
नायां इव'शाब्दो 'दूरे तिष्ठन्देवदत्त इवाभाति’ इति | 


यहाँ पलाशमुकुलों के टेढेपन तथा ललाई के सम्बन्ध के कारण हाल में किये गये 
नखक्षत के साथ उनकी तादात्म्य सम्भावना की गई है। यहाँ उक्तविषया वस्तूम्रेच्ा 
 स्वरूपोत्मेक्षा ) दे । | 

पहले उदाहरण ( धूमस्तोम' इत्यादि ) तथा इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ 
संभावना के निमित्त, धर्मसंबंध का साक्षात्‌ उपादान. नहों किया गया डे, वह गम्य 
(व्यंग्य ) है, जब कि यहाँ “वक्रत्व' तथा 'लोहितर्व' के द्वारा उसका वाच्थरूप में उपादान 
पाया जाता है । इस उदाहरण में 'इव' ( नखक्षतानीव ) शब्द का प्रयोग देखकर पूव- 
पक्षी को शंका होती है कि यहाँ 'इव' शब्द का प्रयोग होने से उपमा अळक्कार हो सकता 
है, क्योंकि इव साइश्यवाचक शब्द दै । यदि सिद्धान्तपक्षी यह कहे कि 'लिंपतीव तर्मोगा- 
नि? आदि में भी 'इव' शब्द का प्रयोग था, जेसे वहाँ उत्पेक्षा मानी गई वसे ही यहाँ भी 
होगो-तो इस पर पूर्वपक्ती की यह दलील है कि वहाँ तो सिद्धान्तपक्ती के ही मत से 
“तमस? के. लेपनक्रिया के उपसर्जनीसूत ( अंग) बनने के कारण उसे छेपनकर्ता का 
उपमानस्व मानने में प्रतिवन्धक दिखाई पढ़ता हे, किन्तु “नख'इतानीव वनस्थलीनाम्‌? 
वाळे प्रकरण में तो नखक्षतों में गौणत्व नहीं पाया जाता, जो उसके उपमान बनने में 
बाधक हो। सिद्धान्तपक्ती पूर्वपक्षी के इस मत से सहमत नद्ीं। उसका कहना हे कि 
यदि ऐसी शंका उठाई जाती है, तो उसका समाधान यों किया जा सकता है । 

यदि उपमा अलङ्कार माना जाय, तो हम देखक्े-हें :कि उपमा में तो किन्ही नखचतों 
के साथ ( पळाशाङुसुसों की ) उपमानिवद्ध करना संभव हे, तथा उपमा अछङ्कार में 
नखच्षतों के इस विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं कि वे वसन्त नायक के द्वारा संयुक्त 
वनस्थली ( नायिका ) से संबद्ध हैं। अतः उपमा तो इस विशेषण के बिना ही संभव 
थी । पर हम देखते हैं कि कवि ने इस विशेषण का प्रयोग किया है, अतः यह प्रयोग 
इसीलिए किया गया है कि वह पछाशङुसुमों की नखत्तत के साथ तादात्म्यसंभावना 
करना चाहता है, इस प्रकार .'इच” शब्द इस संभावना को इढ करता दै । अतः 
पलाशकुसुर्मों की नखक्तततादास्यसंभावना मानने पर ही (तथात्वे एव) कदि के 
द्वारा उपन्यस्त विशेषण ( सद्यो वसन्तेन समागतानां ) सफळ माना जायगा । यदि 
कोई यह पूछे कि 'इव' शब्द तो केवल साइरयवाचक हे, उख्रेचा सें उसका प्रयोग कसे 
हो सकता हे, तो इसका समाधान करते सिद्धान्तपक्षी कहता द कि 'इव' झाज्द का 
प्रयोग संभावना में भी होता देखा जाता इ, उदाहरण के लिए इस वाक्य मं-'वह 
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पिनष्टीव तरक्ञाभेः समुद्रः फेनचन्दनम्‌ | 
तदादाय करेरिन्दुलिम्पतीव दिगङ्गनाः ॥ 


अत्र तरङ्गाग्रैः फेनचन्दनस्य प्रेरणं पेषणतयोत्मेद्यते | समुद्रादुस्थितस्य 
चन्द्रस्य प्रथमं समुद्रपूरे प्रस्रतानां कराणां दिक्लु व्यापनं च समुद्रोपान्त फेन- 
चन्दन तलेपनत्वेनोत्प्रेद्यते । उभयत्र क्रमेण समुद्रध्रान्तगतफेन चन्दनपुञ्जी- 
भवनं दिशां धबलीकरणं च निमित्तमिति फेनचन्दन प्रेरण-किरणव्यापनयोर्विष- 
ययोरनुपादानादनुक्तबिषये स्वरूपोत्मेक्षे । येपां तूपात्तयोः समुद्र-चन्द्रयोरेव- 
तत्कतेकपेषण-लेपनरूपधर्मोतक्षेति मतं, तेषां मते पूर्वोदाहरणे धर्मिणि 
धम्यन्तरतादात्म्योत्मेक्षा । इह तु धर्मिणि धर्मसंसगोसरे्तेति भेदोऽवगन्तव्यः। 
रात्री रबेदिंवा चेन्दोरभाबादिव स प्रभुः । 
भूमी प्रतापयशसी सृष्टवान्‌ सततोदिते ॥ 


व्यक्ति दूर से ऐसा बेडा दिखाई देता है, मानो देवदत्त वेश हो” अतः सप है कि दूर से ऐसा बेठा दिखाई देता हे, सानो देवदत्त वेठा हो॥ अतः स्पष्ट है कि 
बालेन्दुयकाणि! इत्यादि पद्य में उक्तविपया स्वखूपोत्मेक्षा ही हे, उपमा अलङ्कार नहीं । 
अब अनुक्तविषया स्वख्पोत्मेक्षा का उदाहरण देते हैं। "यह समुद्र लहरों (--हाथों) 

के अग्रभाग से मानो फेनरूपी चन्दन को पीस रहा है; चन्द्रमा अपनी किरणों (हार्यो) 
से तट a ठ दिलाख्यी कामिनियों का मानो अनुलेपन कर रहा है । 
छा! टकराने से उनके अग्रभाग न हे 
इस क्रिया सें पेषणक्रिया ( चन्दन पीसने )को त न टेट म सि 
इए चन्द्रमा की किरणें सबसे पहले समुद्र के आसपास ही फैलती हैं तथा वहीं से सारी 
दिशाओं सें व्याप्त होती हैं, अतः चन्द्रकिरणों का समुद्रपूर में प्रसरण तथा दिशाओं 
सें व्याप्त होना समुद के आन्तभाग में फेळे हुए फेनचन्दन के द्वारा दिशाओं के 
अनुछेपन के रूप में संभावित ( उत्मेक्षित ) किया गया हे । (इस प्रकार यहाँ दो 
उत्मेक्षाऐ हैं, एक पेषणक्रिया की संभावना वाळी उत्प्रेक्ञा ( पिनष्टीव ) दूसरी लेपनक्रिया 
की संभावना वाली उत्मेक्षा ( लिग्पतीव )। दोनों उस्प्रेक्ञाओं की संभावना इस आधार 
पर की गई हे कि समुद्र के ८ आन्तभाग में फेनचन्दन का एकत्रित होना तथा दिशाओं 
का धवलीकरण ये दोनों मं समानरूप से पाये जाते हैं, इस घर्मसंबंध के कारण ही 
यह संभावना की गई हे, साथ ही यहाँ फेनचन्दून को उत्पन्न करना (प्रेरण ) तथा 
हनो का संमस्त दिशाओं में व्याप्त होना-इन तत्तत्‌ उत्पेक्षा के तत्तत्‌ विषयों 
नम टे में साक्षात्‌ उपादान नहीं किया हे, अतः इन विषयों का उपादान 
मास, यहाँ अनुक्तविषया स्वरूपोप्प्रेत्ञा पाई जाती है। ( इसी संबंध में उत्तलोगों का 
क समझा गया ह, जो धर्म्योत्येक्षा तथा घर्मोख्रेचा ये दो उस्प्रेक्ष 
SE 1 ) नो लोग ( रुय्यकांदि ) समुव्र तथा चन्द्ररूप विपयों के 
कार द यह नर उनके द्वारा की गई पेषणक्रिया तथा लेपनक्रिया का निर्देश 
आदि ) में धमा a मानते हैं, उनके मत से पहले उदाहरण ( “बालेन्डु? 
(i ऽ धर्मी की .तादारू्य-संभावना पाई जाती हे । यहाँ धर्मी 
याहि अ ह म के संसग की संभावना पाईं जाती हे-यह दोनों 

निम्न पद्य सिद्धविषया फलोस्प्रेत्षा का उदाहरण है :-- 


उस राजा ने सदा प्रकाशित रहने वाळे अपने अताप तथा यश की सृष्टि इसलिए की 
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रात्री रवेदिंबा चन्द्रस्या भावः सन्नपि प्रताप-यशसोः सर्ग न देतुरिति तस्य 
तद्धेतुत्वसंभावना सिद्धविषया हेतूरपरक्षा । 
बिवस्वताञ्नायिषतेव भिंश्राः स्वगोसहस्रेंग समं जनानाम्‌ । 
गाबो5पि नेत्रापरनामधेयास्तेनेदमान्ध्यं खलु नान्धकारेः॥ 
अत्र वित्रस्ता कृतं स्वकिरणे : सह जनलोचनानां नयनमसदेष रात्रावान्ध्यं 
प्रति हेतुत्वेनोत्म़ेच्यत इत्यसिद्धविषया द्वेतूस्प्रेक्षा । 


RRS 0 2 Nn MM NMR 
कि पृथ्वी पर सूर्य रात्रि में प्रकाशित नहीं होता और चन्द्रमा का दिन में अभाव रहता है।? 

रात्रि में सूर्य का अभाव रहता है तथा दिन में चन्द्रमा का, यह एक स्वाभाविक 
तथ्य हे, किन्तु यह तथ्य राजा के प्रताप तथा यश की रचना का कारण नहीं हूं इतना 
होने पर भी कवि ने तत्तत्‌ काळ में सूर्यचन्द्राभाव को नूपतिप्रतापयशःसृष्टि का हेतु 
संभावित ( उत्प्रेक्षित ) किया हे । यहाँ सिद्धविषया हेतूस्मेक्षा है । 

( इस उदाहरण में पक्त! इत्यादि कारिकार्धं के उदाहरण से यह भेद हे कि वहाँ हेतु 
भावरूप (--भू पर चलना) है, जब कि यहाँ यह अभावरूप है। > 

असिद्धविषया हेतूस्प्रेच्ा का उदाहरण अगछा पद्य ह : . 

शाम के समय सूर्य के अस्त हो जाने पर अन्धकार फेळ जाता हैं, अन्धकार के कारण 
लोगों को कुछ भो दिखाई नहीं देता, इसो तथ्य को लेकर कवि ने एक उत्प्रेक्षा की है । 
--सूर्य अपनी यायो (-किरणों ) के साथ मिली हुई लोगों की नेत्रे इस दूसरे ना 
चाली गायों (--नेत्रों ) को भी घेर ळे गया हं ( जिस तरह कोई ग्वाका अपनी गायों 
साथ दूसरी गायों को भी चरागाह से गाँव की ओर घेर ले जाता हे )-यहदद रात्रिकालीन 
अन्धता इसीलिए हो गई है (--क्योंकि लोगों के नेत्र तो सूर्य के साथ चले गये ह), 
यह अन्धता अन्धकार के कारण नहीं है ।' 

टिप्पणी--'गौः स्वर्गे च बलीवर्दे रश्मौ च कुलिशे पुमान्‌ 

स्री सौरमेयीहग्बाणदिग्वारभूण्वप्सु भूम्नि च ॥' (मेदिनी ) 

यहाँ 'सूय अपनी किरणों के साथ छोगों के नेन्नो को नहीं ले गया हे? किन्तु इतना 
होने पर भी सूये के द्वारा लोकगो (नयन ) नयनक्रिया को संभावना की राई है, जो 
असत्य है तथा कवि ने उसी को रात्रिगत आन्ध्य का कारण उत्प्रेक्षित किया हे। इस 
प्रकार यहाँ असिद्धविषया हेतृस्प्रेच्ा अछंड्कार दै । 

(इस उदाहरण में कारिकार्धवाळे उदाहरण से यहद भेद है कि यहाँ “अनायिषत इव 
इस विषयोत्मेक्षा के द्वारा उसे हेतु के रूप में संभावित किया गया है “व्या 
भेच्छुया' में 'इच्छुया” पद के कारण गुणरूप हेतु पाया जाता ह, जब कि यहाँ 5 
इव! के द्वारा क्रियारूप हेतु पाया जाता है । यद्यपि इस पद्य मे दो उल्ेक्षाये पाई ज 
युक स्वरूपोत्मरेक्षा दूसरी हेतूखेचा-तथापि, स्वखूपोत्पेक्षा ( अनायिषत र वसः 
हेतूव्मेक्षा का अङ्ग बन दर्‌ आई है, अतः पहा र बै जत प्रधानता होने से इस 

प्र ण के रूप में उपन्यस्त किया ग 
pmo में कई अळंकार हैं । सूये दोनों गायो ( किरणों तथा नेत्रो') के घुछ मिल 
जाने के कारण उनके भेद को न जान सका, यह सामान्य अलंकार व्यंग्य है। 'स्वगोसहर्तेण समं? 
में सहोक्ति अलंकार दै । इसका तथा सामान्य अळंकार का “सह' शब्द म प्रवेश होने के कारण 
एकवाचकानुप्रवेश संकर पाया जाता दै । यहद संकर “गो” शब्द के क्लिष्ट प्रयोग पर आधृत है, अतः 
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पूर विधुबंधेयितुं पयोधेः शाङ्केऽयमेणाङ्मणिं कियन्ति | 
पयाँसि दोरिध प्रियविप्रयोगे सशोककोकीनयने कियन्ति ॥ 
अत्र चन्द्रेण कृतं समुद्रस्य बृंहणं सदेव तदा तेन कृतस्य चन्द्रकान्त द्राव- 
णस्य कोकाङ्गनाबाष्प्ाबणस्य च फलत्वेनोस्रेच्यत इति सिद्धविषया फलोस्प्रेक्षा | 
रथस्थितानां परिवर्तनाय पुरातनानामिब वाहनानाम्‌ | 
उत्पत्तिभूमौ तुरगोत्तमानां दिशि प्रतस्थे रबिरुत्तरस्याम्‌ ॥ 
अत्रोत्तरायणस्याश्वपरिबतेनमसदेब फलत्वेनोस्रेक्यत इत्यसिद्धविषया फलो- 
प्रेक्षा । एता एबोत्मेक्षाः | 


इलेप तथा उपयुक्त संकर का अंगांगिभाव संकर हे । इसके द्वारा उत्मेक्षा की प्रतीति होती है, अतः 
उसके साथ इस संकर का अंगांगिभाव संकर है । इस उत्प्रेक्षा से अचेतन सूर्य पर क्लिष्ट विशेषणों के 
कारण किसी चेतन व्यक्ति ( ग्वाले ) वा व्यवहार समारोप पाया जाता है, अतः समासोक्ति के ये 
सभी पूर्वोक्त अलंकार अङ्ग बन जाते हैं । साथ हो यहाँ "मनुष्यों की आँखों का ज्योतिर हित होना? 
इस उक्ति के समर्थन के छिए समर्थक पूर्वे वाक्याथ का प्रयोग किया गया है, अतः का-्यरिंग अलं- 
आ ६। इसका उत्प्रेक्षा व समासोक्ति के साथ एकवाचकानुप्रवेश संकर पाया जाता है । साथ 
ही ज्योतिरहितता के कारण अथंकार के हेनुत्द का निषेध कर सूये के द्वारा गौ ( नेत्रां ) के भपह- 
रण रूप कारण को उपस्थित करने से उत्प्रेक्षा अपह्वतिगर्भा हे । 
सिद्धविषया हेतूत्परेक्षा का उदाहरण निम्न पद्म हे :— 
चन्द्रमा समुद्र के जळ को बढाने के लिए चन्त्रकान्तमणि के कितने ही (अस्यधि 
द्रव को तथा चक्रवाक (प्रिय) के वियोग के कारण द आ 
i रण दुखी चक्रचाकी के नेत्रो क कितने ही 
यहाँ चन्द्रमा के कारण समुद्र का उत्तरछित हो : सिद्ध हे 
होना स्वतः सिद्ध हे, किंतु कवि ने 
उस स ता को चन्द्रकांतमणि के द्रव तथा कोकांगना ( चकवी ) के आँसुओं का फळ 
सवत (कया हैं, अतः यह सिद्धविषया फठोस्रेच्ा दै। .( यहाँ कोकांगना के आँसुओं 
का कारण प्रियवियोग” बताया गया है, अतः काव्यलिंग अळंकार भो है। ) 
असिंद्धविषया फलो स्प्रेक्षा जसेः-- 
_ सूय, मानो अपने रथ में जुते पुराने घोड़ों को बदलने के छि 
के का सा उत्तर दिशा को रवाना हो गया |! $ ee च 
यह उत्तरायण का कारण घोड़ों को बदलना नहीं हे ( घोड़ों को 
दे १ बदलने का फल 
लि नहीं हे ), किंतु फिर भी कवि ने उत्तरायण को घोड़ों के बदलने का फल 
भा त किया है, अतः असिद्धविषया फलोत्मेक्षा हे। साथ हो यहाँ साधारण विशेषणों 
| पा लचे प्र र तुरंगाधिप का व्यवहारसमारोप भी अतीत होता है अतः 
॥ ह। प्रायो5व्ज' तथा इस उदाहरण में यह भेद हे कि वहां फलरूप 
मं संभावना की गई हे, हाँ परित किया की। ) पी 
इस संबंध में पूर्वपक्षी को यह शंका हो सकती हे कि अळंकार सर्वस्वकार 
ह्‌ र नेतो 
होर र की भो उत्पेक्षाये मानी हूँ, यथा जाव्युत्येक्षा, क्रियोऱ्मेक्षा, गुणोत्मेक्षा, दब्यो- 
ह दीक्षित ने उनका संकेत क्यों नहीं किया, इसी का समाधान करते हेः-) 
साच प्रकृताध्यवसेयत्वेन चतुधा । (अ०स०१० ७२) 
( साथ ही इनके उदाहरणो के लिए देखिये वही, ए० ७३-७४ ) 
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AAI: 


'मन्ये-राङ्के शु आयो-नूनमित्येवमादिमिः | 
उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्देरिवशब्दोषपि ताशः'॥ 


इत्युसेक्षाव्यञ्ञकत्वेन परिगणितानां शब्दानां प्रयोगे बाच्या:। तेषामभ्रयोरो 
गम्योल्येक्षा ! 


यथा-- 
त्वस्कीतिश्रेमणश्रान्ता विवेश स्वगेनिस्नगाम्‌ ॥ २३-३५ ।। 


७१७ 
उस्मेक्षा केवल इतने ही प्रकार की होती हैं। ये सभी दो तरह की होती इं 
वाथ्योस्रेच्चा तथा गम्योस्प्रेत्षा । जहाँ उत्मेत्षा-ब्यअ्षकों की कोटि में परिगणित दाब्दों में से 
- किसी का प्रयोग हो, वहाँ वाच्योख्रेच्चा होती है । जेंसा कि कहा दै--'मऱ्ये, शके, सुव प्रायः 
नूनं इत्यादि शब्दों के द्वारा उत्मेक्षा की व्यंजना की जाती है तथा 'इव' शब्द भी ऐसा 
( उत्मेह्वाब्यञ्ञक ) ही है । इनमें से किसी शब्द का प्रयोग न होने पर गस्योस्पेचा होती 
हें। जैसे इस उदाहरण में--हे राजन्‌, तुम्हारी कीर्ति घूमते-घूसते थककर आकाश गगा 
में मिल गई ।! ( यहाँ कीति के स्वगंगा में अवेश की सम्भावना में वस्तूसच्चा इ, तथा 
संसार में घूमने से थकने की संभावना में द्देतूत्मेक्षा की गई हैं । ) 
टिप्पणी--उत्प्रेक्षा के दो भेद माने जाते इँ--बाच्या तथा प्रतायमाना । अतः यहद शंका दोनी 
आवश्यक है कि प्रतीयमाना को अलंकार मानना ठीक नहीं, क्‍योंकि वहाँ तो व्युंग्य होने के कारण 
बह ध्वनि' में अन्तर्भावित दो जायगी । इसका निराकरण करते हुए रसिकरंजनीकार गगाधर ने 
बताया है क्रि जहाँ उत्प्रेक्षाप्रतीति के विना वाक्यार्थे ठीक नहीं वेठ पाता, वहाँ वह उत्प्रेक्षा अलंकार 
वाच्यार्थ का उपस्कारक होने के कारण युणीभूत दो जाता है । 'त्वत्कोर्तिः इत्यादि उदाहरण में 
“भ्रान्ता इव? ( मानो थककर ) इस अर्थ की प्रतीति के बिना वाक्याथ संगत नहीं बैठ पाता । इस- 
लिए यह उस्रैक्षा ध्वनि में कैसे अन्तर्भावित हो सकती है । वहाँ तो व्यंग्याथे वाच्यार्थं का उपस्का- 
रक नहीं होता । उत्मेक्षा ध्वनि तो वहाँ होगा जहाँ वाक्याथ स्वतः पर्यवसित हो जाता हो, तदन- 
न्तर शब्दशक्ति या अर्थशाक्ति के द्वारा उभमेक्षा बी प्रतीति हो । जैसे 'केशेपु'”"संस्थापितः' म, 
जहाँ नाक्याथे पूर्ण दो जाने पर भी इस बात की व्यंजना होती है कि राजा के द्वारा जयश्रौ का 
सुरतार्थ केशग्रहदण करने पर उसे रति करते देखकर मानो कामोद्दीप्त हुई गुफा राजा के शब्ुओं 
को अपने कंठ में ग्रहण करतो हैं ( मानो आलिंगन कर लेती हैं )। यह उत्प्रेक्षाध्वनि बाच्याथ- 
शक्ति से अनुप्राणित होता है । 


"ननु, प्रतीयमानोस्मेक्षायाः कथमळङ्कारवर्गे परिगणनं, च्यंग्यतया तस्याः ध्वनावन्त- 
र्भावादिति चेन्न । व्यंग्यरवेऽपि नास्याः ४वनाचन्तर्भावः। यत्र हि उत्मेक्षाप्रतीतिमन्तरेण 
न वाक्यार्थनिर्वाहः तत्र प्रतीयमानाया अपि तस्या वाच्यार्थोपस्कारस्वेन युणीभाचात्‌। 
न हि 'स्वकीर्तिभरेमणश्रान्ते स्यत्र श्रान्तेवेति' इवाथंप्रती तिमन्तरेण वाक्यार्थपरिपोषः । 
अतः प्रतीयमानोव्फेक्षायाः न ध्वनावन्तर्भावः । यत्र पुनः पर्यवसिते चाक्याथं शब्दशक्त्य- 
थशक्तिभ्यासुसचाभिव्यक्तस्तत्रेवोेक्ताध्वनिः । यथा 'केसेसु बछामोडिअतेण समरम्सि 
जभसिरी गहिआ। जह कंदारहि बिहुरा तस्स दिढं कण्ठअम्मि संठविआ ॥ केरोषु बळा- 
स्कृत्य तेन समरे जयश्रीयुंहीता। तथा कंद्राभिर्विधुरास्तस्य इढं कण्ठे संस्थापिताः इति। 
वाक्यार्थवोघे पर्यवखिते जयश्रीकेशग्रहावलो कनो हीपितसद्ना इव कन्द्रास्तान्विधुरान्कण्ठे 
गुद्घन्तीवेर्युस्ेक्ाध्वनिरर्थशक्स्युद्भवोऽनुरणनरूप इति ।? ( रसिकरंजनी टोका पृ० ६७) 
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रूपकातिशयोक्तिः स्यान्निगीर्याष्यवसानतः । 
पश्य नीलोत्पलददन्द्वान्निःसरन्ति शिताः शराः ॥ ३६ ॥ 


त बिषयस्य स्वशब्देनोल्लेखनं विनापि विषयिवाचकेनेब शब्देन महणं विषय- 
हतको विषयस्य विषयिरूपतयाऽध्यवसानमाहायेनिश्चयस्तस्मिन्सति 
रु न ऐशयोक्तिः । यथा नीलोत्पल-शरशब्दाभ्यां लोचनयोः कटाक्षाणां च 
अहणपूवक तः्रूपताध्यवसानम्‌ | 
यथा चा— 
वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूचमपद्या 
सोपानालीमधिगतवती कानी मैनद्रनीली | 
FRR 0 4 7 अल 
े १३. अतिशयोक्ति अलंकार 
ळत Sa ) विपय (उपमेय) का निगरण कर उसके साथ अध्य- 
व कार हे जेसे 
र On को; डा ह कप कातिगयोकि अळंकार होता है। जेसे, देखो, 
यह! सुन्द्री के नेत्रो ( विषय ) का नीलोत्पळ ( दिपर्य हे 
ह ती) ने निगरण कर रिया हे 
ह 44] उसके कटाक्षों ( विषय 2,का तीषण बार्णो ( विषयी ) ने निगरण त छ्या हे 
न जि अळंकार ह। ) 
3 पपणी--रूपकातिशयोक्ति का लक्षणपरिष्कार चन्द्रिकाकार के द्वारा यों किया गया हे: 
पी ति वमिकाहासनिश्यविषयीयू्व विषस्येव प्यान्यतरतूपकातिशयोक्तिः ! 
पय्षामक' विशेषण रूपक अलंकार का वारण करता हे, क्याकि वहाँ वि ै 
Cet र en पद से आंतिमान्‌ अलंकार अरा 
pe शान कल्पित होता है, भ्रांति में | 
विषयीभूत पद से उत्प्रेक्षा का वारण र गा हो हि हे 
होता है, क्योंकि उप्प्रेक्षा में सं हे 
नहीं । उत्प्रेक्षा में विषय तथा बिषयो की अभिन्नता साध्य होतो है, य व 
सिद्ध 0150 भतः यहाँ उसका निश्चय होता है । - 2 
जह विषय ( उपमेय ) का स्वशब्द॒ से उप 
[दान न किया गया विषयी 
Si त be द्वारा डी उसका 340 कराया जाय, वहाँ शो शोर द्वारा 
1 जाता है । इस -निगरण के द्वारा विषय का विषयी 
ख्पमें लिसा होना आहार्यनिश्चय है, इस अध्यवसान के होने पर रूपकातिशयोक्ति 
हा व्य | उदाहरण के दिए, कारिका के उत्तरार्ध में नीलोरपल तथा शर शब्द 
षी डपा )के वाचक हैं, इनके द्वारा नेत्र तथा कटाक्ष रूप विषयों ( उपमेय ) का 
र उनक रूप में उनकी अध्यवसिति हो गई हे, अतः यहाँ रूपकातिशयीक्ति 
ह (ततका अन्य उदाहरण निम्न हे :-- 
कवि नायिका के अंगों का--मध्यदेश से लेकर र! हे 
॥ सुख तक का--वर्णन कर रहा 
ले समान दुळच्य मध्यभाग ) में कोई अतिशय सुंदर ( चावली छे 
. अजान गम्भीर नाभि ) सुशोभित हो रही हे। उसके उपर इन्द्रनीळमणि से बनी प्क 
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SAS AS A A te चे 


अग्रे शेलो सुकृतिसुगमो चन्दनच्छन्नदेशौ 
तत्रत्यानां सुलभममृतं संनिधानात्युघांशोः ॥ 
अत्र वाप्यादिशान्दरनीमिप्रसृतयो निगीणाः । अत्रातिशायोक्तौ रूपकबिशेषणं 
रूपके दर्शितानां विधानामिहापि संभवोऽस्ती त्यतिदेशेन प्रदशंनाथंम्‌ । तेना- 
त्राप्यभे दातिशायो क्तिस्ता द्रप्यातिशयोक्तिरिति द्वैविध्यं द्रष्टव्यम्‌ | तत्राप्याधिक्य- 
न्यूनताविभागश्चेति सर्वमनुसंघेयम्‌ | 


छोटी सी पगडंडी ( काली रोमावली ) दिखाई दे रही हे, जो सोने को सीढियों ( त्रिवि ) 
तक जा रही है। इसके आगे चंदन के द्वारा ढके हुए दो पवत ( स्तन ) हैं, जहाँ पुण्यशालरी 
व्यक्ति ही पहुँच सकते हैं । जो व्यक्ति इन पव॑तों तक पहुँच जाते हैं, उन्हें चन्द्रमा (सुख) 
के समीप होने से अस्त ( अधररस ) की प्राप्ति सुख से हो सकती हे। 

यहाँ दापी, गगन, सूचमपद्या, सोपानाळी, शेल, अस्त तथा सुधांशु रूप विषयी 
( उपमार्नो ) के द्वारा क्रमशः नाभि, मध्यभाग, रोमावलि, त्रिवळि, स्तन, अधररस तथा 
सुख रूप विषय (उपमेय) का निगरण कर लिया गया हे। इस भेदे अभेदरूपा अतिश- 
योक्ति को रूपक्रातिशयोक्ति इसलिए कहा गया हे कि “रूपक विशेषण के प्रयोग के द्वारा 
इस बात का निर्देश करना अभीष्ट हे कि रूपक में प्रदर्शित भेद यहाँ भी हो सकते हें। 
अतः यहाँ इस अलङ्कार के उद्देश्य ( नाम ) में 'रूपक' का प्रयोग अतिदेश (सादृश्य) के 
आधार पर उक्त तथ्य का निर्देश करने के लिये किया गया ह। इसलिए जिस प्रकार 
रूपक में अमेद्रूपक तथा ताद्रुप्यरूपक दो भेद माने गये हं, वसे ही यहाँ भी अभेदा- 
तिशयोक्ति तथा तादुप्यातिशयोक्ति ये दो भेद माने जाने दिए । इसी तरह 
जैसे रूपक में आधिक्य तथा न्यूनता का विभाग बताया गया हे, वेसे ही यहाँ भी यह 
भेद मानना चाहिए। 

टिप्पणी--अप्पय दोक्षित के भतानुसार रूपकातिशयोक्ति में भी विपय्यभेद पाया जाता है । 
नव्य आलंकारिक इस मत से सहमत नहीं हैँ । उनके मत से अतिशयोक्ति में खास चीज विपयी 
के द्वारा विषय का निगरण होता है । अतः निगरण में सवंत्र विषय की प्रतीति विषयितावच्छेदक- 
धर्म के रूप में होती है । ( यथा मुख की प्रतीति चन्द्रत्वावच्छेदकधमंरूपेण होती हे ), विपय्य- 
भिन्नत्व ( विषयी से अभिन्न होने ) के रूप में नहीं । .अतः अप्पय दीक्षित का अभेद मानकर रूपक 
कौ समस्त विधाओं की यहाँ कल्पना करना व्यथं है । इस मत का संकेत करते पंडितराज लिखने है: 


“एवं च निगरणे सर्वत्रापि विषयितावच्छेदकधमंरूपे णेव विषयस्य भानम्‌, न विषय्य- 
भिन्नत्वेनेति स्थिते 'रूपकातिशयोक्तिः स्यान्चिगीर्याध्यवसानतः' इत्युक्त्वा 'अन्नातिशयोक्तो 
रूपकविशेषण रूपके दर्शितानां विधानामिहापि संभवो$स्तीत्यतिदेशेन प्रदृशनाथंस्‌? तेना- 
न्राप्यमेदातिशयोक्तिस्ताद्रप्यातिशयो क्तिरिति' कुवलयानन्दे यढुक्त तक इति नव्या ।? 

गाधर ५० ४१४ ) 


प्राच्य आलंकारिक अतिशयोक्ति में भी विपय्यमेद मानते हैं । यदद अवश्य है कि यहाँ प्रधानता 
( विधेयता ) निगरण की हो द्दोती है । यही रूपक से इसकी विशिष्टता वताता है । अध्यवसाय 
( बिपय्यमेदप्रतीति ) यहाँ सिद्ध होता है, उत्प्रेक्षा की भाँति साध्य नहीं होता, साथ ही यह 
अध्यवसाय निश्चयात्मक होता है, जब कि उत्प्रेक्षा में संभावना मात्र होती है, अतः इस दृष्टि से 
थद उत्प्रेक्षा से विशिष्ट है । रूपक से इसका यह भेद है कि यहाँ मिंपयी के द्वारा निगोणे विपय में 
अध्यवसाय ( निषस्यभेदप्रतिपत्ति ) होता है । 
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यथा वा ( विद्धः भं. )-- 
३ ३ > 
सुधाबद्धग्रासेदपवनचकोररनुसृतां 
किरव्ज्योत्स्नामच्छां लबलिफलपाकप्रणयिनीम्‌ । 
उपप्राकाराम्रं प्रहिणु नयने तकेय मना- 
गनाकाशे कोऽयं गलितहरिणः शीताकिरणः॥ 
इत्यत्र 'कोऽयं गलितहरिणः शीतकिरण’ इत्युक्त्या प्रसिद्धचन्दराद्गेदस्तत 
उत्कषञ्च गमितः । एवमन्यत्राप्यूहनीयम्‌ ॥ ३६ ॥ 


SEER NSPE SR, SID 11:44: 

'भ्राजस्तु' रूपक इवात्रापि विषय्यभेदो भासते। परं तु निगीणे विषये इति रूपका- 
दस्या विशेषः । अध्यवसायस्य सिद्धत्वेनाप्राधान्या न्निश्चयात्मकत्वाच्च साध्याध्यवसानायाः 
संभावनात्मको स्पेक्षाया चेछक्षण्यम्‌' इत्याहुः।' `-अत एवातिशयोक्तावभेदोऽनुवाद्य एव, न 
विधेय इति प्राचासुक्तिः संगच्छते ॥' ( बद्दी पु० ४१५ ) 

रूपकातिशयोक्ति का दूसरा उदाहरण निम्न हे :-- 

“जरा इस परकोटे के अगले हिस्से पर तो इष्टि डालो, कुछ अनुमान तो लगाओ कि 
आकाश के बिना ही, उस परकोटे पर बिना हिरण वाला ( जिसका हिरण का कलंक गळ 
गया है), यह चन्द्रमा कौन हे? यह चन्द्रमा चारों ओर स्वच्छ चाँदनी को छिटा रहा 
हे, और ळवलीलता के पके फलों फे समान श्वेत चन्द्रिका को असत का आस समझ 
कर अहण करने वाले, उपवन के चकोरों के द्वारा उसका पान किया गया हे। 

(यह विद्धशाळमंजिका नाटिका में राजा की उक्ति हे। राजा विदूषक से नायिका के 
सुख की प्रशंसा कर रहा ह। यहाँ नायिकाझुख ( विषय) का निगरण कर चन्द्रमा 
( विषयी ) के साथ उसका अध्यवसाय स्थापित किया शया हें 1) 

यहाँ “कोऽयं गळितहरिणः शीतकिरणः? पद्‌ से इस चन्द्र (मुख) का प्रसिद्ध चन्द्र से 
ह उत्कर्ष ब्यञ्जित किया गया हे। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी ऐसा ही समझना 
चाहिए । | 

टिप्पणी--चग्द्रिकाकार ने इसी ढंग का एक दूसरा पद्य दिया है, जहाँ भी विषयी ( उपमान ) 
इसी तरह विन हर :— ह 

अनुच्छिष्टो देवरपरिदछितो राहुद्शनेः कळंकेनाशिष्टो न खलु प दिनकृता । 

ङुहूभिर्नो छिप्तो न च युवतिवक्ण विजितः कलानाथः कोऽयं याका ॥ 

यहाँ प्रसिद्ध चन्द्र से से चन्द्र ( मुख ) की अधिकता वाले उक्ति है। यह उक्ति न्यूनतापरक 
भी हो सकती है, जेसे--'कोघ्य भूमिगतश्वन्दः में जां चन्द्रमा की 'अदिव्यता? ( भूमिगतत्व ) 
रूप न्यूनता पाई जातो है । दीक्षित तथा चन्द्रिकाकार द्वारा उदाइत फ्यो में अय का प्रयोग होने से 
यहाँ विषय ( उपमेय ) का उपादान हो गया है, अतः अतिशयोक्ति कैसे हो सकती हे ( रूपक 
अलंकार होना चाहिए ) इस शंका का समाधान चन्द्रिकाकार ने यो किया है। यहाँ 'अयं' का 
बोधक नहीं ) इस स्थिति में यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार दौ होगा, यदि इसमें विपय ( सुख ) की 
विशेषणता मानना अभीष्ट हो तो रूपक अळंकार होगा। इसीलिए मम्मट ने रूपक तथा अतिशयोक्ति 
` के सन्देह सङ्कर में--“नयनानन्ददायीदो बिम्बमेततू प्रसीदति’ यह उदाहरण दिया है, जहाँ “एतत? 
को “विम्ब? का विशेषण मानने पर अतिशयोक्ति होगी, 'मुखं का बोधक मानने पर रूपक । 
रूपकातिायोक्ति के बाद अयिशयोक्ति के अन्य भेदं को ले रहे हैं। 
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` यद्यपहृतिगभेत्वं सेव सापहवा सता । 
त्वत्सक्तिपु सुधा राजन्भ्रान्ताः पश्यन्ति तां विधो ॥ ३७ ॥ 
अत्र ्वत्सूक्तिमाधुयमेवासतम? इत्यतिशयो क्तित्वन्द्रमण्डलस्थमसृतं न भव-- 
तीत्यपहुतिगभो । 


यथावा .. Me 
ुक्ताबिद्रुममन्तरा सधुरसः पुष्पं परं धूवहं 


प्रालेयद्युतिमण्डले खलु तयोरेकासिका नाणेवे। 
तच्चोदव्वति शाङ्घमूध्वि न पुनः पूषी चलाभ्यन्तरे 
तानीमानि विकल्पयन्ति त इसे येषां न सा हक्पथे ॥ 
अत्राघररस एब मधुरस इत्याद्यतिशायोक्तिः पुष्परसो मघुरसो न भवतीत्य- 
_पहुतिगमो । अलक्कारसवंस्वकृता तु स्वरूपोत्मेक्षायां सापहृवत्वसुदाह्वतमू-___ | अलङ्कारसवस्वकृता तु स्वरूपोस्प्रेक्षायां सापहवत्वमुदाह्॒तम- 


३७--यदि यही अतिशयोक्ति अपहुति अलंकार से युक्त हो, तो सापह्ववा अतिशयो क्ति 
होती है। (भाव यह डे, अतिशयोक्ति दो तरह की' होती है--सापहवा तथा निर- 
पहचा। ) सापहृवा का उदाहरण यह हे । हि राजन्‌, तेरी सूक्त में ही अस्त ह, सूख 
लोग उसे चन्द्रमा में देखा करते हँ र. 
हाँ तेरी सूक्ति की मधुरता ही अस्त हैं? यह अतिशयोक्ति हे, इसके साथ कवि ने 
चन्द्रमण्डलस्थित अस्त अस्त नहीं हें, इस प्रकार वास्तविक अमृतत्व का निषेध किया 
हे, अतः यह अतिशयोक्ति अपहृतिगर्भा हं । 
टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के इस अतिशयोक्तिभेद का खण्डन किया हं। 
पंडितराज पर्यंस्तापछति कौ दी अपछुति नहीं मानते । अतः एतन्मूलक अपहृतिगर्भा अतिशयोक्ति 
को मानने के पक्ष में भी नहीं हैं :-- £ रै 
यत्त कुवळ्यानन्दे--'यद्यपद्दवगभत्वं''""'' तां विधो” पा असत्या srs 
शयो क्तिमाहुस्तद्चिन्स्यस्‌ । पासा कु ( रसगगाधर bs ) 
इसका अन्य उदाहरण निल्न ह :-- ड द्‌ 
कोई कदि किसी सुन्दरी के अंगों का वणन कर रहा इ :--सच्या मधुरस यदि कहीं हैं, 
तो वह मोती ( दुंतपंक्ति ) तथा विद्रुम ( अधर ) के बीच में हैं, युष्पों कार्‌ सच्चा 
मधुरस नहीं है, खाली उसने मधुरस का नाम धारण कर रखा हू ! ये मोती और बिव्ुस 
समुद्र में नहीं पाये जाते, यदि ये कहीं एक साथ पाये जाते हैं तो चन्द्रमा के मंडळ 
(सुख) में ही। यह चन्द्रमा पूर्व विशा के आँचळ में नहीं उदित होता, अपितु शंख 
(ग्रीचा ) के सिर पर उदित होता हे-जिन लोगों के नयनपथ में वह सुंदरी ' अहि 
नहीं होती, वे ही लोग इन तत्तत्‌ वस्तुओं के विषय में विकल्प ( तकंवितक ) किया 


करते हैं । (२ ; 2 
॥ ही मधुरस हे! यह अतिशयोक्ति 'पुष्परस मधुरस नही इस अपहूति 

के ही (इसी तरह 'सुख ही चन्द्र है? रीवा दी शंख हे ये दोनों अतिशयो 

कियाँ भी “मोती और विद्रुम समुद्र पाये जाते' तथा “चन्द्रमा पूर्वे दिशा में उदित 
| I । 

see नेतो स्वख्पोत्मेक्षा में भी सापहच भेद माना हे । इसके 

उदाहरण में उन्होंने निम्न पद्य दिया दै :- 
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गतासु तीरं तिमिघट्टनेन ससंश्रमं पौरबिलासिनीषु । 
यन्नोल्लसस्फेनततिच्छलेन सुक्ताट्टहासेव बिभाति शिप्रा ॥ इति | 
द ९ ५७ 
हि क्यान भेदः| एतत्त शुद्धापहुतिगभम्‌। यत्र फेनततित्वमपह्दत॑ 
तज्रवाट्ट्हासत्वोत्यक्षणात › इह तु पय॑स्तापहुतिगर्भरबमिन्दुमण्डलादाबपह्वत- 
स्यासृतादेः सूक्त्यादिषु निवेशनात्‌ | इदं च पर्यस्तापह तिगभेत्वमुत्परेक्षायामपि 
संभवति । 
तत्र स्वरूपोत्पेक्षायां यथा ( नै» ७३९ )-- 
जाने$तिरागादिद्मेव बिम्बं बिम्बस्य च व्यक्तमितोऽधरत्वम्‌ | 
इयोबिशेपावगमाक्षमाणां नाम्नि अमोऽभूदनयोजेनानाम्‌ ॥ 
4 अत्र प्रसिद्धबिम्बफले बिम्बतामपहुत्यातिरागेण निमित्तेन दमयन्त्यधरे 
दुत्मक्षा पयस्तापहुतिगमो । हेतूत्मेक्षाया तद्रभत्बं प्राग्लिखिते हेतूस्रेक्षोदाहरण 
एवं दृश्यते । तत्र चान्धकारेष्वान््यद्देतुत्वम पहुत्यान्यत्र तन्निवेशितम्‌ । 


__ हाच फरमान कवतिक पया जल क्रीडा करती पुररमणियाँ मछलियों के संघर्पण से 
जाती हैं, तो सिप्रा नदी उकनते हुए फेन के बहाने ( उनको डरा! देशक Hb 
करती सुशोभित होती हे ।! कन 

इस उदाहरण से ऊपर वाले सापह्वव अतिशयोक्ति के प्रकार में हे 

०३ च य $ ड 
नर हाहि बीर सें स उत्पेक्षा पाई जाती हे, योड ss 
स्व) का - किया गया ह, वहीं अट्टहास की उत्प्रेक्षा 

ड गई हे। जब कि “त्वत्सूक्तिपु? तथा 'सुक्ता बित्रुममन्तरा' आदि aba म यहा 
हृतिगर्भा अतिशयोक्ति पाई जाती-हे, क्योंकि यहाँ चन्द्रमण्डलादि में अम्ृतत्वादि का 
निषेध कर उसकी स्थिति सूक्ति आदि में बताई गई हे । यह पर्यस्तापहति उखा में भी 
प्रयुक्त हो सकती हे। स्वरूपोठ्रेच्चा में पयस्तापहुतिगभेत्व का उदाहरण निम्न हे :-- 


बिबाफछ तो यही ( दमयन्ती का अधर ही) हे, क्योंकि 

फल से अधिक रळाई पाईं जाती हे, और बिंब नामक फल बस सात शे क 
का (अधर) ह साबारन बुद्धि वाले लोग इस वात का तारतम्य न समझ पाये कि सच्या 
बिंब यह हे, और सच्चा बिंबाधर ( बिब से अधर, निकृष्ट) वह फळ । इस सेद्‌ के 
जानने के कारण ही छोगों को इनके नाम में अम हो गया। ( फलतः वे बिद को दिवाधर 
कहने लगे और बिम्वाधर को बिम्ब । ) 3 0211 

यहाँ प्रसिद्ध बिस्बाफळ सं बिम्बता (घमं ) का निषे 
छ विक 

कारण दुमयम्ती के अघर मे विश्वस्त की सम्भावना की गई है, अग रा सप सयं के 


यहाँ अन्धकार में आन्ध्यहेतुत्वरूप 
(गया है। फलोस्रेच्ा में यस्तप का व ० 04 निम्न है Et संनिवेश किया 
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फलोश्रेक्षायां यथा— 
रवितप्लो गजः पद्यांस्तदूगृह्यान्बाधितुं धुवम्‌ । 
` सरो बिशति न स्नातुं गजस्नानं हि निष्फलम्‌ ॥ 
अत्र गजस्य सरःप्रवेशं प्रति फले स्नाने फलत्वमषहुत्य पद्यबाधने' तन्निवे- 
शितम्‌ | अलमनया प्रसक्ताचुप्रसक्त्या, प्रकृतमनुसरामः ॥ ३७॥ 
मेदकातिशयोक्तिस्तु तश्यैवान्यत्वत्रणेनम्‌ । 
अन्यदेवास्य गाम्मीर्यमन्यद्धैयं महीपतेः ॥ ३८ ॥ 
अत्र लोकप्रसिद्धगाम्भीयाँद्यभेदेऽपि भेदो वर्णितः | 
यथा वा= _ 
अन्येयं रूपसंपत्तिरन्या बैदग््यघोरणी। 
नेषा नलिनपत्राक्षी सृष्टि: साधारणी बिघेः॥ ३८ ॥ 
संबन्धातिश्चयोक्तिः स्यादयोगे योगकर्पनस्‌ । 
साधाग्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विघुमण्डलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


“हाथी सरोवर में इसलिए घुसता है कि वह उसे तपाने ( परेशान करने ) वाले सूर्य 
के पक्त वाळे ( मित्र) पलों को परेशान करना चाहता है, वह इसलिए सरोवर में नहीं 
घुसता कि नहाना चाहता है, क्योंकि हाथी का स्नान तो निष्फल हे ।? 

यहाँ 'हाथी सरोवर में नहाने के लिए घुसता हे! सरःप्रवेश क्रिया के इस वास्तविक 
फल का गोपन कर “कमर्छो को परेशान करना' उसका फल सम्भावित क्रिया गया है| 
( इस उदाहरण में प्रत्यनीक अळंकार भी है । ) इस प्रसंगवश उपस्थित प्रकरण (उव्येक्षा 
अलकार के विषय ) का अधिक विचार करना व्यथ है, प्रकृत प्रकरण ( अतिशयोक्ति ) का 


अनुसरण करते हैं । 
( भेदकातिशयोक्ति ) 
३८--जहां उसी ( विषय ही ) को अन्य के रूप में वर्णित किया जाय, वहां भी भेद- 
कातिशयोक्ति होती हे । जेसे, इस राजा का गांभीयं दूसरे ही ढंग का है, इसका घैये 
भी अन्य प्रकार का है । 
यहाँ राजा का गाग्भीय तथा घेर्य प्रसिद्ध गांभीय तथा धेयं से भिन्न नहीं है, फिर भी 
कवि ने उसके अन्यत्व की कढपना की है) इस प्रकार यहाँ गांभीर्यादि के अभिन्न होने 
पर भी भिन्नता बताई गई है। ( इसी को प्राचीन आलकारिको ने अभेदे भेद्रूपा अति- 
शयोक्ति कहा दै 1) इसका अन्य उदाहरण यह है :-- 
यह कमळ के समान आँखों वाली सुन्दरी ब्रह्मा की साधारण सृष्टि नहीं है । इसकी 
रूपशोभा कुछ दूसरी ही है, इसकी चातुयपरिपाटी (चतुरता) भो दूसरे ही प्रकार की है । 
यहाँ सुन्दरी की रूप सम्पत्ति तथा चातुरी का अन्यत्ववर्णन किया गया है, अतः मेद- 
कातिशयोक्ति अलंकार है । 
३९--जहाँ असम्बन्ध में सम्बन्ध का वर्णन किया जाय, वहाँ सम्बन्धातिशयोक्ति 
अळंकार होता है, जेसे, इस नगर के सहरको के अग्रभाग चन्द्रमा के मण्डल को छूते हैं ! 
१० (यहाँ सौधाम्र तथा चन्त्रमण्डढ के असंबंध में भी संबंध का वर्णन किया गया है। ) 


४ कुच० 
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यथा बा-- 
कतिपयदिवसैः क्षयं प्रयायात्‌ कनकगिरि: कंतवासरावसानः | 
इति मुदमुपयाति चक्रवाकी वितरणशालिनि वीररुद्रदेवे ॥ 
अत्र चक्रवाक्याः सूयोस्तमयकारकमहामे रुक्षयसं भावना प्रयुक्तसंतो षासं बन्धे- 
ऽपि तत्संबन्धो बणितः ॥ ३६ ॥ 


टिप्पणी-इस उदाहरण के सम्बन्ध में चन्द्रिकाकार ने एक शंका उठा कर उसका समाधान 
किया दै । उनका कहना है कि 'सौधाग्राणि पुरस्यास्य स्एदंतीवेंदुमण्डळम? पाठ रखने पर 'इवः 
के प्रयोग से यहाँ उत्प्रेक्षा अळंकार हो जाता है । अतः 'स्पृशाति विधुमण्डलम्‌? वाले पाठ में इवादि 
के अप्रयोग वाली गम्योस्प्रेक्षा क्यों नहीं मानी जाती ? क्‍योंकि हम देखते हैं कि जहाँ इवादि का 
प्रयोग होने पर वाच्योत्मेक्षा दोती है, वहीं इवादि के अप्रयोग में गम्योत्पेक्षा होती हे । साथ ही 
ऐसा न मानेंगे तो गम्योत्मेक्षा के उदाहरण 'त्वत्कीतिश्रंमणआंता विवेश स्वर्गनिम्नगाम्‌" में भो 
गम्योत्रेक्षा न दो सकेगी । 

चन्द्रिकाकार ने इस शंका का समाधान यों किया है :--आपका यह नियम वहों लागू होगा, 
जहाँ कोई अन्य ( उत्प्रेक्षा भिन्न ) अळंकार का विषय न हो । अगर ऐसा न माना जाययां, तो 
“नून सुखं चन्द्रः में वाच्योत्मक्षा मानने पर “नून के अप्रयोग पर सुखं चन्द्र? में गम्योत्प्रेक्षा 
माननी पड़ेगी, जब किं यहाँ रूपक अलंकार होगा । इस स्थळ में भी असंवंधे संवंषरूपा अतिश- 
योक्ति का विषय है, अतः गम्योस्प्रेक्षा नहों मानी जा सकती । साथ ही 'त्वत्कीतिं:” वाळे उदाहरण 
में गम्योत्मेक्षा हमने 'ज्नमणश्रांता? इस हेत्वंश में मानी है 'स्वर्गंगाप्रवेशांश में नहीं । ऊपर जिस 
दकत कर का समाधान किया है, वह पंडितराज जगन्नाथ का मत है | (दे०- 

पृ० ४२०-४२१ ) पंडितराज जगन्नाथ स्पष्ट कहते हैं कि असंबंधे संबं 
का उदाहरण ऐसा देना चाहिए जिसमें गम्योत्रेक्षा न न हो सके । बे स्वयं न 2 
का संकेत करते हैं, राते ह से असंहिलष्ट हे । द 
५ सामग्री यत्र नास्ति ता १ ( वहो 
इसका शुद्ध उदाहरण पंडितराज का यह पथ कल कप कक ४ २०४ 
'धीरध्वनिभिरलं ते नीरद मे मासिको गर्भ: | 
उन्मदवारणबुद्धया मध्येजठरं समुच्छुछति ॥? 
. कोई शेरनी वादळ से कह रही है--'हे वादळ, गम्भीर ध्वनि न मेरा एक 
गभ, यह समझ कर कि बाहर कोई मस्त हाथी चि पेर ps ROR 
दर कोई मस्त हाथी चिघाडू रहदा है, पेर के भीतर उछल रहा है।? 

यहाँ 'शेरनी के गर्भे का उछकना? इस असंबंध में भी उछलने रूप संबंध को उक्ति शेर के 
Sk द्योतक है, अतः यह असंबंधे संबंवरूपा अतिशयोक्ति है । (अन्न सिंहीदचने ससु- 
च्छुछनाऽसबघ्रेऽपि समुच्छुरनसंवंधोक्तिः शौयातिशायिका । ) (बद्दी पृ० ४१६) इस उदाहरण 


भ उत्प्रेक्षा सामग्री का सबंथा अभाव हैं। 
सस अन्य उदाहरण यह है :-- 

ई हि नामक राजा की दानचीरता का वर्णन करता हे :-- 

अ १७०४ के दानशील होने पर चक्रवाकी इसलिए प्रसन्न हो रही हे कि अव दिन 
यही न म का पधन ( मेरु) कुछ ही दिनों में समाप्त हो जायगा।? 

द्वारा अयुक्त चक्रवाकी के र भस पर्वत शीघ्र हो समास हो नायगा' इस सम्भावना के 
हक रा 5 असवध में भी उसके संबंध का वर्णन किया गया हैं। 

>कारक ने असंबंध संवंघरूपा अतिशयोक्ति माना हे । 
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योगे&प्ययोगो5संचन्धातिशयोक्तिरितीयते 


त्वयि दातरि राजेन्द्र ! स्वट्ठुमान्नाद्रियामहे ॥ ४०॥ | 
अत्र स्वद्रमेष्वादरसंबन्धेषपि तद्संबन्धो वणित इत्यसंबन्धातिशयोक्तिः | 
यथा वा-- 


अनयोरनवद्याङ्गि ! स्तनयोजुम्भमाणयोः । 
अवकाशो न पययोप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥ ४० ॥ 


अक्रमातिश्चयोक्तिः स्यात्‌ सहस्वे हेतुकाययोः । 


आलिङ्गन्ति समं देव ! ज्यां शराश्च पराश्च ते ॥ ४१ ॥ 
अत्र मौञ्यो यदा शरसंधानं कृतं तदानीमेव शत्रबः क्षितौ पतन्तीति हेतु 


काययोः सहत्वं वर्णितम्‌ | 


यथा वा— 
मुव्वति युञ्चति कोशं भजति च भज्ञति प्रकम्पमरिवगः | 


हम्मीरचीरखडरे त्यजति त्यजति क्षमामाझु ॥ 


( असंबधातिशयोक्ति ) 
०—जहाँ सम्बन्ध (योग) होने पर भी असम्बन्ध की उक्ति पाई जाय, वहाँ असम्बन्धा- 

तिशयोक्ति होती है । ( यह अतिशयोक्ति पहले वाळी अतिशयो क्ति की उलटी है। इसे ही 
अन्य आलंकारिकों ने सम्बन्धरूपा अतिइायोक्ति माना हे। ) जसे, कोई कवि किसी राजा 
की दानशीलता की प्रशसा करता कहता हे - हे राजन्‌ , तुम जसे दानी के होने पर हम 
कड्पत्रृच्षों का भी आदर नहों करते । 

यहाँ याचक लोगों का स्वदट्र॑मों ( कड्पत्र्षों ) के प्रति आद्र पाया ही जाया है, तथापि 
इस सम्वन्ध में असम्यन्ध (आदर न होने) फा वर्णन किया गया है, अतः यह 
असम्बन्धातिशयोक्ति का उदाहरण हे । 

असम्बन्धातिजयो क्ति का अन्य उदाहरण निम्न है:— 

कोई कवि ( अथवा नायक ) किसी सुन्दरी के स्तनविस्तार का वणेन कर रहा है:— 
हे अनिन्द्य अंगोंवाली सुन्दरी, तेरे बढ़ते हुए स्तनों के लिए बॉद्दों के बीच पर्याप्त 
अवकाश नहीं हे । 

यहाँ बाहुळताओं के वीच में स्तनों के लिए पर्याप्त अवकाश है, किन्तु फिर भी 
कवि ने अवकाशाभाव बताया हे, अतः संबंध में असंबंध का वर्णन पाया जाता हे । 

( अक्रमातिशयोक्ति ) 

४३--जहाँ कारण तथा कार्ये दोनों साथ-साथ हों; वहाँ अक्रमातिशयोक्ति होती है 
जैसे ( कोई कवि किसी राजा की वीरता कै प्रशंसा करते कहता हे) है राजन्‌, तुम्हारे 
बाण आर तुम्हारे शत्र दोनों साथ-साथ हवी ज्या (प्रत्यञ्ञा; एथिवी) का आलिगन करते हं । 

प्रत्यज्ञा में जय वाणसंधान किया जाय ( कारण ) तभी झत्र प्थिवी पर गिरेंगे 


( कार्य ) इस प्रकार कारण का कायं से पहले होना आवश्यक है, किन्तु यहाँ जिस 
समय प्रत्यञ्चा में बाग लंधान किया गया ठीक उसी समय शत्र राजा जमीन पर गिर 


पड़े--इस वर्णन में कारण तथा काय का सहंभाव निर्दिष्ट हे, अतः यहाँ अक्रमातिशयोक्ति 


अलङ्कार ह। अथवा जसे-- 
कोई कवि राजा हम्मीर की वीरता का वर्णन कर रहा हे। जब वीर हम्मीर का खडग 
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चपलातिशयोक्तिस्तु कार्य हेतुप्रसक्तिजे । 
यास्यामीत्युदिते तन्व्या वलयोऽम्रत्रदूर्मिका ॥ ४२ ॥ 


अत्र नायकप्रवासप्रसक्तिमात्रेण योषितोऽतिकाश्य कायमुखेन दर्शितम्‌ । 


यथा बार 
आदाएुं सकृदीक्षितेऽपि कुसुमे हस्ताम्रमालो हितं 
लाक्षारञ्जनवातेयापि सहसा रक्तं तलं पादयोः। 
अङ्गानामनुलेपनस्मरणमप्यत्यन्तसेदाबहं 
हन्ताऽधीरदृशः किमन्यदलकामोदोऽपि भारायते ॥ 
अपना म्यान छोड़ता हे, तो उसके शत्र खजाने का त्याग करते हैं, जव खडग शत्रओं 
का संहार करने के लिए हिलता दे, तो चे कम्पित होने लगते हे और जब खडग चमा 
छोड्ता हे, तो वे एथिवी को छोड़ देते हैं ( रणस्थळ को छोड़कर या राज्य को त्याग कर 
भाग खडे होते हैं )। 
यहाँ हम्मीर के खड्ग के कोशादित्यागरूप कारण के साथ-साथ ही रात्रओं के धन- 
शृहस्यागादि काय का होना वर्णित किया गया है, अतः अक्रमातिशयो क्ति अलङ्कार हे। (इन 
दोनों उदाहरणों में ज्या; कोश, क्षमाशब्दों के छि प्रयोग पर अतिशयोक्ति आएत हे)! 
टिप्पणी --अक्रमातिशयोक्ति का एक अरिछुष्ट उदाहरण यह हे :-- 
सममेव समाक्रान्तं द्वयं द्विरदगामिना । 
तेन सिंहासन पित्यमखिळं चारिमण्डलम्‌ ॥ ( रघुवंश ) 
( चपलातिशयोक्ति ) 


४२--जहाँ कारण के ज्ञानमात्र से ही कार्य की उत्पत्ति हो जाय, वहाँ चपलातिशयोक्ति 
होती दै। जेसे, प्रवास के लिए तत्पर नायक के यह ; कै जाउँगा', नायिका 
पली » प्रवास र कहने ही पर कि ' १ 
की के पर का कंगन बन गई । ह प कि बाळा) गावित 
_ नायिका के कार्यरूप काय का कारण नायक का विदेशगमन है। इस उक्ति में 
क त जाते कोई दा, उ प्रवास की बात सुनने भर से ( कारण के आन सी 
का के अतिकाश्य ( अत्यधिक दुबळा होने ) रूप कार्य गै ७ 
पि So दु ) का वणन क्रिया गया है, अतः 
ही की सुकुमारता का वर्णन है। जब वह फूल को अर 
हण करने के 
पुक बार देखती हे, तो उतने भर से उसका करतल लाळ हो जाता हे, फूळ को क 
नालो दूर रदी, जव उसके सामने महाचर लगाने की वात की जाती है, तो 
उसके पेरे के तळ छाक हो उठते हैं, पेरों में महावर लगाना तो दूर रहा; अंगों में 
क गने का स्मरण करने भर से उसे अत्यधिक कष्ट होता हे, अंगलेप लगाने की 
नये दूर ह। बढे दुःख की बात हे कि उस चञ्चल (अधीर) नेत्रां वाली सुकुमार युवती 
शि चर बा क्या याछों को सुगन्धित बनाना भी बोझा-सा लगता ह्‌। 
यहा फूछ को ग्रहण करने के लिए देखने अर से हाथों का छाल हो जाना तथा तत्तत्‌ 


र” २), 
चणन हैं, अतः चपळातिदायोक्ति अलंकार पाया जाता है। अथवा जैसे-- 


> 
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यथा वा— 
यामि न यामीति घवे बदति पुरस्तातक्षणेन तन्वङ्गथाः | 
गलितानि पुरो बलयान्यपराणि तथैव दलितानि॥ ४२॥ 


अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु पोवापयव्यतिक्रमे । 
अग्रे मानो गतः पश्चादनुनीता प्रियेण सा ॥ ४३ ॥ 


( अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु कार्य हेतुप्रसक्तिजे | 
यास्यामीत्युदिते तन्व्या बलयो5भवदूर्मिका ॥ ) 


भें जाता हूं? “अच्छा, में नहीं जाता हूँ” इस प्रकार पति के द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार के 
चचन कहने पर कोमलांगी के कुछ कंकण तो हाथ से खिसक पड़े और कुछ कंकण टूट गये। 

यहाँ पति फे “मै जाता हूँ” दाक्य को सुनकर वह एकदम दुबली हो गई, फलतः 
उसके हाथ में कंकण न रह पाये, वे नीचे खिसक पड़े; दूसरी ओर उसी क्षण पति फे “में 
नहीं जाता हूँ? वाक्य को सुनकर दह हर्षित होने के कारण प्रसन्नता से फूल उठी और 
उसके रहे सहे कंकण ( चूड्याँ ) हाथ में न समाने के कारण चटक पडे । 

टिप्पणी--यहाँ नायक के विदेशगमन तथा विदेशागमन के शानमात्र से नायिका का कृश 
तथा पुष्ट होना वर्णित बुआ है, अतः यह चपलातिशयोक्ति का उदाहरण दै। प्राचीन विद्वान्‌ 
इस भेद को कार्यकारणसम्बन्धमूला अतिशयोक्ति में नहीं मानते, क्योंकि उनका मत दै कि जहाँ 
कहीं कारण का अभाव होने पर भी कार्योत्पद्धि दो, वहां विभावना द्योती है। कार्यहेतुशानंमात्र से 
कार्योत्पत्ति में एक तरह से कारणाभाव में कार्योत्पत्ति होने वाली विभावना का ही चमत्कार है। 
इसी बात को गंगाधर वाजपेयौ ने रसिकरंजनी में निर्दिष्ट किया है :--- 


“अन्न प्रसिद्धप्रवासादिकारणाभावे5पि वनितांगकार्श्यादिरूपकार्योस्पत्तिवणनात्‌ विभा- 
चनाळंकारेणेव चमस्कारात्‌ न चपलातिशयोक्तिर्नामातिरिक्तोऽछंङ्कार उररीकायंः । “नह्मळा- 
क्षारसासिक्त रक्त स्वच्चग्णद्दयम्‌ ।' इति लाक्षारसासेचन रूपकारणविरदेडपि रक्तिमरूपकार्यो- 
स्पत्तिवर्णनरूपविभावनातो मात्र वेलक्षण्यं पश्यामः। इयांस्तु भेदः । यत्तत्र कारणाभावो 
वाच्यः । अन्न कारणप्रसरत्युक्स्या कारणाभावो गम्यत इत्यने नेवाभिप्रायेण प्राञ्चो नेनां 
च्यवज्ञहुरिति ।' ( रसिकरंजना प० ७६ ) 


४३--( अत्यन्तातिशयो क्ति ) जहाँ कारण तथा कायं के पौर्वापयं का व्यतिक्रम कर 
दिया जाय, अर्थात्‌ कार्य की प्राग्भाविता का वर्णन किया जाय और कारण की परभाविता 
का, वहाँ अत्यन्तातिशयो क्ति अळंकार होता है, जेसे नायिका का मान तो पहले ही चला 
गया, पीछे नायक ने उसका अनुनय किया । 


( यहाँ नायिका का मानापनोद्न कार्य दै, यह नायक की अनुनय क्रियारूप कारण 
के पूर्व ही हो राया है । यद्यपि कारण सदा क्य के पूर्व होता दै, तथां कायं कारण के बाद 
ही, किंतु कवि अपनी प्रतिभा से इनके पोर्वापय में उळटफेर कर वेते हें । यह व्यतिक्रम 
कार्य की क्षिप्रता ( शीघ्रता ) की व्यंजना कराने के लिए किया जाता है। कारण तथा कार्य 
का सहभाव, कारणज्ञानमात्र से कार्योत्पत्ति, कारण के पूर्व ही कार्योत्पत्ति, ये तीनों कविता 
की वातं हैं, लोक में तो कारण के याद्‌ ही कार्य होता है, क्योंकि कारण में कार्य से नियत 
आग्भाविता का होना आवश्यक है। ) 
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यथा वा-- 
कवीन्द्रा णामासन्‌ प्रथमतरमेवाङ्गणसुव- 
शलदुशुन्गासङ्गाङुलकरिमदामोदमधुराः | 
अमी पश्चात्तेषाझुपरि पतिता रुद्रनृपतेः 
कटाक्षाः क्षीरोद्प्रसरदुरुषी चीसहचराः ॥। 
एतास्तिस्नोऽप्यतिरायोक्तयः कायशेप्रयप्रत्यायनाथा: ॥ ४३ ॥ 


इसका अन्य उदाहरण निम्न हे । 


कोई कवि राजा रुद्र की दानवीरता का वर्णन कर है 
जा रुत कर रहा हे । 'महाकवियों के ऑर 
क खिळ मार के कारण न हाथियों के मद्‌ की सुगन्ध से सुगन्धित हो जाते 
.) बाद कहा जाकर राजा रुद्र के दुग्धसमुद्र की रां 
क जप मरत ह दुग्धसमुद्र की विशाल लहरों के समान ( कृपा- ) 


( यहां राजा रुद्र का प्रसन्न होना, उसके कृपाकटाक्ष का पात, कारण है, जिससे 
क १२ आँगन का हस्तिसंकुछ होना रूप कार्यं उत्पन्न हाता हे । यहाँ कवि ने कार्य 
का पहले होना वर्णित किया है, कारण का वाद में, अतः यह अत्यन्तातिशयोक्ति है। ) 


) ये तीनों अतिशयोक्तियाँ कार्य की शीघ्रता की ब्यंजना कराती हैं । 


टिप्पणी--अतिशयोक्ति के प्रकरण का उपसंहार करते इंए चन्द्रिकाकार ने इस बात प 
हे कि र द र विचार 
हे हि रूपकातिश्चयोक्ति से इतर भेदों का अतिशयोक्ति में क्यों समावेश किया गया १ पूत पक्षी 
oe उपयुक्त भेदों में समान प्रबृत्तिनिमित्तत्व नहीं पाया जाता, फलतः उन सभी को 
र Ls व क्यों कहा जाता है १ चन्द्रिकाकार इसका समाधान करते कहते हैं फि इन भेदों में से 
मना हो हा यही सबको अतिशथोक्ति सिद्ध करता है, अतिशयोक्ति का सामान्य लक्षग 
दो क के जय जहाँ इनमें से कोई एक भेद होगा, वहाँ अतिशयोक्ति होगी। चन्द्रिकाकार ने 
निगीयांध्यवस मे नव्य आलकारिको का मत भी दिया हे । नव्य आलंकारिको के मत से केवल- 
कार माने जाने हा. फ का लक्षण है, फलतः रूपकातिशयोक्ति से भिन्न भेदो में अन्य 
य क 241 अतिशयोक्ति के भेद नहीं। यदि आप यह' कं कि और भेदों में सी 
(या मोर डक क्य का निगरण पाया जाता है, तो यहद दलोल ठोक नहीं । क्योंकि अन्यत्वादि 
रोतो है, भतः र 1 अपिशयोक्त ) में उसको अभिन्न वस्तु होने को प्ताति हो चमत्कारकारी 
त को उसे अभेदप्रतीति का कारण मानंना अनुभव-विरुद्ध जान पड़ता दे । 
चच इस नव्य मत से सहमत नहीं । वे अतिशयोक्ति । | 

2140, [य 00:40 बह है म सचता सात चमक विय 
> अतिसयोक्तिसामान्यळच्षणसू । यहाँ 'रूपकभिन्नत्वे सतिःके द्वारा रूपक 

7 द ति का तथा निश्चयादि के द्वारा उत्रेक्षा का वारण किया गया है। इस 
रूपकातिशोक्ति में यह ०० तद्विशिष्ट 'चमत्कृतिजनकविषयत्व' इन समी भेदो में पाया जाता है । 
में असम्बन्ध का, पंचम में का है, द्वितीय भेद में अन्यत्व का, तोसरे भेद में सम्बन्ध का, चौथे 
नकल ५2७0) न्य का, पष्ठ में हेतु प्रसक्तिजन्यत्व का तथा सप्तम में पूर्वत्वापरत्व का । 
यह शका करे छि ऐसा ना कारण सभो भेदो में लक्षण समन्वय हो. जाता है । यदि पूर्वपक्षी 
योक्ति को अतिम्याहि मानने पर तो रूपक तथा स्वमावोक्ति से इतर सभो अलंकारो में अतिश- 
१ “यानि होगी, तो यह ठोक नहीं, क्योकि यह हमारे इष्ट के विरुद्ध होगा। जहाँ कहीं 
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५... ४ तल्ययोगिताशकार | 
वण्यानामितरेषां वा धर्मेक्य॑ तुस्ययोगिता । 
संकुचन्ति सरोजानि स्वेरिणीवदनानि च ॥ ४४ । 
त्वदङ्गमादेवे इष्टे कस्य चित्ते न भासते । 


“fs 


इम अलंकारो का नामकरण करते हैं, वहाँ “प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति? इस न्याय फा अनुसरण 
करते हे । अतिशयोक्ति से इतर अळंकारों में अतिजञयोक्ति निःसन्देद रहती, दै किंतु वह वहाँ 
प्रधानतया स्थित नहीं होती । वहाँ चमत्कार का प्रमुख कारण कोई दूसरा दी अलंकार होता है, 
तया उसके अंग रूप में अतिशयोक्ति पाई जाती है । अतः उन स्थलों में हम अतिशयोक्ति का नाम 
केसे दे सकते हैं । क्‍योंकि दूसरे अलंकार प्रधान हैं, अतः उन्हं का नामकरण करना दोगा । इसीलिए 
काव्यप्रकाशकार मम्मराचाये ने विशेषाळंकार के प्रकरण में यह बताया दै कि ऐसे स्थलों पर सवत्र 
अतिशयोक्ति प्राणरूप में विद्यमान होतो है, क्योंकि उसके बिना अलंकार नहीं रद्द पाता । 

सर्वत्रेव विषयेऽतिश्यो क्तिरेव राणत्वेनावतिष्ठते । तां विना प्रायेणाळंकारत्वाभावात्‌। 

डाक यही वात भामइ ने भौ कही है, जहाँ उनका वक्रोक्ति अन्य आलंकारिका की या कुन्तरु 
की वक्रोक्ति न होकर अतिझयोक्ति का हा दूसरा नाम जान पढ़ता है। भामददने भी वक्रोक्ति 
(-अतिशयोक्ति ) को समस्त अलंकारों का जीवित माना है । ६ 
सैपा सवत्र वक्रोक्तिरनयार्था विभाव्यते । 

यत्नोऽस्यां कविना कायः को$ळंकारो5नयाविना ॥ 
दण्डी ने भी अतिशयोक्ति को समस्त अलंकारों में निहित माना हँ :-- 
अलंकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ । 
वागीशसहिताम्नुक्तिमिमामतिश्चयाह्यास्‌ ॥ कान्यादसं ( २.२२० ) 
१४. तुल्ययोगिता अलंकार hf 
४४--जहाँ प्रस्तुतों ( वण्यो ) अथवा अग्रस्तुर्तों में प॒कधर्मा भिसम्वन्ध ( धर्मक्य ) हो, 
वहाँ तुल्ययोगिता नामक अलंकार होता है, जैसे, चन्द्रोदय के होने पर कमळ तथा कुछ- 
टाओं के सुख संकुचित होते हें। 

( यहाँ कमल तथा स्वेरिणीवदन दोनों प्रस्तुत हैं, इनके वर्णन में संकोचक्रियारूप एक- 
घर्माभिसम्बन्ध का उपन्यास किया गया है, अतः यह तुश्ययो गिता है । चन्त्रोदय के 
समय छुलटाओं के मुख इसलिए संकुचित होते हैं, कि वे अन्धकार में ही अभिसरणादि 
करना पसंद करती हैं, चन्द्रोद्य के कारण उनके स्वरविद्वार में विध्न होता है। ) | 

टिण्पणी -पुल्ययोगिता का लक्षण चन्द्रिकाकार ने यह दिया है :--अनेकप्रस्तुतमात्रसंब 
वमस्कारिधर्मानेकाप्रस्तुतमात्रसंबद्धैकघर्मान्यतरत्वं लक्षणं वोध्यम्‌ । यहाँ 'अनक' विशेषण का 
अयोग इसलिए किया गया हे कि “सुखं घिकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेशितस'' ग््यादि पद्य में इसकी 
अतिव्याप्ति न हो सके, क्योंकि वहाँ मुख में अनेक वर्ण्यो के साथ एकं हौ भर्मे'का प्रयोग नहीं पाया 
जाता | साथ ही दीपक अलङ्कार का वारण करने के लिए "मात्र? शब्द का प्रयोग किया गया दै-- 
भाव यह है, तुल्ययोगिता वहीं होंगी, जहाँ केवल प्रस्तुतों या केवळ अप्रस्तुतों का एकधर्मामि- 
संबन्ध होगा, जहाँ प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों होंगे वहाँ दोण्क होगा । लक्षण में 'अन्यतरत्त्' शब्द का 
संनिवेश इसलिए किया गया है कि इस अलंकार के दो भेद होत हैं, एक प्रस्तुतगत तुल्ययोगिता. 
दूसरा अप्रस्तुतगत तुल्ययोगिता । 

( ऊपर वाले कारिकाधे का उदाहरण प्रस्तुतगत तुल्ययोगिता का है, अब अप्रस्तुतगत 
तुल्ययोगिता का उदाहरण देते हैं। ) 
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सालतीश्चशमृरलेखाकदलीनां कठोरता ॥ ४५ ॥ 
र स्तुतानाम! स्तुतानां वा गुणक्रियारूपेकधमोन्बयस्तुल्ययोगिता । संकुच- 
ह अस्तुततुल्ययोगिताया उदाहरणम्‌ | तत्र प्रस्तुतचन्द्रोदयकायंतया बणनी- 
पायास नाल च संकोचरूपेकक्रियान्वयो 
2 केचे कासीकुमायंबणने प्रस्तुतेऽप्रस्तुतानां मालत्यादीनां 
यथा वा-- 
सजातपत्रप्रकरान्वितानि समुद्दहन्ति स्फुटपाटलत्बम्‌ । 
राण्यककराभिमशोद्दिनाति “ऊरजाह अत मशोदिनानिपद्यानिचवृद्धिमीयु:॥. | च वृद्धिमीयुः ॥ 


४५--कोई प्रिय प्रेयसी से कह रहा है-' 
हा हे-हे प्रिये, तुम्हारे अक्षी की कोमळ ने 
नो माती स्का तथा कदली में कठोरता का क रः 
र्‌ अप्र = ५५] क ७ ७ % 
नाग स्तुता का कठोरता धर्म के कारण एकधर्माभिसंबंध पाया 
भातो का गुणक्रियारूप एक्रधर्माभिसंबंध ( एकधर्मान्वय ) हो 
है। बा बत रा क सङुचन्ति’ इत्यादि पद्यारध प्रस्तुत तुल्ययोयिता का उदाहरण 
बरी हि नेजस तिल कायरूप में अस्तुतरूप में वर्णनीय कमलो तथा अकाश से 
वन्य सि से शोर एक ही क्रिया का संबंध वर्णित किया गया 
र bit का को सुकुमारता के वर्णन में माळती आदि पदार्थों का वर्ण 
त त पदार्थों में कठोरतारूप गुण का संबंध वर्णित किय हे | 
= यह अभस्तुत तुल्ययोगिता का उदाहरण हे । ) क 


रूपकधमान्वयः' 

के मतानुसार है । का उका है कि वह सकुचित लक्षण है । दीक्षित का लक्षण रुय्यक 

के अतिरिक्त अभावादि भमो क हैं कि तुल्ययोगिता में गुण तथा क्रिया. 
© अंतः लक्षण में “गुणक्रियादिरूपैक- 


` शासति त्वयि राजन्रखण्डावनिमण्ड 
यहाँ शत्रु Si निश्चिन्ते सण्डले झजुमित्रयोः ॥ 
है, जो युण या किया मे रूप पदार्थों में 'चिन्ताभाव? ( निश्चिन्ते ) रूप एकधर्मान्वय 
का प्रयोग करना उचित हे न नही हे । अतः इसका समाबेश करने के लिए हमें हे प 
का वर्णन ह । 2 
के समूह ( पुराने पत्तों के वसंत में झड़ जाने के 
डित पाटल के वृत्त वाढे तथा सूर्य की किरण से देवाने दिन 


यहाँ भान EE बृद्धि को प्राप्त हो गये । 
वर्णन भी प्रस्तुत है हन एव द, उलक अङ्गभूत होने के कारण दिवस तथा पद्मों 
रूप एकघर्म का संवंध वर्णित पस्तुर्ता के साथ 'वृद्धिमीयु” का प्रयोग कर वद्धंन क्रिया यो 
> किया गया है, अतः यहाँ प्रस्तुत ee सित करा 
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नागोन्द्रहस्तास्त्वचि ककशत्वादेकान्तशेत्यात्‌ कदलीविशेषाः | 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदूरयो रुपमानबाह्याः ॥ 
अत्र ग्रीष्मबणने तदीयत्वेन अस्तुतानां दिनानां पद्यानां चेकक्रियान्बयः। 
ऊरुबणनेऽप्रस्तुतानां करिकराणां कदलीबिशेषाणां चेकगुणान्व॒यः ॥ ४४-४५ ॥ 
हिताहिते बृत्तितोल्यमपरा तुस्ययोगिता । 
ग्रदीयते पराभूतिमित्रशात्रवयोरत्त्रया ॥ ४६ ॥ 
_ अत्र हिताऽददितियो मिंत्र-शात्रवयो रुत्छृष्भूतिदानस्य पराभतदानस्य च श्ले- 
पेणाभेदाध्यवसायादू वृत्तितोल्यम्‌ | 
यथा बा— ल्य 2. 
यश्च निम्बं परशुना, यश्चेने मधुसर्पिषा । 
यश्चैनं गन्धमाल्याद्यः सवस्य कटुरेव सः ॥ 


पार्वती के ऊरुयुगल का वर्णन है । श्रेष्ठ हाथियों की सूड में यह दोप है कि उनकी 

चमड़ी वढी खुरदरी हे ( जब कि पार्वती के ऊरुयुगल की चमड़ी बहुत चिकनी व झुळायम 
2 कदली में यह दोष हे कि वह सदा शीतळ रहती हे ( जब कि पावती का ऊरुयुगल 

कभी उऱ्ण रहता हे, तो कभी शीतल ) इसलिए विशाळ रूप को प्राप्त करने पर भी ये 
दोनों पदार्थ पार्वती के ऊर्युगळ की उपमान--कोरि से बाहर निकाल दिये गये हैं । 

यहाँ पावती के ऊहवर्गन में हाथी के शुण्डादण्ड तथा कदुलियों का उपादान अप्रस्तुत 
के रूप में किया गया हे, यहाँ इन अग्नस्तुतों में पार्वती के उपमान से बाह्य हो जाना! 
( तदूरूपमानवाह्यत्व ) रूप गुण का एकधर्माभिसवंध वर्णित किया गया हे। यह अप्रस्तुत 
तुल्ययोगितः का उदाहरण हे। 

४६--जहाँ हित तथा अहित, मित्र तथा शत्र के प्रति समान व्यवहार ( बृत्तितौल्य, 
उ्यवहार-साम्य ) वर्जित किया जाय, वहाँ ठुल्ययोगिता का दूसरा भेद होता हं। जेसे, 
हे राजन्‌, तुम मित्र तथा शत्रु दोनों के लिए पराभूति [ मित्र-पक्ष में, अतुलनीय उत्कृष्ट 
विभूति ( संपत्ति ); शत्रुपच्च में पराभूति ( पराजय ) ] प्रदान करते हो । 

यहाँ मित्र तथा शत्रु दोनों के अति राजा परासूनि का दान करता हे। यहाँ पराभूति 
शब्द के द्वारा शलेप से तत्तत्‌ पत्त में उत्कृष्ट सूतिदान तथा पराभवदान अभिप्रेत हे । यह 
दान श्लेष के अभेदाध्यवसाय के कारण भिन्न होते हुए भी अभिन्न वर्णित किया गया है। 
अतः हित तथा अहित दोनों के साथ एक सा वर्ताव ( वृत्तितोरय ) पाये जाने के कारण 
यहाँ तुल्ययोगिता का अपर भेद पाया जाता हे । 

रिप्पणो—पंडितराज जगन्नाथ ने इसे अलग तुख्ययोगिता मानने का विरोध किया है, क्योंकि 
इसके अरग से लक्षण मानने की कोई जरूरत नहीं.। यह भो 'वर्ण्यांनामितरेषां वा धर्मेक्यं तुल्य- 
योगिता? वाले लक्षण में समाहित हो जाती है । 

“एतेन हिताहिते" *समा? इत्यादिना तुल्ययोगितायाः प्रकारान्तरं यत्कुवल्यानन्द- 
कृता लक्तितसुदाह्ृतं च तत्परास्तम्‌ । अस्या अपि “वर्ण्यानामितरेषां वा धर्म्यं तुल्ययो- 


गित्ता ? इति पू्वळक्षणाक्रान्तरदात्‌ 1? ( रसगंगाधर पू. ४२६ ) 
अथवा जसे 


जो नीम को फरसे से कारता हे, जो इसे शहद और घो से सांचता हे, जो इसकी 
रांघ-माळादि से पूजा करता हे, उन सभी के लिए यह नीम का पेड़ कड़वा ही रहता हः। 
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अत्र बृश्चति-सिञ्चति-अर्चेति इत्यध्याहारेण वाक्यानि पूरणीयानि । पूर्वादा- 
७ 4७ ७ ~ ९ ७, 
दरणं स्तुतिपयंबसायि, इद्‌ तु चिन्दापयंत्रसायीति भेद: । इयं सरस्वतीकण्ठाभ- 
रणोक्ता तुल्ययोगिता ।। ४६ ॥ 


युणोत्कृष्टेः समीकृत्य वचोऽन्या तुल्ययोगिता । 
लोकपालो यमः पाशी श्रीदः शक्रो भत्रानपि ॥ ४७ ॥ 


_ (यहाँ नीम को कारने वाले, सींचने वाळे तथा पूजा करने वाले सभी तरह के लोगों 
के साथ एक सा ही व्यवहार पाया जाता है। ) 

इस पद्य में 'बृश्चति, सिञ्चति तथा अचेति’ ( कारता है, सींचता है, पूजा ह 
इन क्रिमाओं का अध्याहार करके तत्तत्‌ बाह्य का पूणे डे 0 रत अब 
रणों में कारिकार्ध वाला उदाहरण स्तुति ( राजा की स्तुति ) में पर्यवसित होता है, दूसरा 
उदाहरण नीम की निंदा में पयंवसित हो रहा है। तुल्ययोगिता का यह भेद भोजदेव के 
सरस्वतीकंठाभरण में निर्दिष्ट है, अतः तदनुसार ही वर्णित क्रिया गया है। 

टिप्पणी--सुल्थथो गिता के इन भेदा के विषय में चन्द्रिकाकार ने एक शंकरा उठाकर उसका 


समाधान किया है । अत्र केचिदाहुः--नेयं तुल्ययोगिता पूरवोक्ततुल्ययोगितातो भेदमर्हति। 
चर्ण्यांनामितरेषां वा! इत्यादि पूर्वोक्तलक्षणाक्रान्तत्वात्‌ । एकानुपूर्वीबो घितवस्तु कर्म कदा न- 
म परम्परया ताद्दशशब्दस्य वा धमंस्येक्यात्‌। यश्च निर चस्‌'इत्यत्रापि कटुस्वविशिष्ट- 
स्वस्यव परम्परया छेदक-सेचक-पूजकत्वंधर्मसंभवात्‌ , इति तदेतदपेशकम्‌ 4 तथा हि- 
यत्रानेकान्वयिस्वेन ज्ञांतो घ्मस्तेषामो पम्यगमकस्वेन 'चमस्कृतिजनकस्तत्र पूर्वोक्तप्रकारः, 
ह दिताहितोअयविपवशभामरूपकभ्पवहारसय व्यवहतृंगतस्तुतिनिन्दान्यतरद्योतक- 
त oe जका तत्रापर इति भेदात्‌। नत्वत्र 'पराभूतिःशब्दस्य तद॒थकमंदानस्य 
अ रसा राजु त्रस्वन भानस, अपि तु श्ळेषबंछादेकत्वेनाध्यवसितस्य तादृशदानस्य 
[जगतत्वेनवेति कथं पूर्वाक्तल्क्षणाक्रान्तत्वस ? एतेन 'यश्च निम्बम्‌ इत्यत्र कटुस्वविशिष्टनिम्ब- 
स्यवे परम्परया छेइक-से चक-पूजकधमंत्वमिति निरस्तम्‌ । चस्तुगत्या तद्धम॑त्वस्याळंकार- 
उ मा बाप, । अन्यथा 'संकुचन्ति सरोजानि” इत्येतावतेव तुश्ययोगितालंकारा- 
ग ।किं स्वनेकगतत्वेन जायमानधर्मस्वस्यव तुज्ययोगिताप्रया जकत्वमिति तदभावे तदुन्त- 
5 अली । अधाप्युक्तोदाहरणयोस्तथा सानमस्तीस्याग्रहः, तथापि न 
क पा सम्भवः। 'धमोऽथं नि राजन्‌, विराजते? इति प्रकृतयो- 
याम च्या सिवारणाथमने कानुगतघमंत्वपर्यासविषयितासंबन्धावच्छिज्ञावच्छेदकताक- 
चमत्क्ृतिजनकताभ्रयज्ञानविषयधर्मस्वमिति विवक्षायास्तत्रावश्यकस्वात्‌, प्रकृते च हित- 
त्वाहितत्वादेविषयस्याधिकस्यानुप्रवेश्ादिति विभावनीयम ।! ( चन्द्रिका पृ० ५० ) 
td अष्ठ युर्ण वाळे पदार्थों के साथ साम्यविवक्षा कर वचन का प्रतिपादन 
1 जाय, वहाँ तुल्ययोगिता का इतर भेद होता हे । जेसे, हे राजन्‌, यमराज, वरुण 
कुबेर ( श्रीद ), इन्द्र और आप भी छोकपाल हैं। डळ 
टिप्पणी--सरस्वतोकंठाभरण में ष का लक्षण यों दिया है :-- 
दे कृत्य कस्यचित्‌ । 

न स्‌ मता दरययोशिया 
वे गर संस्करण के सम्पादक ने गलता से शस को ४६ वो कारिका 
वाळे तुश्ययोगिता भेद की पादरिप्पणी में दिया दै । यद्यपि दीक्षित ने पल सरलता वा यी 
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८४८८५१८४४० त्र रद्रीश्र्टड्टॅप्डॅटटकेव्ििडिन्र LS AAAS 
अत्र वणनीयो राजा शाक्रादिभिर्लोकपालत्वेन समीकृतः | 
यथा वा-- 
संगतानि मृगाक्षीणां तडिद्विलसितान्यपि | 
क्ष॑णद्वयं न तिष्ठन्ति घनारब्धान्यपि स्वयम्‌ ॥ 
पूर्वत्र स्तुतिः, इहद तु निन्दा। इयं काव्यादर्शे दारिता | इमां तुल्ययोगितां 
सिद्धिरिति केचिव्यवजहु: | यदाह जयदेवः 
सिद्धिः ख्यातेषु चेन्नाम कीत्येते तुल्यतोक्तये | 
युबामेवेह विख्यातौ त्वं बलैजर्लांधजलेः ॥ 
इति । मतान्तरेष्वत्र बच्यमाणं दीपकमेव ॥ ४७ ॥ 
१५. दीपकालङ्कारः 
बदन्ति वण्यावण्यानां धेयं दीपक बुघाः 
मदेन भाति कलभः प्रतापेन मद्दीपतिः॥ ४८ ॥ 


SRS = 
तुल्ययोगिता’ यह बृत्ति ४६ वीं कारिका में दी दी हैं, तथापि प्रस्तुत लक्षण ४७ बीं कारिका बाऊ 
तुस्ययोगिता के लक्षण से मेल खाता है--यह सभियों के द्वारा विचारणीय है । 

यहाँ वर्णनीय राजा को लोकपालत्व के आधार पर राक्रादि के समान बताया गया दे। 
अथवा जंसे-- Fs 

हिरनों के नेत्रा के समान नेत्रवाळी सुन्द्रियों की आरम्भ सें अत्यधिक निबिड संगति 
तथा मेंधों के द्वारा आरब्ध बिजली की चमक, दोनों ही दो छण भी नहीं ठहरतीं। टॅ 

इस तुल्ययोगिता भेद के उदाहरणो में प्रथम उदाहरण में राजा की स्तुति अभिप्रेत इ, 
जब कि द्वितीय उदाहरण में खिय्रों के प्रेम तथा बिजली की चमक की चणिकता चताकर 
उनकी निंदा अभिप्रेत दे । दण्डी ने काम्यादुर्श मे इस तुक्‍्ययोगिता सेद को दर्शाया 
है। कुछ विद्वान्‌ इसी टुल्ययोगिता को सिद्धि भी कहते हें । जसा कि चन्द्रालोककार 
जयदेव ने यताया हैः 

“जहाँ प्रसिद्ध पदार्थौ में तुल्यता बताने के छिए उनका वर्णन किया जाय, वहाँ 
सिद्धि नामक अळंकार होता हे । ह राजन्‌, आप दोनों ही इस संसार स प्रसिद्ध हैँ, आप 
बल के कारण और समुद्र जळ के कारण ।' 

दूसरे आळंकारिकों के मत से यहाँ वदयमाण दीपक अलंकार ही पाया जातः है, 
क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के धसंक्य का वणन पाया जाता हैत 

१५. दीपक अलंकार 

३८-विद्वान्‌ लोग दीपक उसे कहते हैं, जहाँ व्य (अस्तुत) तथा अवण्यं (अग्नस्तुत) 
का काम अ जाता है । जेसे, हाथी मद से सुशोभित 
होता है, और राजा प्रताप से सुशोभित होता है । 

टिपपणी- -च न्द्रिकाकार ने दापक का लक्षण यों दिया हैं-- चर्ण्यावर्ण्यान्वितेकचमत्कारिधमो 
दीपकम्‌ । यहाँ लक्षणकार ने सादृश्य शब्द का प्रयोग न कर उपमा का वारण दिया हे तथा 

व्वर्ण्यावर्ण्यान्वितः के द्वारा तुल्ययोगिता का वारण किया है, क्योंकि बढाँ 'दण्य या अवण्यंर म से 
अन्यतर का एकधर्मामिसम्बन्थ पाया जाता है । 
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प््तुताप्रस्तुतानामेकधमीन्वयो दीपकम्‌ | यथा, कलभ-महीपालयोः प्रस्तु- 
ताप्रस्तुतयोभीनक्रियान्बयः । 
यथा बा— 
माणः शाणोज्लीढः समरविजयी हेतिदलितो 
मदक्षीणो नागः शरदि सरितः श्यानपुलिनाः | 
' कलाशेषश्चन्द्रः सुरतमृदिता बालवनिता 
तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवाश्चार्थिषु नृपाः ॥ 
„अत्र प्रस्तुतानां नुपाणामध्रस्तुतानां मण्यादीनां च शोभेकधमौन्बयः | प्रस्तु- 
तेकनिष्टः समानो धर्मः प्रसङ्गादन्यत्रोपकरोति प्रासादार्थमारोपितो दीप 
इव रथ्यायामिति दीपसाम्याददीपकम्‌ | 'संज्ञायां च? ( चा० २४५८ ) इति इवार्थे 
कन्‌ प्रत्यय: | यद्यपि— 
सुबणपुष्पां प्रथिवी चिन्वन्ति पुरुषाञ्जयः | 
_ शरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌॥ _ उ ___ सेवितुम्‌ ॥ 


, अस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों का एकधर्मान्वय दीपक कहलाता हे जेसे, इस उदाहरण 
स हाथी तथा राजा रूप मस्तुताप्रस्तुत का "भान? क्रिया रूप एक धर्म के साथ अन्वय 
किया गया हे । अथवा जेसे, 

झाण पर उल्लिखित मणि, आयुधों के द्वारा क्षत-विक्षत संग्रामजेता योद्धा, मदजळ से 
क्षीण हाथी, शरद ऋतु में स्वच्छ एवं शुष्क तीरवाळी सरिताएँ, कलामात्रार्वाशष्ट चन्द्रमा, 
सुरतक्रीडा के कारण ग्लान नवयौचना तथा याचकों को समृद्धि देकर गलित-विभव राजा 
लोग कृशता के कारण सुशोभित होते हैं । 

यहाँ प्रस्तुत राजा तथा अप्रस्तुत मणि आदि पदार्थों का शोभन क्रिया रूप पुकधर्मा- 
न्वय पाया जाता है । इस अळंकार को दीपक इसलिए कहा गया है, कि यहां प्रस्तुत के 
लिए प्रयुक्त समान धर्म असंगतः अन्यत्र ( अप्रस्तुतों में ) भी अन्वित होता है, यह ठीक 
चसे ही है, जसे महर पर प्रकाश के लिए जळाया गया दीपक गली में भी प्रकाश करता 
है, अतः हक सगात दोगे से यह दीपक कहलाता है । 'संज्ञायां च' इस वातिक के 
आधार पर प इव दीपकः में 
आता परा पाहा हे द्‌ ( दीप+ कन्‌ ) इस इवार्थ में यहाँ कन्‌ नामक तद्धित 

_( इस सम्बन्ध में अन्थकार एक शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। शंका यह 
है कि दीपक अळंकार के नामकरण में दीपक का साम्य प्रवृत्तिनिमित्त होने के कारण यह 
आवश्यक है कि जहाँ धर्म का पहले प्रस्तुत पदार्थ में अन्वय हो जाय, पश्चात्‌ अन्यत्र 
( अप्ररतुतीं में ) उसका म्रसंगतः अन्वय ( प्रसंगोपकारित्व ) हो, वहीं यह अळकार हो 
सकेगा, फिर तो ऐसे स्थलों पर जहां पहले अप्रस्तुतों के साथ धर्म का अन्वय पाया जाता 
हे, बाद में प्रस्तुत के साथ, वहाँ दीपक केसे होगा? इसी का समाधान करते हैं 1) 
_ हम देखते हैं कि कई ऐसे स्थळ हैं, जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थों के साथ समान 

धर्म का अन्वय साथ-साथ ही होता है; जैसे निम्न पद्य में-- 
"इस सुवर्णपुष्पा परथिवी का चयन तीन लोग ही कर पाते हैं; चीर, प्रसिद्ध विद्वान्‌ , 
तथा चह व्यक्ति जो सेवा करना जानता हे ।' 

is कृतविद्य तथा सेवनक्रियावित्‌ व्यक्ति इन प्रस्तुताप्रस्तुत पदार्थों के समान 


Ee - धर्म 'सुवणंपुप्पपरथिवीचयनक्रिया' का एक साथ वर्णन किया गया है । ) 
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इत्यत्र प्रस्तुतानामुभ्रस्तुतानां युगपद्धमौन्बयः प्रतिभाति | “मदेन साति 
कलभ? इत्यत्राभरस्तुतस्येव प्रथमं धमोन्बयः, तथापि प्रासङ्गिकत्वं न हीयते, 
वस्तुगस्या प्रस्तुतोद्देशेन प्रवृत्तस्येब वर्णनस्याप्रस्तुतेडन्बयात्‌ । नहि दीपस्य 
रथ्याप्रासादयोयुंगपदुपकारित्वेन जामात्रथ श्रपितस्य सूपस्यातिथिभ्यः प्रथम- 
परिवेषणेन च प्रासक्चिकत्बं हीयते । तुल्ययोगितायां वेकं प्रस्तुतम्‌ , अन्यदः 
प्रस्तुतमिति विशेषाम्रहणात्‌ स्वो इशेनेब धर्मान्बय इति विशेषः। अयं चान- 
योरपरो विशेषः-उभयोरनयोरुपमालङ्कारस्य गम्यत्वाविशे पे5प्यत्रा प्रस्तुत सुप- 
माने प्रस्तुतसुपमेयमिति व्यवस्थित उपमानो पमेयभावः, तत्र तु विशेषा ग्रह- 
णादेच्छिकः स इति ॥ ४८॥ 
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इसी तरह “मदेन भाति कळभः' वाले उदाहरण में पहले 'कळभ' रूप अप्रस्तुत के 
साथ शोभनक्रियारूप घमं का अन्वय होता है, तदनन्तर राजा ( प्रस्तुत ) के साथ ! तो 


ऐसे स्थलों पर धर्म का 'प्रसंगोपकारिस्व' कंसे घटित हो सकेगा, जैसे महल का दीपक 
प्रसंगतः रथ्या को उपकृत करता है ? यह पूर्वपक्षी की शांका है । 


( समाधान ) यद्यपि “सुवर्णुप्पाम्‌' इत्यादि उदाहरण में स्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों 
का धर्मान्वय साथ-साथ ही होता दिखाई पढ़ता है, तथा “मदेन भाति कलभः में पहले 
अप्रस्तुत का ही धर्मान्वय पाया जाता है, तथापि इससे प्रस्तुत के धमं का अप्रस्तुत के 
डिए प्रासंगिक होना अपास्त नहीं होता । वास्तविकता तो यह है कि प्रस्तुत के लिए प्रयुक्त 
अप्रस्तुत का पहले अन्वय हो जाता है, किंतु वह अप्रस्तुत प्रस्तुत के उद्देश से ही तो काव्य 
में वर्णित हुआ है । दीपक एक साथ गळी तथा प्रासाद को प्रकाशित करता दै, तो इसी 
कारण से उसका प्रासंगिकत्व नहीं हट जाता, इसी तरह यदि जामाता के लिए बनाये गये 
सूप को पहले अन्य अतिथियों को रख दिया जाय, तो उन्हें पहले परोस देने भर से सूप 
का प्रासंगिकत्व नहीं हट जाता। भाव यह है--दीपक्र बसे तो महर के रिंए जलाया गया 
है, पर वह साथ-साथ गळी को भी प्रकाशित करता है, इसी तरह सूप खास तौर पर 
जामाता के लिए बनाया गया दै, पर पहले दूसरे मेहमानों को परोस दिया गया--तो क्या 
इतने भर से इसका प्रसंगोपकारित्व छस हो जायगा? अतः अप्रस्तुत के साथ-साथ ही 
प्रस्तुत का एकधर्मामिसम्बन्ध वर्णित करने से या अप्रस्तुत के साथ धसे का अन्वय 
पहले होने भर से, वहाँ दीपक अलंकार त दोगा, ऐसी शंका करना व्यर्थ दद । तुल्ययोगिता 
अलंकार में इस तरह की कोई विशेषता नहीं पाई जाती कि एक पदाथ अस्तुत हो और 
दूसरा अप्रस्तुत ( क्योंकि वद्दाँ या तो सभी प्रस्तुत होते हैं, या सभी अप्रस्तुत ), अतः 
सभी के साथ समान रूप से धर्म का अन्वय हो जाता है, दीपक से Rms में यह 
सेद पाया जाता है । साथ ही इन दोनों में दूसरा भेद यह भी है। वसे तो तुस्ययोगिता 
तथा दीपक दोनों ही अळंकारों में उपमाछंकार व्यंग्य रहता दै, इस समानता के होते 
हुए भी दीपक अळंकार में ( यहाँ ) अप्रस्तुत उपमान होता है, प्रस्तुत उपमेय, इस प्रकार 
दोनों में उपमानोपमेयभाव पाया जाता है, तुल्ययोगिता में ऐसा कोई भेदक नहीं पाया 
जाता, अतः किसे उपमान माना जाय तथा किसे उपमेय, यह कवि की इच्छा पर निभर - 


(ऐच्छिक) दै । 
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१६ आवुत्तिदीपकालङ्कारः 
त्रिविधं दीपाकावृत्तो भवेदावृत्तिदीपकरम्‌ । 
वर्षत्यम्बुदमालेयं वर्षत्येषा च शबरी ॥ ४९ ॥ 
उन्मीलन्ति कदम्बानि स्फुटन्ति कुटजोद्वमा! । 
माद्यन्ति चातकास्तृप्ता माद्यन्ति च शिखावलाः ॥ ५० ॥ 


__ दीपकस्यानेकोपकारार्थतया दीपस्थानीयस्य पदस्यार्थेस्योभयोर्ाऽऽशृत्तौ 
तरिविधमाडृत्तिदीपकम्‌ | क्रमे णाधत्रयेणोदाहरणानि दर्शितानि । 
OOO 
१६. आवृत्तिदीपक अलंकार 

४९-५०--जहाँ दीपक की आवृत्ति हो, वहाँ आवृत्तिदीपक अळंकार होता है । (यह 
तीन प्रकार का होता है, पदाबृत्तिदीपक, अर्थावृत्तिदीपक तथा उभयावृत्तिदीपक। इन्हीं के 
उदाहरण क्रमशः उपस्थित करते हैं। ) 

टिप्पणी--दण्डी ने भी आवृत्तिदीपक के तीन भेद माने हैं :-- 


अर्थावृत्तिः पदाबृत्तिरुभयाइृत्तिरित्यपि । 
दीपकस्थानसेवेष्टमलूंकारन्नयं यथा ॥ ( काब्यादर्स २.११६ ) 
जसे, (१) यह मेघपंक्ति बरस रही है, और यह रात्रि वर्ष के समान आचरण कर 
रही इ ( किसी विरहिणी नायिका को प्रिय के वियोग के कारण रात वर्ष के समान लम्बी 
तथा दुःसह ग रही है । ) 
(यह पदाव्रत्तिदीपक का उदाहरण है, यहाँ “वर्पति' क्रिया रूप पे 
४ १, एक धम की पुनः 
आवृत्ति की गई हे । यह आवृत्ति केवळ “वर्षति' पद की ही है, क्योंकि दोनों स्थानों पर 
उसका एक ही अर्थ नहीं है, प्रथम स्थान पर उसका अर्थ 'बरस रही हैः है दूसरे स्थान 
पर वप के समान आचरण कर रही हे ।? ) 
(२ ) कदस्ब के फूल विकसित हो रहे हैं, कुटज की कलियाँ फूल रही हैं 
हं। 
( यह अर्थादत्तिढीपक का उदाहरण है, यहाँ कदम्ब तथा कुटज रूप पदार्थों के साथ 
| विकास” फ्रियारूप एकधमांभिसंवंध वर्णित किया गया है। इसमें कवि ने दोनों स्थानों 
॥ पर विभिन्न पर्दो “उन्मीलन्ति? तथा “स्फुटन्ति? का प्रयोग क्रिया हे, अतः यह अर्थावृत्ति 
॥ दीपक का उदाहरण हे 1) 
(३) वादल को देखकर चातक तृप्त हो खुश (मस्त) हो ञे 
4240 (मस्त) हो रहे हैं और मयूर भी 
(यहाँ चातक तथा मयूर इन पदार्थों के साथ मोदक्रिया रूप संवन्ध 
: एकधर्मासि संवन 
पाया जाता हे, इसके लिए कवि ने उसी अर्थ में उसी एद्‌ की पुनरावृत्ति की हे, अतः यह 
kk उभयावृत्तिदीपक का उदाहरण है । ) 
f= दीपक अळंकार में समानधम अनेक पदार्थों का उपकार करता है, अ 
| उ रता है, अतः चह दीप के 
है समान होता है । इस प्रकार दीपक के समान एकधमेवोधक पद्‌ या एकधर्मबो घक अर्थ 
१ ` Se ns में से ली. एक को आवृत्ति होने पर आवृत्तिदीपक होगा 
न्य [न अकार होगा । कारिकाभाग के तीन पद्याधों : 
ह pe के द्वारा क्रमशः इनका 


RANA NAA 
“४०/४५/४५४४ NAAN ANA 
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ARRAN ARRNARARARA SA 
यथा वा- 


उत्कण्ठयति मेघानां माला वगं कलापिनाम्‌ | 
यूनां चोत्कण्ठयत्यथ मानसं मकरध्वजः ॥ 
शामयति जलघरघारा चातकयूनां तृषं चिरोपनताम्‌। 
श्रपयति च बधूलोचनजलघारा कामिनां प्रवासरुचिम्‌ ॥ 
बदनेन निर्जितं तव निलीयते चन्द्रतरिम्बमम्बुधरे । 
अरविन्दमपि च सुन्दरि! निलीयते पाथसां पूरे॥ 
एबं चा वृत्तीनां प्रस्तुता प्रस्तुतो भयविपयर्याभा वेऽपि दीपकच्छायापत्तिमात्रेण 
दीपकव्यपदेशः ॥ ४६- ०॥ 
१७ प्रतिचस्तूपमालङ्कारः 
वाकय योरेकसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता । 


अथवा जेसे-- 

चर्षाकाल में मेघों की पंक्ति मयूरों के समूह को उत्कण्ठ ( उन्मुख, ऊँचे कण्ठ वाला ) 
बना देती दे; साथ ही कामदेव युवकों के मन को उत्कण्ठित कर देता है। 

( यहाँ मवूरवृन्द तथा युवकमन इन पदार्थो का उत्कण्ठित होना रूप एकधर्मामि- 
संबंध वर्णित है । यहाँ पदावृत्तियमक है, क्योंकि 'उत्कण्ठयति! पद्‌ की आवृत्ति 
पाई जाती है । ) 

नेवा की जलधारा चातकों की बडे दिनों से उत्पन्न प्यास को शांत करती हे, 
नायिकाओं की अश्चुधारा नायको की विदेश जाने की इच्छा को समाप्त कर देती द Less 

यहाँ मेघघारा' तथा “ब॒धूलोचनजळघारा' रूप पदार्थों का तत्तत्‌ पदार्थ को शांत 
कर देना रूप पकधर्माभिसंबंध वर्णित है। यहाँ कवि ने एक स्थान पर “शसयति' का 
प्रयोग किया है, दूसरे स्थान पर 'पयति' का, किंतु अर्थ दोनों का एक ही हे, अतः यह 
अर्धादूत्तिदीपक का उदाहरण हे।) 

वह सुंदरि, तेरे सुख के द्वारा पराजित चन्द्रमा मेघ में छिप रहा दै, साथ ही तेरे सुख 
के द्वारा पराजित कमल भी जलसमूह में छिप रहा हे । 

( यहाँ कमळ तथा चन्द्रमा दोनों के साथ निलीन होना रूप समानधमं वर्णित हा 
इसके लिप कवि ने एक ही अर्थ में उसी पद ( निलीयते ) का दो वार प्रयोग किया हे, 
अतः यह उभयावृत्तिदीपक का उदाहरण है।) 

आदृत्तिदीपक में दीपकसामान्य की भाँति कोई ऐसा नियम नहीं हे कि यह वहीं 
होता हो; जहाँ प्रस्तुत तथा-अप्रस्तुत पदार्थों का घर्मेक्य पाया जाता हो, यहाँ तो प्रस्तुत 
या अप्रस्तुत दोनों तरह के पदार्थों का ऐच्छिक निवंधन पाया जाता है, ( उदाहरण के 
छिए 'उस्कण्ठ्यति मेघानाम' तथा शमयति जलूघारा” इन दोनों पद्यों में वर्पाकाक के वर्णन 
में दोनों पदार्थ प्रस्तुत हैं, जब कि “वदुनेन निर्जितम! में चन्द्रविंच तथा कमळ दोनों अप्रस्तुत 
'हे--इस प्रकार आवृत्तिदीपक के उदाहरणा से स्पष्ट हे कि यहाँ वेसा कोई मियम नहीं 
पाया जाता जैसा तुल्ययोगिता तथा दीपक सें पाया जाता हे) इतना होने पर भी दीपक 
के साइश्यमात्र के कारण इसे भी दीपक ( आवृत्तिदीपक ) की संज्ञा दे दी गई दे 

१७. प्रतिवस्तूपमालंक्रार 
५१--जहाँ उपमान वाक्य तथा उपमेय वाक्य में एक ही समानधर्म एथकःएथक्‌ 
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NRA SRIIRRAAIII TARAS 
तापेन भ्राजते सूरः शूरश्चापेन राजते ॥ ५१ ॥ 


यत्रोपमानोपमेयपरबाक्ययोरेकः समानो घर्मः प्रथङ निर्दिश्यते सा प्रतिः 
वस्तूपमा | प्रतिबस्तु प्रतिवाक्यार्थमुपमा समानघर्मोऽस्यामिति व्युत्पत्तेः | 
यथाऽत्रब भ्राजते राजत इत्येक एब घर्मं उपमानोपमेयवाक्ययोः प्रथम्भिन्न- 
पदाभ्यां निर्दिष्टः । 
यथा बा— 


स्थिरा शेली गुणबतां खलबुद्धया न बाध्यते । 
रन्नदीपस्य हि शिखा वात्ययापि न नाश्यते ॥ 
यथा वा-- 
तवामृतस्यन्दिनि पादपङ्कजे निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । 
स्थितेऽरविन्दे मकरन्दनिभेरे मधुव्रतो नेक्षुरसं समीक्षते ॥ 
अत्र यद्यपि उपमेयवाक्ये अनिच्छा उपमानवाक्ये अबीक्षेति घर्म भेदः प्रति- 


sd nmin 
होता दै, चोर धनुप से सुशोभित होता हे । सूर्य कारण प्रकाशित 


जहाँ उपमानपरक तथा उपमेयपरक वाक्यों में एक ही समान धर्म पृथक रूप से 
निर्दिष्ट हो, वहाँ अतिवस्तूपमा अलंकार होता हे । प्रतिवस्तूपमा शब्द की व्युत्पत्ति यह 
हे--जहाँ प्रतिवस्तु अर्थात्‌ प्रत्येक वाक्या्थ में उपमा .अर्थात्‌ समानधर्म पाया जाय । 
जसे, ऊपर के कारिकार्ध में "ञ्जते? तथा 'राजते' पर्दो के द्वारा एक ही समानधर्म पृथक- 
रूप से निर्दिष्ट हुआ है । यहाँ 'भाजते' उपमानवाक्य में प्रयुक्त हुआ हे, 'राजते' उपमेयः 
वाक्य से । 

प्रतिवस्तूपमा के अन्य उदाहरण निम्न हैं :-- 


'दुर्श की बुद्धि गुणवान्‌ व्यक्तियों के स्थिर सद्दयवहार को बाधा 1 
रत्नदीप की ज्योति को तूफान भी नहीं बुझा सकता ।' कट - उक्ती 
( यहाँ 'स्थिरा' इत्यादि पूर्वाधं उपमेयवाक्य दै, 'रत्नदीपस्य इत्या 
इनके 'खळबुद्धया न वाध्यते! तथा 'वास्ययापि न नाश्यते के 2 den 
पथक्‌ निदश पाया जाता है । ) : 


कोई भक्त इष्टदेचता से प्रार्थना कर रहा है :--'हे भगवन्‌ , तुम्हारे असतवर्षी चरण- 

न अनुरक्तचित्त दली वस्तु की इच्छा केसे कर सकता दै ? मकरन्द से 
परिपूर्ण कमळ के रहते हुए भौंरा इछुरस को नहीं देखता ।? 

इस पद्य के उपमेयवाक्य में अनिच्छा? तथा उपमानवाक्य सें 'अवीक्षा' नामक घर्म 

नहीं दिखाई Ca आत म यह शंका उउना संभव है कि दोनों धर्मों में समानता 

नै $ फिर इसे प्रा सा 9 

हार राहो मां का उदाहरण केसे माना जा सकता है? इस 

ह यद्यपि इस पद्य के उपमेयवाक्य में अनिच्छा तथा उपमानवाक्य में अवीक्षा का प्रयोग 

होने से आपाततः धमंभेद प्रतीत होता दै, तथापिं अनिष्ट वीक्षणमान्न को हम किसी 

तरह नहीं रोक सकते, वह प्रतिषेधानह हे, इसलिए 'अवीक्षा' के द्वारा हम इच्छा" 
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आति, तथापि वीक्षणमात्रस्यावजनीयस्य प्रतिषेधानहेत्वादिच्छापूवकवीक्षाप्रति- 
पेधोंड्यमनिच्छापयब॒सित एवेति धर्मेक्यमनुसंधेयप्‌ । अथोवृत्तिदीपक प्रस्तुता- 
नामग्रस्तुतानां वा; प्रतिवस्तूपमा तु प्रस्तुताभस्तुतानासिति विशेषः। अयं 
चापरो विशेषः--आवृत्तिदीपकं वैधर्येण न संभवति, प्रतिवस्तूपमा तु वैधस्ये- 
णापि दृश्यते । यथा— 


AN“ 


पूर्वक वीक्षाप्रतिपेध ( इच्छा से किसी वस्तु को देखने से अपने आपको रोकना ) की 
प्रतीति करेंगे, इस प्रकार 'अदीचा" रूप अर्थ अनिच्छा सें ही पर्यवसित हो जाता है । 
अतः दोनों में समान घमं ( धर्मेप्य ) हुँदा जा सकता हे । 
टिप्पणी--इस पय का रसिकरंजनीकार सम्मत पाठ दूसरा ही हे, उसका चतुर्थ चरण 
“मधुब्रतो नेचुरक हि वीचते' दे। यदी पौठ पण्डितराज तथा नागेश ने माना है। उसका 
अर्थे होगा ““““*मौंरा ताळमखाने ( इक्षरक ) को नहीं देखता? । पण्डितराज ने अप्पय दीक्षित के 
इस पद्य में दोप माना दै । वे वताते हैं कि कुवळ्यानन्दकार ने यथपि किसी तरद इस पय में 
वीक्षण! को भी इच्छाप्रतिपेषरूप धर्म में पयंवसित करके उपमेयवाक््य तथा उपमानवाक्य में 
धर्मक्य प्रतिपादित कर दिया है, नहीं तो यहां “इच्छति? तथा “वीक्षति? एक ही सामान्य धम न 
मानने पर ( बस्तुप्रतिवस्तुभाव घटित न होने पर ) बिम्वप्रतिबिम्बभाव मानकर दृष्टान्त मानना 
होगा, तथापि इस पद्य का जिस रूप में पाठ दिया गया है, उसमें उपमेयवाक्य में 'पादपंकजे 
निवेशितात्मा' भक्त का विशेषण है, तथा यहां आधार सप्तमी पाई जाती दं, जब कि उपमानवाक्य 
में 'स्थितेडरविन्दे ( सति )' इस सतिसप्तमी का प्रयोग करने पर यह अंश अमर (भधुत्रत ) का 
विशेषण नहीं वन सकता। इस प्रकार यदद सति सप्तमी न तो वस्तुमतिवस्तुभाव के ही अनुरूप हे, 
न बिम्बप्रतिबिम्बमाव के हो, इस तरद इस पद्म में शियिलता तो बनो ही रती है। यदि इसके 
तृतीय पद में दर-फेर कर पद्य को यों बना दिया जाय तो सुन्दर रगा = 
“तत्रास्ूतस्यन्दिनि पाद्पंकजे निवेशितास्मा कथमन्यदिच्छुति | 
स्थितो$रविन्दे मकरन्दनिर्भरे मधुत्रतो नेछुरकं हि वीक्षते ॥? प 
"एवमू--'तवा'****'वीक्षते'इति. कुवळ्यानन्दोदाह्मते आलुवन्दारुस्तो त्रपच्ये वीक्षणमात्र- 
स्यावर्जनोयस्य प्रतिपेधानहंत्वादिच्छापूवंकवीक्षणप्रतिपेधस्य॒च “सविशेषणे हि-- इति 
न्यायेनेच्छाप्रतिपेधधमंपर्यवसायितया यद्यपि धर्मक्यं सुसंपादस्‌ । अस्तु वा दृष्टान्ताळझारः 
तथापि पादपङ्कजे निवेशितात्मेत्याधारससतम्याः स्थितेऽरविन्दे इति सतिससमी वस्तुप्रति- 
वस्तुबिस्बप्रतिबिग्वभावयोरन्यतरेणापि प्रकारेण नानुरूपा, इत्यसंपष्ठुळता स्थितव । 
(स्थितोडरबिन्दे मकरन्दनिर्भरे' इति चेत्क्रियते तदा तु रमणीयम्‌ ॥(रसर्गगाबर ए. ४५ १-५२) 
साथ ही देखिये रसिकरंजनी--“अन्नोदाहरणे 'स्थितेडरविन्दे' इति न युक्तः पाठः। 
तथात्वे निवेश्षितात्मेति उपमेयविदोषणस्योपमाने प्रतिविदोषणाभावेन विच्छित्तिविशेषा- 
भावग्रसंगात्‌ । अतः 'स्थितो5रविन्दे' इति. युक्तः पाठः ।' ( ९. <६ ) है 
दीपक में भी तत्तत्‌ वाक्य में पृथक पदों के द्वारा समान धर्म का निर्देश 
पाया जाता है, तो फिर प्रतिवस्तूपमा में उससे क्या सेद है--इस जिज्ञासा का समाधान 
करते कहते हैं--अर्थावृत्तिदीपक में उपमान तथा उपमेय दोनों या तो अस्तुत होते हैं, 
या अप्रस्तुत, जब कि प्रतिवस्तूपमा भग वाक्य म्र ea च व 
दूसरा अप्रस्तुतपरक ( उपमान )। साथ हो इनमें दूसरा सद्‌ रा 2222 ४ 
म यह कि a साघम्य में ही पाया जाता दै, उसे वेधम्यंशेली से | 


३१ कुव० 
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बरिद्वानेव हि जानाति बविद्ृज्जनपरिश्रमम्‌ । 
न हि बन्ध्या बिजानाति गुर्वी प्रसववेदनाम्‌ ॥ 
यदि सन्ति गुणाः पुंसां विकसन्स्येष ते स्वयम्‌ । 
न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते ॥ ५१॥ 


_________ > Oss MR 
नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रतिवस्तूपमा वेधम्यं के द्वारा भो उपस्थित की जा सकती 


है, जेसे निम्न उदाहरणों में :-- A  _ 
हिप्पणी--प्रतिवस्तूपमा का लक्षण चन्द्रिकाकार ने यों दिया है :--'भिन्नशब्दवो ध्यकघमंगस्य॑ 
अस्तुताग्रस्तुतवाक्याथंसादश्य प्रतिवस्तूपमा ?' इसमें 'मिन्नशब्द? इत्यादि पदके द्वारा इटान्तका 
वारण किया गया है, क्योंकि दृष्टान्त में एक ही थम नहीं पाया जाता, वहां तो विंवप्रतिविवभाव- 
रूप सादृश्य पाया जाया है । प्रतिवस्तूपमा में सस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है, दृष्टान्त में विप्रति 
बिंवभाव । इसी पद के “गम्यं? शब्द के द्वारा वाक्यार्थोपमा (दिवि भाति यथा भाजुस्तथा त्व 
आजसे सुचि) का वारण किया गया है, क्योंकि उक्त उपमा में साइश्य वाच्य होता हे, यहां गम्य 
( व्यंग्य ) । अर्थावृत्तिदीपक के वारण के लिए 'प्रस्तुताप्रस्तुत” इत्यादि पद का प्रयोग किया गया है, 
क्योंकि 'प्रस्तुताप्रस्तुत' प्रतिवस्तूपमा में होते हैं, जब कि अर्थावृत्तिदोपक में या तो दोनों प्रस्तुत होंगे 
या दोनों अप्रस्तुत । 'वाक्याथेसादर्यं' का प्रयोग स्मरण का वारण करने के लिए हुआ है । स्मरण 
अळंकार, जैसे इस पथ मे--'आननं खगशावाचया वीचय ळोळाळकावृतम्‌ । अमद्अम रसंकीण 
सरसीरुहम! । इस पद्य में भो स्मरण को हटा लेने पर 'लछोलालकाइत आज्ञन भ्रमदू- 
अमरसंकीणे सरसौरु के समान हे? ( तादइशसरोरुहसद्दश तादशमाननं ) इस पदार्थगता 
उपमा कौ ही प्रतीति होती दै । अतः इसके द्वारा स्मरण का भी वारण हो जाता है । 

“विद्वान के परिश्रम को विद्वान्‌ ही जानता हे । वांझ महती प्रसववेदना को 
नहीं जानती ।! 

“यदि लोगों में गुण हैं, तो वे स्वयं ही विकसित होते हैं। कस्तूरी की सुगन्ध सौगन्द 
से नहीं जानी जा सकती ।' 

( यहां प्रथम श्लोक में पूर्वार्ध उपमेयवाक्य है, उत्तराध उपमानवाक्य, इसी तरह 
द्वितीय श्लोक में भी पूर्वार्धं उपमेयवाक्य दै, उत्तराधे उपमानवाक्य । यहां दोनों स्थानों 
पर वघस्य के द्वारा समान धर्म का एथकू-इथक्‌ निर्देश किया गया दै । ) 

टिप्पणी--यदि सन्ति गुणाः' इत्यादि पद्म में वैधम्यंगतप्रतिवस्तूपमा कैसे हो सकती है ! इस 
शंका का समाधान यो किया जा सकता है । शंकाकार को शंका यह है- “वैधम्यै उदाहरण? हम 
उसे कहते हैं, जहां प्रस्तुत धर्मिविशेष के साथ प्रयुक्त अर्थे को दृढ बनाने के लिए अप्रकृत अर्थ के 
रूप में किसी ऐसे अन्य धर्मी का वर्णन किया गया हो, जो प्रस्तुत धर्मी के द्वारा आक्षिप्त अपने 
ब्यतिरेक ( प्रतियोगी ) का समानजातीय दो । ( वेघम्योदाहरणं हि प्रस्तुतधर्मिविशेषोपारूढा- 
थेदाढर्याय स्वाचिप्तस्वव्यतिरेकसमानजातीयस्य धम्येन्तरारूढस्याप्रकृतार्थस्य कथनम्‌। ) 

इसका उदाहरण यह हे:--- 
वंशभवो गुणवानपि संगविशेषेण पूज्यते पुरुषः | 
नहि तुस्वीफलबिकको वीणादण्डः प्रयाति महिमानस्‌ ॥ 
इस पथ में 'संगविशेषेण पूज्यते? इस प्रस्तुत अथे के द्वारा 'संगविशेष के विना नहीं पुजासकता' _ 
इस व्यतिरेकरूप अथे का आक्षेप होता है, इस व्यतिरेकरूप अथे के समान जातीय अन्य धर्मी से | 
संबद्ध अपरक्त अथे का प्रयोग 'तूबी के फल से रहित वीणादण्ड आदर प्राप्त नहीं करता? इस रूप _ 
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चेद्विस्वप्रतिविम्मत्वं दृष्टान्तस्तदलंकृतिः । 
त्वमेव कीतिमान्‌ राजन्‌ ! विधुरेव हि कान्तिमान्‌ ॥ ५२ ॥ 


में किया गया है। इस प्रकार यद बेधर्म्योदाइरण है। यदि संति गुणाः पुंसां? इत्यादि पथ में 
उपमेयवाक्य में “गुण स्वयं विकसित हो रहे है! कोई दूसरा पदार्थ उनका निकास नहीं करता, इस 
प्रस्तुत अथे का सजातीय अप्रकृत अथे ही शपथेन न विभाव्यते किंतु स्वयमेव? इसके दारा 
प्रतीत हो रहा दे, क्योंकि अप्रकृत अर्थ प्रकृत अर्थ के समान (अनुरूप) ही पर्यवसित हो आता है । 
भाव यह है यहाँ शपथ से नहीं जानी जा सकती अपितु स्वयं ही जानो जा सकती है? इस 
अर्थापत्तिगम्य अर्थ के द्वारा उपमानवाक्य बाला अर्थ उपमेय वाक्य का सजातीय ही बन जाता है, 
फिर यह उदाहरण वेध्य का कैसे हुआ ? यह शंका पण्डितराज जगन्नाथ की दै । ( दे० रसगंगाधर 
पृ० ४४६-४८ ) 


चन्द्रिकाकार ने यह शंका उठा कर इसका समाधान यों किया हे :--आपके “बंशभवो 
गुणवानपि इत्यादि पद्य में भी वेधम्योदाइरणत्व केसे दै ? वहाँ भो 'तुम्बोफलविकल वीणादण्ड 
आदर नहीं पाता, किन्तु तुन्वीफल्युक्त ही आदर पाता है? इस प्रकार अप्रकृत प्रकृत का सजातीय 
(अनुरूप ) हो जाता है । जहाँ कहीं वैधर्म्योदाइरण दोगा, वहाँ समी जगद साधम्यंप्यंवसान 
मानना ही होगा, क्योकि उसके दिना उपमा दो दी न सकेगी, यदि ऐसा न करेंगे तो साधम्ये ही 
समाप्त (उच्छिन्न) हो जायगा । यदि उस पय को आपने इसलिए वैधर्म्योदाहरण के रूप में 
दिया हैं फि वहाँ आपाततः वेधस्ये पाया जाता है, तो यहद वात “यदि संति गुणाः? वाले अस्मदुदाइत 
पद्य पर भी लागू होती है । साथ ही आपने 'वेधम्योंदाहरणं हि? इत्यादि के द्वारा ओ वैषम्योदाइरण 
का निर्वेचन किया वह भो दुष्ट हे, क्योंकि ऐसा निर्वचन करने पर तो निम्न वेधम्येद्षष्टान्त में उसकी 
अव्याप्ति पाई जाती है :-- 


“भटा परेषां विशरारुतामगुदेधत्यवाते स्थिरतां हि पांसवः ।' 


क्योंकि यहाँ “भटाः परेपां विशरारुतास्‌ अगुः ( शत्रुओं के योद्धा मुक्तबाण हो गये ) यह 
प्रस्तुतवाक्याथं अपने व्यतिरेक का आक्षेप नहीं करता, जव कि यहाँ "अवाते पांसवः स्थिरताँ 
दधति’ ( हवा न चलने पर धूळ के कण शांत रहते हे ) यह अप्रस्तुत वाक्याथ अपने व्यतिरेक 
( बाते वाति सति पांसवः स्थिरतां न दधति ) का आक्षेप करता दै तथा उससे उपमेयवाक्य के 
साथ विम्बप्रतिबिन्वमाव घटित होता है । तव फिर आपके निर्वचन का 'स्वाशिप्तस्वब्यतिरेक- 
समानजातीयस्य धम्य॑न्तरारूढाम्रकृतार्थस्य? वाळा अंश कैसे संगत हो सकेगा १ अतः स्पष्ट है 
वैधम्योंदाहरण में व्यतिरेक का आक्षेप प्रस्तुताई या अग्रस्तुताथ में से कोई एक कर सकता है । 


१८. दृष्टान्त अलङ्कार 


५२--जहॉ उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य में निर्दिष्ट भिन्न धमो में विस्प्रतिबि- 
स्वभाव हो, वहाँ दृष्टान्त नामक अळंकार होता दै । जैसे, हे राजन्‌, संसार में अकेले तुस 
ही यशस्वी हो तथा अकेला चन्द्रमा ही कांतिमानू है । 

( यहाँ प्रथम वाक्य ( उपमेय वाक्य ) में कीतिमस्व धर्म निर्दिष्ट है, द्वितीय वाक्य 
( उपमान वाक्य ) में कांतिमस्व, यहाँ कीर्ति तथा कांति में यिस्वप्रतिविम्बभाव है। ) 
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यत्रोपमानो पमेयबाक्ययो भिंन्नावेब धर्मों बिम्बप्रतिबिम्बभावेन निदिष्टौ तत्र 


दृष्टान्त: । “त्वमेव कीतिमान! इत्यत्र कीति-कान्त्योबिंम्बश्रतिबिम्बभावः | 
यथा वा ( रघु० ६।२२ )-- 
कामं नुपाः सन्ति सहस्तशोउन्ये राजन्बतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्रताराम्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसंव रात्रिः॥ 
यथा वा-- 
देवी वाचमुपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं 
जानीते नितरामसौ शुरुकुलकिलष्टो मुरारिः कविः | 
अब्धिलेद्वित एव वानरभटैः किं तवस्य गम्भीरता- 
सापातालनिमग्नपीवरतनुजीनाति मन्थाचलः ॥ 
नन्वत्रोपमानोपमेयबाक्ययोज्ञीनमेक एब धर्म इति प्रतिवस्तूपमा युक्ता | 


सैवम्‌; अचेतने मन्थाचले ज्ञानस्य बाधितत्वेन तत्र जानातीत्यनेन सागराधः 
Od Ct NN 


जहाँ उपमानवाक्य तथा उपमेयवाक्य में भिन्न भिन्न धर्मों का विम्वबप्रतिबिम्बभाव 
से निर्देश किया गया हो, वहाँ दृष्टान्त अळंकार होता है । जेसे त्वमेव कीतिमान! इत्यादि 
उदाहरण में कीर्ति तथा कांति में विग्वप्रतिबिम्वभाव पाया जाता हे । 

रिष्पणी-उपमानोपमेयवाक्यार्थंघरकधमंयोबिम्बप्रतिविम्वभावो दृष्टान्त इति ळक्तणम्‌। 
(चन्द्रिका प्‌. ५७.) 
अथवा जेसे-- 

सुनन्दा नामक प्रतिहारिणी इन्दुमती से मगधराज का वर्णन कर रही है। यद्यपि 
इस पृथ्वी पर अनेकों राजा हें, तथापि इसी राजा के कारण पृथ्वी राजन्वती कही जाती है। 
यद्यपि रात्रि सेकड़ों नक्षत्र तथा तारों से युक्त होती है, तथापि वह चन्द्रमा के ही कारण 
ज्योतिष्सती कहलाती है । 

(यहाँ राजन्वती तथा उयोतिप्मती में विस्त्रप्रतिविम्बभाव पाया जाता हे । पहले 
उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद हे कि वहाँ कीर्ति तथा कांति के विस्वप्रतिबिम्ब- 
आव के द्वारा उपमेय ( राजा ) तथा उपमान ( चन्द्रमा ) के मनोहारिस्वरूप सादृश्य की 
प्रतीति आथी हे, जब कि इस उदाहरण में राजा तथा चन्द्रमा के प्रशंसनीयत्व (प्राशस्त्य) 
रूप साइरय की प्रतीति शाब्दी हे ! ) अथवा जेसे-- 

'विसे तो अनेकों छोग वाग्देची सरस्वती की उपासना करते हैं, किन्तु गुरुङ में 
परिश्रम से अध्ययन करने वाला अकेला (यह) झुरारि कवि ही सरस्वती के रहस्य (सार) 
को जानता ह। अनेकों बन्द्रा ने समुद्र को पार किया हे, किन्तु इस समुद्र की गम्भीरता 
को अकेला मन्द्राचल ही जानता दै, जो अपने पुष्ट शरीर से पाताळ तक समुद्र में 
डब इका है र ः 

यहा उपसेयकक्य तथा उपमानवाक्य दोनों स्थानों पर 'ज्ञान रूप धर्म? ( जानीते, 
जानाति ) का ही प्रयोग किया गया है, अतः यह शंका होना सम्भव है कि यहाँ दृष्टान्त 
न हो कर प्रतियस्तूपमा अलंकार होना चाहिए। इसी शंका का निषेध करते कहते हैं कि 
इन दोनों वाश्यों में ज्ञान रूप एक ही धमे का निर्देश पाया जाता है, अतः यहां प्रति- 
चस्तूपमा होनी चाहिए--ऐसा कहना ठीक नहीं। क्योंकि अचेतन मन्द्राचळ के साथ 
“जानातिः क्रिया का प्रयोग ज्ञान के अर्थ में बाधित होता है ( भळा अचेतन पर्वत ज्ञानः 
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स्तलावधिसंस्पशेमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌। अन्नोदाहरणे पदावृत्तिदीपकाहिशेषः 
पूरवेषसस्तुताप्रस्तुतविषयत्वकृतो द्रष्टव्यः । बेधम्येणाप्ययं दृश्यते-- 
कृतं च गवीभिमुखं मनस्त्वया किमन्यदेवं निहताश्व नो द्विषः | 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमान्न यादबायात्युदयाद्रिमौलिताम्‌॥ «२ ॥ 
१९ निद्शेनालङ्कारः 
वाक्यार्थयोः सहश्चयोरैक्यारोपो निदशना । 
यद्दातुः सौम्यता सेयं पूर्णन्दोरकलङ्कता ॥ ५३ ॥ 


सप पा IOs 
क्रिया का कर्ता केसे बन सकता है, जो चेतन का धमं दे )। इसलिए मंथाचळ के पष में 
“जानाति' पद से (हणा से) कवि की विवक्षा सिर्फ यह है कि उसने सागर के निम्न तळ 
तक का स्पशं किया है । ( इस प्रकार यहाँ सार-ज्ञान तथा निम्नतळस्पश दोनों में बिंब 
प्रतिविंवभाव घटित हो ही जाता है, तथा दृष्टान्त भी घटित होता है । ) इस उदाहरण मे 
पदावृत्ति दीपक से यह भेद है कि वहाँ या तो दोनों प्रस्तुत या दोनों अप्रस्तुत का ही 
उपादान होता है, यहाँ एक (मुरारिब्वत्तान्त) प्रस्तुत है, दूसरा (मन्द्रवृत्तान्त) अप्रस्तुत । 
टिप्पणी--तथा च धर्ममेदान्न प्रतिवस्तूपमा, किन्तु सारस्वतसारज्ञानसागराधस्तलाव- 
घिसंस्पशंयो बिस्बप्रतिबिस्बभावाद्‌ घाता एवेस्याशयः । (चन्द्रिका प० ५८ ) 
दृष्टान्त का चेधम्यंगत प्रयोग भी देखा जाता है :-- 
कोई मंत्री राजा से कह रहा है -'हे राजन्‌, तुमने अपने मन को गर्वाभिमुख बना 
दिया हे (अर्थात्‌ स्वयं मन को गर्चयुक्त नहीं किया हैं), और क्या चाहिए, हमारे शु ऐसे 
ही (शक्षादि के बिना हा) मार दिये गये (न कि अव मारे जायेगे)। जव तक सूर्य उदया- 
चल के मस्तक पर उदित नहीं होता, तभी तक अन्धकार खडा रह पाता है । वन्य से 
( यहाँ मन का गर्वामिमुखीकरण तथा वेरिहनन राजा का धर्म है; इनका व wa 
“सूर्य का उद्याचलमस्तक पर न आना! वा तच की स्थिति’ रूप सूयं के 
साथ क्रमशः विंबप्रतिविबभाव पाया जाता द। ५ तमा 
टिप्पगो--भन्न मनोगर्बानितलीकरणबेरिहरनसोरमदत पा. अत व 
त्योश्च यथाक्रम येघम्यण दिंवप्रतिविबभावः । ५ । 
sa स कहना दै फि इृष्टान्तालंकार में सवत्र मूळ में काव्यलिंग भ 
जाता है । किन्तु इस बात से यह शंका करना ब है ग > ता 4722० यील, 
यद्यपि दृष्टान्त सर्वत्र काव्यलिंग के द्वारा संकोण होता & तथा य त्व आ ति 
होती है, अतः उसका अनुभव होने के कारण इसे अलग से अलंकार 
Fe आदि कई अळंकार सदा अतिशयो क्तिसंकोणे हो होते हैं, अतिशयोक्ति के न जळ 
सत्ता नहं होतो, तथापि उन्हें अलग अलंकार मानने का कनिसिदान्त दै दी; ठोक वैसे दी 
भी दृष्टान्त को अलग ही मानना चाहिए व आ दुवाहरणामावेनास्यालंकार्व 2 
“सर्वत्र दृष्टान्तस्य काब्यळिंग्रसंकीणंतेव।) न ैतहुवाहरणासजेतास राई 
न स्यादिति वाच्यम्‌ । संकीर्णत्वेऽपि तत्कृतविच्छित्तिविशेपस्यानुभूयमानतया ग्रे 
यपत्तेः। सद्दोक्स्पादीनामतिशयोक्तिवेविक्तविषयत्वाभावेषल्यड कार करना अ 
उप्रतिपन्नस्वात्‌ ।' 
क १९. निदर्शना अलंकार 


५३--जहाँ दो समान वाक्याधों में ऐक्यारोप हो अर्थात्‌ जहाँ उपमेयवाक्यार्थं पर 
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अत्र दातृपुरुषसौम्यत्वस्योपमेयबाक्याथस्य पूर्णन्दोरकलङ्कत्वस्यो पमान- 
वाक्याथस्य यत्तदद्धघामेक्यारोपः | 
यथा वा-- 


अरण्यरुदितं कृतं शबशरीरमुद्धतितं |. 
स्थलेऽच्जमवरोपितं सुचिरमूपरे वर्षितम्‌ | 
श्पुच्छमबनामितं बधिरकणेजापः कृतो 
घृतो5न्धमुखदर्पणो यद्घुघो जनः सेबितः ॥ 
झत्राबुघजनसेबाया अरण्यरोद्नादीनां च यत्तद्द्भयासेक्यारोपः॥ ५३॥ 


उपमानवाक्यार्थं का अभेदारोप हो, वहाँ निद्शंना अळंकार होता है, जेसे, दानी व्यक्ति में 
जो सौम्यता है ठीक वही पूर्ण चन्द्रमा में निप्कलङ्कता है । 

यहाँ दानी व्यक्ति की सोम्यतारूप उपमेयवाक्यार्थ तथा पूर्णन्दु की निप्कछंकता- 
रूप उपसानवाक्याथे में यत्‌-तत्‌ इन दो पदों के द्वारा ऐक्यारोप किया गया हे । 


रिप्पणी-पंडितराज जगन्नाथ इस लक्षण से सहमत नहीं । उनके मतानुसार निदरशोना में 
आधे अभेद दोना जरूरी है, जहाँ औत ( शाज्द ) अभेद पाया जाता है, वहाँ रूपक हो होगा । अतः 
रूपक को अतिव्याप्ति के वारण के लिए यहाँ आथे अभेद का संकेत करना आवश्यक है। वे स्पष्ट 
बाक तथा त्य बा का भेद र है कि वहाँ क्रमशः झाब्द आरोप तथा 
पाया जाता ई, जब कि यहाँ आथामेद होता हे । “एवं चारोपाध्यवसानमार्गबहिभूत 
९ 
आथ पवाभेदो निदशेनाजीवितम्‌”--( रसगंगाधर १० ४६३) तमो तो पंडितराज निना का 
छक्षुण यों देते हे:-- 
7 द सी निद्शना ? ( वही पृ० ४५६ ) 
इसी आधार पर : सोम्यता सेयं पूर्णन्दोरकछंकता?' में । मानते हैं 
न 7 म रूपक हॉ मानते हैं तथा 
दीक्षित कौ इस परिभाषा तथा उदाहरण दोनों का खण्डन करते हे । ( दे० प० ४६२) 
जैसे ¢ 
अथवा जेसे— 


जिस व्यक्ति ने मूख की सेवा की, उसने अरण्यरोदन किया है, मसुदे के शरीर पर 


उबटन किया है, जमीन पर कमळ को लगाया है, उसर जमोन में बड़ी देर तक वर्षा की 


है, कुत्ते की पूँछ को सीधा किया हे, बहरे के कान में है अंधे के 
Sad » चहरे में चिज्ञाया हे और अंधे के मुख के 
(यहाँ उपमानरूप में अनेक वाक्याथौं का प्रयोग किया गय रे 
1 है, जो निरथंकता 
धर्म की दृष्टि से समान है। इन वाक्याथों का मूख पुरुष की सेवा 241 उपमेय राम्या 
पर आरोप किया गया हे । पहले उदाहरण से इसमें यह भेद हे कि वहाँ उपमेय वाक्यार्थ 
पर एक ही उपमान वाक्यार्थ का ऐक्यारोप पाया जाता हे, जव कि यहाँ अनेकों उपमान 


ws > 
चाक्याथां का ऐक्यारोप वर्णित हे । इस प्रकार यह मालारूपा निदुशना का उदाहरण हे) 
यहाँ अबुधजनसेवन तथा अरण्यरे 


ब रोदन आदि का यत्‌- 
दे्यारोप वर्णित हैं। दि का यत्‌-तत्‌ पदों के प्रयोग के द्वारा 
टिप्पणी--१स सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक होगा 
< ग कि रत्नाकरकार शोमाकरभित्र ने 
इस उदाहरण में निदशंना नहीं मानी है। वे इस उदाहरण में स्पष्टरूपेण मालावाक्यार्थूपक 
मानते ई । उनका कहना है कि यहाँ तद शब्द तया यत्‌ शब्द के प्रयोग से विषय (अबुधजनसेवन) 
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तथा विषयी ( अरण्यरोदनादि ) का सामानाधिकरण्य पाया जाता है । यह शाब्द होने के कारण 
इसमें शाब्द मालावाक्यार्थरूपक दै :-अरण्यरुदितं'` "सेवितः इत्यादौ सामध्य॑छम्यस्य तच्छ- 
वदस्य यच्छब्देन सामानाधिकरण्याच्छाब्दं माळावाक्याथरूपकम्‌ ।' ( रल्लाकर ए० ३७) इसा 
से आगे वे जाये बाक्याथेरूपक का निम्न उदाहरण देते ह, जहाँ भी संभवतः कुछ लोग निदर्शना 
ही मानने का विचार प्रकट करेंगे। 


“स वक्तुमखिछान्शक्तो हयग्रीवाश्रितान्‌ गुणान्‌। 
योञ्खुकुम्मैः परिच्छेदं कतु शक्तो महोदधेः ॥' 
यञ्च हयग्रीवगुणवणेनं तत्‌ समुद्राम्बुकुम्भपरिच्छेद्‌ इति प्रतीतेः whet 
प० ३८ 
शोभाकरमित्र ने निदशेना एक ही तरह की मानी है। वे केवळ असंभवद्वस्तु सम्बन्ध में 
ही निदर्शना मानते हैं :--'असति सम्बन्धे निदर्शना? ( सू० १८) 
इसी सम्बन्ध में एक शास्रार्थ चल पड़। है । अलंकारसवेस्वकार ` ने वाक्याथ॑निदशना का एक 
प्रसिद्ध उदाहरण दिया है :— 
ध्वत्पादनखरलत्ानां यद्रक्तकमार्जनस्‌ । 
इद श्रीखण्डलेपेन पाण्डुरीकरण विधोः ॥? 
इस उदाहरण को लेकर शोभाकरमित्र ने बताया है कि यद्द उदाहरण वाक्यार्थनिदर्शना का 
हे ही नहीं । 
वे बताते हैं कि यहाँ पादनखों का अळक्तकमार्जन तथा चन्द्रमा का औखण्डलेपन इन दोनों 
वाक्यायों में इद के दारा ओत सामानाधिकरण्य पाया जाता है, अतः यह वाक्याथेरूपक दी दै, 
निदर्शना नहीं । यदि यहाँ रूपक न मानेंगे तो 'मुख चन्द्र” जेसे पदार्थरूपक में भी निदर्शना का 
प्रसग उपस्थित होगा । इस तरह तो रूपक अलंकार हो समाप्त हो जायगा । 
“वत्पादनखरत्नानां'"'विधोः इत्यादौ वाक्यार्थयोः सामानाधिकरण्यनिवंझ्ाच्छौतारो- 
पसद्धावेन वाक्यार्थरूपकं वचयत इति निद््शनाबुद्धिन कार्या । अन्यथा “सुखं चन्द्र! इत्यादौ 
पदार्थरूपकेऽपि निद्शनाप्रसंग इति रूपकाभावः स्यात्‌?। ( रक्षाकर ए० २१ ) 
पंडितराज जगन्नाथ ने भी रसगंगाधर में इस प्रकरण को लिया हे। वे भी रत्नाकर की ही 
दलोल देते हैं। वे अळंकारसबेस्वकार की खबर लेते हैँ तथा यहाँ वाक्यार्थरूपक हो मानते है । यदि 
कोई यह कदे कि रूपक तथा निदशंना में यह भेद है कि रूपक में बिंबप्रतिर्बिवभाव नहीं होता, 
निदद्वंना में होता है, अतः यहाँ विंबप्रतिर्बिबंभाव होने से निदर्शना दौ होगी, वाक्यार्थरू पक नहीं, 
तो यह दछील थोयी दै, हम रूपक के प्रकरण में बता चुके हैं कि रूपक में विवप्रतिबिबमाव भी हो 
सकता है । ऐसा जान पड़ता दै कि किसी आलंकारिकंमन्य ने तुम्हें सुलावा दे र कि रूपक मे 
बिंबप्रतिर्बिबमाव नहीं होता 'रूपके बिबप्रतिबिबभावो नास्तीति, लंकारिकंसन्येन 
प्रतारितोऽसिः ( रस० १० ३०१ ) । वस्तुतः वहाँ भी बिंबप्रतिर्बिबमाव हो सकता ४ । 
( दे० हमारी टिप्पणी रूपकप्रकरण ) 
“अळंकारसर्वस्वकारस्तु-*त्वरपाद्‌' " विधो? इति पद्यं वाक्यार्थनिदशंनायामुदाजहारं । 
आह च-'यत्र तुः प्रकृतवाक्यार्थे याश्यार्थान्तरमारोप्यते सामानाधिकरण्ये न तत्र सस्बन्धा- 
लुपपत्तिमूळा निदशशनेच युक्ता' इति। तन्न । वाम्यार्थरूपकस्य दृत्तजळाञ्जछिस्वापत्तेः।'"`""" 
रूपके विम्बन नास्तोति तु शापथमात्रम्‌, युक्त्य भावात्‌ ।' ( रस० ए० ४६१-६२ ) 
रसगंगाधरकार ने बताया है कि इस पथ को यों कर देने से निद्ंना हो सकेगी । 
ध्वस्पादनखरत्नानि यो रञ्जयति यादकः। 
इन्दुं चन्दनरेपेन पाण्डुरीङुरुते हि सः ॥' ( बद्दी पु० ४६३ ) 
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पदार्थवृत्तिमप्येके वदन्त्यन्यां निदशनास्‌ । 
ननत्रयुगं घत्ते लीलां नीलाम्बुजन्मनोः ॥ ५४ ॥ 
अत्र नत्रयुगले नीलाम्बुजगतलीलापदाथीरोपो निदशना | 
यथा वा— 


वियोगे गोडनारीणां यो गण्डतलपाण्डिमा | 
अदश्यत . स खजूरीमञ्चरीगर्भरेणुषु ॥ दे 
पूषेस्मिन्नुदाहरणे उपमेये उपमानधमोरोपः, इह तूपमाने डपमे यघमोरोप इति 


भेदः। उभयत्राप्यन्यधमस्यान्यत्रासंभवेन तत्सदृशधर्माचेपादौपम्ये पर्यवसानं 
तुल्यम्‌ । इयं पदाथेव्रत्तिनिदशेना ललितोपमेति जयदेवेन व्याहृता । यद्यपि 


“वियोगे गौडनारीणाम? इति श्लोकः प्राचीनेवीक्या ्थतृत्तिनिदशेनायामुदाह्ृतः) 
(FEDS Ds ibe ती 


कितु रत्नाकरकार इस रूप में भी निदर्शना मानने को तैयार न होगे, ऐसा जान पड़ता है, वे 
यहाँ आथे वाक्यार्थरूपक मानना चाइँगे । ध्यान दीजिये, ऊपर शोमाकरभित्र ने आथे वाक्यार्थेरूपक 
का जो उदाहरण दिया दे ( 'स वक्तमखिलान्शक्तो' इत्यादि पद्य ), वह इस पद्य से ठीक मिलता 
है। दोनों में समानता है । रसगंगाधरकार का मत इस अंश में शोभाकर से भिन्न हे, वे बताते हैं 
कि जहाँ शाब्द आरोप होगा वहाँ रूपक होगा, जहाँ आर्थ अभेद होगा वहाँ निदशना--'एवं 
चारोपाध्यवसायमार्गबहिभूंत आथे एवाभेदो निद्शनाजीवितम्‌।' (वही पृ० ४६३) शोमाकर 
आथे अभेद में भो निदशेना नहीं मानते, रूपक ही मानते हैं । हम बता चुके हैं, शोमाकर केवल 
एक ही तरह की निदशेना मानते है । 


2. ५७--कुछ आलंकारिक पदार्थ सम्बन्धिनी ( दूसरी ) निदर्शनां को भी मानते हैं। 
जेसे, हे सुंदरि, तुम्हारे दोनों नेत्र दो नीळ कमलों की शोभा को धारण करते हैं । 
यहाँ नेत्रयुगळू पर नीछकमळ्गत (नीछकमलसम्बन्धी) लीळा रूप पदार्थ का आरोप 
पाया जाता है, अतः यह निदृशंना है । अथवा जेसे- 
अपने प्रिय के वियोग के समय गौड देश की स्त्रियों के कपोलों पर जो पीलापन होता 
था चह खजरी छता को मंजरी के पराग में दिखाई दिया ।' 
पहले उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद है कि वहाँ उपमेय (नेत्र ) पर उपमान 
के धर्म ( नीकाब्जढीला ) का आरोप पाया जाता है, जब कि यहाँ उपमान ( खजूरी 
मञ्जरी ) पर उपमेयधमं (गण्डतळपाण्डिमा) का आरोप पाया जाता है। दोनों ही स्थानों 
पर एक वस्तु का धम अन्यत्र नहीं पाया जाता, उसका वहाँ होना असंभव हे, अतः इस 
चणन से उसके समान तद्वस्तुधमं का आक्षेप कर छिया जाता है, इस प्रकार यह अन्य 
स-सम्बन्ध दोनों उदाहरणों में सनान रूप से उपमा में पर्यवसित होता है । इस पदार्थ- 
ृत्तिनिद्शना को जयदेव ने कढितोपमा माना है। ( उपर जिस उदाहरण को दिया 
राया है, वह प्राचीन आएउंकारिकों के मत से वावयार्थनिदशंना का उदाहरण हे, किन्तु 
अप्पय दीक्षित ने उसे पदार्थनिदृशना के उदाहरण रूप में उपन्यस्त किया हे । अतः शंका 
होना आवश्यक ह । इली शंका फा समाधान करते दीक्षित कहते हैं । ) 
यद्यपि ‘वियोगे गौडनारीगाम इत्यादि पद्य को प्राचीन आछंकारिको ने वाक्यार्थवृत्ति- 
निदर्शना का उदाहरण साना है ( क्योंकि उनके मत से उपमेय में उपमानधर्मारोप होने 
प्र पदाथं्रत्तिनिद्रोना पाई जाती हे, उपमान में उपमेयधर्मारोप होने पर वे वाक्याथ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ततिदुशज्ञा ड ७३ 
ROI प डन SN ME 
तथापि बिदिष्टयोर्घमेयोरैक्यारोपो वाक्यार्थवृत्तिनिदरेना । उपमानोपभेययोर- 
न्यतरस्मिन्नन्यतरधर्मारोपः पदा्थवृत्तिनिदशनेतिव्यवस्थामाभ्नित्यास्माभिरिद्दो 
दाहृतः | एवं च-- 

“त्वयि सति शिव ! दातयस्मदभ्यर्थिताना- 
मितरमनुसरन्तो दशंयन्तोऽर्थिमुद्राम्‌ | 

चरमचरणपातेदुम्रेहं दोग्धुकामाः 
करभसनुसरासः कामधेनौ स्थितायाम्‌ ॥' 

'दोभ्योमन्धि तितीषन्तस्तुष्ठुवुस्ते गुणाणेबम्‌ ॥' 


लाए पा पदा ३ नन 
चत्तिनिदर्हाना मानते हँ ), तथापि हमारे मत से चाक्याथवृत्तिनिदशना वहाँ होती हे, 
जहाँ उपमेय तथा उपमान दोनों के विशिष्ट घर्मौ का बिम्बप्रतिविम्बभाव निवड किया 
जाय तथा पदार्थरत्तिनिदर्शना वहाँ होगी, जहाँ उपमान तथा उपमेय में से किसी एक 
के धर्म का किसी दूसरे पर आरोप किया जाय । ( भाव यह दै, जहाँ उपमेय के घमं तथा 
उपमान के धर्म का एथक-पएथक रूप से उपादान कर उनका बिम्बप्रतिविम्थभाव निवडू 
किया गया हो, वहाँ वाक्यार्थवृत्तिनिदर्शना होगी, जहाँ केवळ एक ही के धमं का उपादान 
कर या तो उपमेय पर उपमान के घर्म का आरोप किया गया हो या उपमान पर उपमेय 
के घर्म का आरोप हो, वहाँ पदार्थवृत्तिनिदर्शना होगी। ) निदर्शना के दोनों भेदो के इस 
मानदण्ड को मानकर हमने 'वियोगे गौडनारीणां! इत्यादि पद्य को पदार्थदृत्तिनिदर्शना के 
उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है । छि के 

यदि कोई पूर्वपक्षी इस भेद का मानदण्ड यह माने कि एकवाक्यगत (न 

पदा होती (सात ( वाक्यमेदगत ) निदुर्शता वाक्यार्थबृत्ति, तो यह 
ठीक नहीं, इसलिए कायि ऐसे स्थळ देते हैं, जहाँ वाक्यभेद न होने पर भी 
चाक्यार्थेनिद्शंना पाई जाती हे । ) 
हम कुछ उदाहरण छे छे, जिनमें वाक्यमेद न होने पर भो वाक्यार्थनिदर्शना पाई 

ती है: 


जाती है :— 

कोई भक्त शिव से कह रहा है :--'दे शिव, हमारी समस्त अभीप्सित वस्तुओं 
के दाता तुम्हारे होते हुए, अन्य तुच्छ देवादि का अनुसरण कर याचक बनते हुए ब 
कामधेनु के होते हुए भी, पिछले कशा फटकारने से दुःख से वश में आने वाळे ऊट 
बच्चे के पास दहने की इच्छा से जाते हैं !' 

( यहाँ शिव को चोड कर अन्य देवादि की सेवा करने की क्रिया पर फामधेचु के होते 
भी दूध की इच्छा से करभ का अनुसरण करने की क्रिया का आरोप किया गया है । 
यद्यपि यहाँ एक ही वाक्य है, उपमेयवाक्य तथा उपसानवाक्य भिन्न-भिन्न नहीं हैं, 
तथापि उपमेय के विशिष्ट धर्म ( शिव के होने पर भी तुच्छ देवों से याचना करना ) तथा 
उपमान के विशिष्ट धर्म ( कामधेनु के होते हुए भी दूध के छिए उष्रशिश का अनुसरण ) 
में ऐक्यारोप पाया जाता है, अतः यहाँ वाक्यार्थदृत्तिनिदर्शना पाई जाती है। ) 

“हे राजन्‌, “अपने दोनों द्वार्थों से समुद्र के तेरने की इच्छावाडे उन लोगों ने तुम्हारे 
गुग-ससुद्र का स्तवन किया 7 

टिप्पणी--इसी का मालारूप निम्न पद्य में दै: 

दोभ्याँ तितीर्षति तरंगवतीभुजंगमादातुमिच्छुति करे दरिणांकविस्वस्‌ । 
मेरु छिळंघयिपति ध्रुवमेव देव यस्ते गुणान्‌ गदितुमुग्मममाद्धाति ॥ 
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इत्यादिषु वाक्यभेदाभावेऽपि वाक््याथेवृत्तिरिव निदशना; बिशिक्ष्योरक्या- 
रोपसद्भावात्‌ । “वाक्यार्थयोः सदृशयोः? इति लक्षणवाक्ये वाक्याथशब्देन बिम्बः ` 
प्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुविशिष्टस्वरूपयोः प्रस्तुताप्रस्तुतघमंयोधिवक्षितत्वादिति | 
एवं च— 


(राजसेवा मनुष्याणामसिधारावलेहनम्‌ | 
पद्चाननपरिष्वज्ञो व्यालीवदनचुम्बनम्‌ ॥' 
इत्यत्र प्रस्तुता प्रस्तुतशृत्तान्तयोरेकेकपदोपात्तत्वेऽपि वाक्याथ वुत्तिनिदशंनाया 
न क्षतिः | तयोबिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नवस्तुबिशिषष्टव्यवहाररूपत्वात्‌। अत एव 
निदशेनाया रूपकाद्भेदः | रूपके ह्यविशिष्टयोरेब सुखचन्द्रादिकयोरेक्यारोपः | 


(इस उदाहरण में भी वाक्य एक ही हे, उपसेयवाक्य तथा उपमानचाक्य अलग 
अलग नहीं पाये जाते, किन्तु एक ही वाक्य में उपमेय के विशिष्ट धर्म ( गुणस्तवन ) तथा 
उपमान के विशिष्ट धमं ( हाथों के द्वारा ससुद्रतितीर्षा ) में ऐक्यारो प पाया जाता है, 
अतः यह भी वाक्यार्थवृत्तिनिदशना हे । ) 

.इन उदाहरणों में उपमेयं तथा उपमान एवं उनके दिशिष्ट धर्मा का उपादान एक 
ही वाक्य में पाया जाता है, फिर भी यहाँ वाक्याथंवृत्तिनिदर्शना ही है, क्योंकि उपमानो- 
पमेय के तत्तत्‌ विशिष्ट धर्मों में ऐक्यारोप पाया जाता है। ( इस पर पूवेपक्षी यह शंका 
कर सकता है कि ऐसा मानने पर वाक्यार्थनिदशना का युप्मदुदाह्त लक्षण “वाक्यार्थयोः 
सहशयोः केसे ठीक वैठेगा, इसी शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं । ) वाक्यार्थ- 
निद्शना के लक्षण “वाक्याथयोः सदृशयोः में “बाक्यार्थ' शब्द के द्वारा केवळ यही 
विवक्षित नहीं है कि उपमानोपमेय दो वाक्य में ही हों, अपितु यह विवक्षित है कि 
प्रस्तुत ( उपमेय ) तथा अप्रस्तुत ( उपमान ) के तत्तत्‌ धर्म विबप्रतिचिबभावरूप विशिष्ट 
स्वरूप वाले हों--भाव यह है पवाक्यार्थयोः सदृशयोः? के द्वारा वाक्यद्व्यभाव विवक्षित 
न होकर बिंबप्रतिबिंबभावरूप से ऐक्यारोप प्राप्त करते प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के धर्मा का 
उपादान विवक्षित हे । ( इसीलिए यदि कहीं प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के धर्मों का अळग- 
उ Fi ee या या बत्तान्त एक ही पद्‌ में, तथा समस्त अप्रस्तुत 

प्‌ 
ह ही दाग र हो पद में वणन किया गया हो, वहाँ भी वाक्यार्थवृत्ति 
इस पकार-- | 
राय तलवार की घार का चाटना, रोर का आरिंगन तथा 

( यहाँ “राजसेवा' प्रस्तुत वृत्तान्त है, जो एक ही पद में वर्णित “असि- 
छहरा आहि ततव तर हि वेभी एक ही पद सें वर्णित हे हुरी तरह आधु 

का ऐक्र्यारोप स्पष्ट हे, अतः )] Tt 

इसमे माल्या मल जी ® तः वाक्याथट्वृत्तिनिद्शंना हो जाती 

इस उदाहरण मं अस्तुत दत्ता तथा अप्रस्तुत वृत्तान्त का एक. स 
उपादान किया दै, फिर भो यहाँ वाक्यार्थनिदञना चुण्ण नहीँ 0 ग 
तथा अप्रस्तुत में बिंबप्रतिविंबभाव को प्राप्त होने के कारण उनके विशिष्ट धर्मों का ऐक्यारोप 


पाया जाता है । यही वह भेदक तत्त्व है, जिसके कारण निद्शेना रूपक से भिन्न सिद्ध 


होती हे । रूपक में अविशिष्ट ( धर्मादि से रहित ) युखचन्द्रादि ( विषयविषयी ) का 
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“अङघ्रिदण्डो हरेरूध्वेमुत्शिप्तों बलिनिम्रहे । 
विधिविष्टरपझस्य नालदण्डो मुदे$स्तु बः ॥' 
इति विशिष्टव्वरूपकोदाहरणेडपि न बिस्बप्रतिबिस्बभावापन्नवस्तुविशिष्ट- 

रूपता; विधिविष्टरकमलदण्डविशिष्टत्वरूपसाधारणधमंवत्तासंपादनाथेमेव तहि- 
शेषणोपादानात्‌ | 'यद्दातुः सौम्यता’ इत्यादिनिदर्शेनोदाहररेषु दाठपूर्णन्द्रादी- 
नामानन्दकरलादिनेयात्र विशेषणयोबिम्बप्रतिबिस्बभावात्‌ । यत्र तु विषयः 
बिषयिविशेपणानां परस्परसादृश्येन विम्बप्रतिबिम्बभावो5स्ति । 

।उयोर्स्नाभस्मच्छुरणधबला बिभ्रती तारकास्थी- 

न्यन्तर्थीनव्यसनरसिका रात्रिकापालिकीयम्‌ | 


_ i SE >>» न 
ऐक्यारोप पाया जाता है। (यहां तक कि जहां विषय सुखादि) तथा विषयी 
( चन्द्रादि ) दोनों के तत्तत्‌ विशिष्ट घर्मा का प्रयोग रूपक के प्रकरण में देखा जाता दै, 
वहां भी उनमें दिवप्रतिदिंबसाव नहीं पाया जाता, इसे स्पष्ट करने के लिए हम रूपक 
का एक उदाहरण ले लें! ) 


देत्यराज वळि के बन्धन के समय ऊपर उठाया हुआ _ विष्णु का चरण, जो ब्रह्मा क 
आसनरूपी पद्म का नालद॒ण्ड है, आप लोगों को प्रसन्न कर । 


विष्णु का चरण ( अंभिदण्डः ) विषय है, इस पर “नाछदुण्ड” इस विषयी का 
टा दे, स यहां विशिष्ट ( धमंविशिष्ट ) विपयविषयी का उपादान 
हुआ दै ( अर्थात्‌ ऊर्ध्वोत्विपतत्वविशिष्टां ब्रिद॒ण्ड ( विषय ) तथा विधिविष्टरपद्चसम्बन्धिस्व- 
विशिष्टनालदुण्ड ( विषयी ) का उपादान हुआ है ) तथापि बिंबप्रतिविबभाव वाले तत्तत्‌ 
घर्म से विशिष्ट होने के कारण होने वाछा ऐक्यारोप यहां नहीं पाया जाता, क्योंकि 
ब्रह्म के आसनरूप कमलद॒ण्ड से विशिष्टभाव के साधारण धम को बताने के लिए ही 
इन दोनों विशेषणों का उपादान हुआ है। जिस तरह “दातुः सौस्यता? आदि निदर्शना क्‌ 
उदाहरणों में दाता ( प्रस्तुत ) पूर्णन्दु ( अप्रस्तुत ) आदि के “सौस्यता' तथा 'अकळंकता 
रूप विशेषणों में 'आनन्दुकरत्व' पाया जाता है, अतः इनमें ब्रिंबप्तिबिवभाव घटित हो 
जाता है, ठीक इसी तरह इस रूपक के उदाहरण में नहीं है। ( भाव यह है, यहां वदर 
उपमेयोपमान ( विषयविपयी ) के साथ जिन विशेषणों ( घर्मा) का मवा हुआ हे, 
चह केवळ समान धर्म का संकेत करने के लिए हुआ दै, 'ऊर्ध्वोत्किस' तथा “विधिविष्टरपद्म 
में कोई विंबप्रतिविवभाव नहीं पाया जाता और जव तक बिबप्रतिबिबभाव नहीं होगा, 
तब तक निद्शना न होगी। ) 


( पूर्व पक्षी को पुनः यह शंका हो सकती हे कि उक्त रूपकोदाहरण से निदशेना वारे 
प्रकरण में भेद हो सकता दै, किन्तु सावयवरूपक से क्या भेद हे? इसी का समाधान 
करने के लिए कहते हैं । ) 

हम ऐसा उदाहरण छे लें, जहाँ सावयवरूपक के प्रकरण में विषय तथा विषयी के 
तत्तत्‌ विशेषणो ( धर्मों में परस्पर सादृश्य के कारण विंवप्रतिबिबसाव पाया जाता दे, 
जेसे निम्न उदाहरण में- 


“चाँदनी की अस्म पेटे उजढी बनी, तारों की अस्थियाँ धारण करती, अपने अन्तर्धान 
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न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्य च्छलेन ॥' 


इति सावयवरूपकोदाहरणे । तत्रापि वियनियरिपास्तडिय गाना च 
प्रत्येकमेवैक्यारोपः, न तु उ योत्स्नादिविशिष्टरात्रिरूपविषयस्य भस्मादिवि राख 
कापालिकीरूपविषयिणश्च विशिष्टरूपेणेक्यारोपो$स्तीति | द राज र 
मजुष्याणाम? इत्यादाबपि वाक्या्थवृत्तिनिद्शेनेव युक्ता । मतान्तरे (बिह पदा 
वृत्तये निदशनया भाव्यमिति ॥ ५४॥ 


अपरां बोधन प्राहुः क्रिययाऽसस्सदर्थयोः । 
नश्येद्राजविरोधीति क्षीणं चन्द्रोदये तमः ॥ ५५ ॥ 


____ CNN 
के व्यसन में अनुरक्त यह रात्रिरूपिणी योगिनी अपने चन्द्रमारूपी सुद्राकपाल ( खप्पर ) 
में कलंक के बहाने सिद्धांजन का चूर्ण रखकर प्रत्येक द्वीप में विचरण कर रही हे । 


( यहाँ सावयव रूपक है, क्योंकि रात्रि ( विषय ) पर कापालिकी ( विपयी ) का 
तथा उसके तत्तत्‌ अवयव ज्योत्स्नादि ( विषय ) पर कापालिकी के तत्तत्‌ अवयव भस्मादिं 
( विषयी ) का आरोप किया गया है । यहाँ ज्योस्स्नादि तथा अस्मादि में परस्पर सादृश्य 
होने फे कारण दिंबप्रतिबिबभाव पाया जाता है; अतः तत्ततू धर्मों के बिंदप्रतिबिबभाव 
होने पर इससे निदर्शना का क्या भेद दै, यह झंकाकार का अभिप्राय है । ) 


यद्यपि यहाँ तत्तत्‌ विषयविषयिविशेषणों ( उयोत्स्नाभस्मादि ) के परस्पर साध्श्य के 
कारण उनका विंबप्रतिबिबभाव पाया जाता है, तथापि यहाँ भी विषय ( रात्रि) तथा 
विषयी ( कापालिकी ) एवं उनके तत्तत्‌ विशेषणों ( ज्योत्स्नाभस्मादि ) का एक-एक पर 
ऐक्यारोप पाया जाता है। यह आरोप व्यस्तरूप में होता है, विशिष्टरूप में नहीं कि 
ज्योत्स्नादिविशिष्ट रात्रि रूप विषय पर भस्मादिविशिष्ट कापालिकीरूप विषयी का 
ऐक्यारोप होता हो । ( भाव यह है यहाँ, एक-एक विषय रात्रि तथा तद्वयव ज्योत्स्नादि 
पर स्वतन्त्रतः एक एक विपयी कापालिकी तथा तद्वयव भस्मादि का आरोप पाया 
जाता है, तदनन्तर संपूर्ण सावयव रूपक की निष्पत्ति होती है, ऐसा नहीं होता कि 
पहळे ञ्योत्स्नादि विशेषणों का अन्वय रात्रि के साथ घटित हो जाता हो, इसी तरह 
अस्मादि का अन्वय कापाछिकी के साथ, तदुपरान्त त द्विष्ट रात्रि पर तद्विशिष्ट कापालिकी 
का ऐक्यारोप होता हो । यदि दूसरा विकल्प होता तो निदर्शना में और सावयवरूपक 
के उदाहरणों में भेद न मानने का प्रसंग उपस्थित हो सकता हे ।) अतः स्पष्ट है कि 'राज- 
सेवा मनुष्याणा इत्यादि पद्य में भी वाक्यार्थवृत्तिनिद्शंना मानना ही ठीक हे । केवल 
चाक्यद्वय में ही तथा एथक्र रूप से प्रस्तुताप्रस्तुत तथा उनके तत्तत्‌ धर्म के एथक-प्रथक्‌ 
उपादान में ही वाक्याथवृत्तिनिदर्शना मानने वाले आलंकारिको के सत में (मतान्तरे तु) 
इस पद्य ( 'राजसेवा' इत्यादि ) में पदार्थश्वत्ति निदर्शना ही होगी । 

( निद्शेना का द्वितीय प्रकार ) 


५५. जहाँ किसी विशेष क्रिया से युक्त पदार्थ की क्रिया से असत्‌ या सत्‌ अर्थ का बोधन 
कराया जाय, वहाँ भी निदृशना होती हे । जेसे, 'राजा (चन्द्रमा) का विरोधी नष्ट हो 
जावा ह’ इसलिए चन्द्रोदय होने पर अन्धकार नष्ट हो गया ॥ ( यह असत्‌ अथरूपा 
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उदयन्नेव सविता पद्मेष्वपेयति श्रियम्‌ । 


विभावयन्‌ समृद्धीनां फल सुहृदनुग्रहः ॥ ५६ ॥ 
कस्यचित्किचित्कियाविशिष्टस्य स्वक्रिया परान्प्रति असतः सतो वाऽथस्य 


बोधनं यन्निबध्यते तदपरां निदर्शनामाहुः । असद्थबोधने उत्तराधमुदाहरणम्‌ | 
तन्न नश्येदिति बोधयदिति वक्तव्ये बोधयदित्यस्य गम्यमानत्वादग्रयोगः | ततश्च 
राज्ञा चन्द्रेण सह विरुष्य स्वयं नाशक्रियाविशिष्ट तमः स्वकीयनाशक्रियया 
दृष्टान्तमूतया अन्योऽप्येवं राजविरुद्श्े्नशयेदित्यनिष्टपयंबसायिनमथ बोधय- 
देव नष्टमित्यथनिबन्बनादसदर्थनिदशना । तथा उत्तरश्लोके सबिता स्वोद्य- 
समय एव पझ्मषु लक्ष्मीमाद्धानः स्वया पद्मलच्म्याघानक्रियया परान्प्रति सम? 
द्वीनां फलं सुद्ृदनुमह एवेति श्रेयस्करमथ बोधयन्निबद्ध इति सद्थनिदशना | 
जणा "अतं पदमवाप्य यो लघुर्हेलयैब स पतेदिति बुबन्‌। 
शैलशेखरगतः एषद्गणश्वारुमारुतघुतः पतत्यधः ॥ 
अत्र गिरिशेखरगतो बृष्टिबिन्दुणो मन्दमारुतमात्रेणापि कस्पितः पतन्‌ 
लघो रुन्नतपदप्राप्तिः पतनददेतुरित्यसदथ बोधयन्निबद्ध इत्यसद्थत्तिद्‌शंना । 


य द यम य साया 
निदर्शना का उदाहरण है । ) 'सम्रृद्धि का फल यह दै कि मित्रों के प्रति कृपा की जाय 
इस वात को संकेतित करता सूये उदित होते ही कमको में शोभा का संचार कर 

ताह! के 

> नह सत्‌ अर्थरूपा निद्शना का उदाहरण दै 1) जे 

जहाँ किसी विशिष्ट क्रिया से युक्त कोई पदाथ अपनी क्रिया से अन्य व्यक्तियों के प्रति 
असत्‌ या सत्‌ अर्थ का बोधन कराये, वहाँ दूसरी निदुशना होती है । प्रथम पद्म के 
उत्तराध में असत्‌ अर्थ बे, बोधन का उदाहरण ह। इस उदाहरण म नर्येतू इति बोधयत' 
का प्रयोग करना अभीष्ट था, किन्तु कवि ने “वोधयत्‌' पद्‌ को व्यंग्य रखा है, अतः उसका 
प्रयोग नहीं किया है । इस उदाहरण में राजा अर्थात्‌ चन्द्रमा के साथ विरोध करने पर 
स्वयं नाशक्रिया से युक्त ( अर्थात्‌ नष्ट होता ) अन्धकार अपनी नाशक्रिया के दृष्टान्त से 
इस यात का बोध कराता नष्ट हो रहा हे फि राजा से विरोध करने वाळा अन्य व्यक्ति भी 
इसी तरह नष्ट हो जायगा--इस प्रकार यहाँ असत्‌ अर्थ का बोधन कराने क कार यह 
असदर्थनिदर्शना है। दूसरे श्छोक में, सूयं उदय होने के समय ही कमलो में शोभा का 
संचार कर अपनी पझलच्म्याधान क्रिया ( कमछों में शोभा का निक्षेप करने की क्रिया ) 
के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को इस सत्‌ अर्थ की सूचना देता है कि 'समृद्धि का फळ सुहृदनु- 
ग्रह ही दै'-इस प्रकार यहाँ सदथनिदशना पाई जाती है । 

पा शिखर पर आरूढ जळसमूह मन्द इवा के झोका से नीचे यह बताते हुए गिर 
रहा है कि चुद्र व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति हो जाने पर भी, उसे नीचे गिरना ही 

पड़ता है ।! 
EN पर्वतशिखर पर पड़ा हुआ बृष्टिविन्दुसमूह मन्द हवा के झेंके से का क 
गिरते हुए इस असत्‌ अर्थ का बोधन कराता ह कि तुच्छु व्यक्ति की उच्चपदुप्राप्ति उसके | 
पतन का कारण है--अतः यहाँ असदर्थनिद्शना हे । 
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चूडामणिपंदे धत्त यो देवं रविमागतम्‌। 
सतां कायीऽऽतिथेयीति बोधयन्‌ गृहमेधिनः || 

अत्र समागतं रबिं शिरसा संभावयन्नुद्याचलः स्वनिष्ठया रविधारणक्रियया 


९ 


रं ] अबद्ध डात 
९ {a 


सदर्थनिद्शेना | अत्र केचित्‌ चाक्यार्थवृत्ति-पदार्थवृत्तिनिदशनाइयमसंभव- 


~ 


इस्तुसंबन्धनिबन्धनमिति, ठतीया तु संभबहसदचन्यनिमन्धने त च वय 
रन्ति । तथा हि--आद्यनिदशेनायां घा्याययोरेक्यसस म सान्ट पय 
स्यति । द्वितीयनिदशेनायामपि अन्यघर्मोऽन्यत्रासंभवन्‌ बसियो, साम्ये क. 
स्यति । तृतीयनिदरोनायां तु स्वक्रियया परान्प्रात सद्सद्थ घनं सम 
समतां गर्भीकरोति । “बोधयन्‌ गृहमेधिनः इत्यादो हि आना निमा 

इतिवत्समथो चरणे णिचः प्रयोग; । ततश्च यथा कारीषोऽग्निः शीतापनयनेन 


बटूनध्ययनसमथोन्करोति एवं वर्ण्यमानः पर्वेतः स्वयमुपमानभावेन गृहमेधिन 


उक्तबोधनसमर्थांन्कतु क्षमते | यथाऽयं पर्वत: समागतं रबिं शिरसा संभावयति, 
TTT 


____ Do 
( सदर्थनिदृशना का उदाहरण निम्न है।) 


“उदय! पर्वत का वर्णन हे । “जो उद्य पर्वत गृहस्थों को इस वात का योधन करार 
हुआ कि 'सजनों का अतिथिसत्कार करना चाहिए, अपने समीप आये सूय देवता क 
ON 
मस्तक पर धारण करता हे ४ 


भ अपने घर आये सूर्य को शिर से आदर करता ( सिर पर धारण करता ) हुआ 

त तन अपने में निष्ठ ( अपनी ) रविधारणक्रिया के द्वारा इस सदर्थं का बोधन कराता 
वर्णित किया गया है कि घर आये सजन व्यक्तियों का गृहस्थों को अतिथिसत्कार करना 
चाहिए--इस प्रकार यहाँ सदर्थनिदर्शना पाई जाती है ) क 

कुछ आलंकारिक वाक्यार्थनिदर्शना तथा पदाथनिदुदना को असंभवद्दस्तुसंवंधर्पा 
जिदर्शना तथा इस तीसरे मकार की असत्सदर्थनिदशना को संभवद्वस्तुसंबंघरूपा लिदा 
मानते हैं । इस सरणि से पहली निद्शना (वाक्‍्यार्थनिद्शना) में प्रस्तुताप्रस्तुत वाक्याथ 
का ऐक्य होना असंभव है, अतः यह वस्तुसंबंध उन दोनों के साम्य में पर्यवसित होता ह। 
इसी तरह दूसरी ( पदार्थबृत्ति ) निदर्शना में एक ( अप्रस्तुत ) का धम अन्यन्न ( स्या 
में ) होना असंभव है, अतः बह अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत के साम्य की प्रतीति कराता 
तीसरी ( असत्सदर्थनिदृशना ) निद॒शना में अपनी क्रिया के द्वारा दूसरों के प्रति असत्‌ 
या सत्‌ अर्थ का बोधन कराना संभव है, अतः यह संभव होकर ही उनके साम्य की 
व्यंजना कराता है । “बोधयन्‌ गृहमेधिनः में “बोधयन्‌! रूप णिजंतपद्र का अयोग अचेतन 
पर्वत के साथ कैसे किया गया इस शंका का समाधान करने के छिए कहते हैं +-- बोल 
गृहमेधिन” इस वाक्य में 'कारीपोञप्षिरध्यापयतिः ( गाय के कंडे की आग यडुओं 
पढ़ाती है) की तरह णिच्‌ ( प्रेरणार्थक ) का प्रयोग समर्थांचरण के अर्थ में किया ब 
हे । इसलिए, जैसे कारीप अभि बदुओं की ठंड मिटाकर उन्हें पढ्ने में समथ बनाती दो 
उसी तरह वण्यंमान उद्याचळ भी स्वय उपमान के रूप में होकर गुहस्थों को ब 
के योधन में समर्थ बनाता हे । बोध्य अर्थ यह है कि 'जिस तरह उद्याचल पास र 
(अतिथि) सूयं को सिर से धारण कर उसका आदर करता हे, वेसे ही गृहस्थी 
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एवं गृहमेधी समागतं सन्तमुचितपूजया संभादयेदिति | अतः संभवति बोधनः 
संबन्ध इति ॥ ५५-५६ ॥ 


गृहागत सजन का आदर सस्कार करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ बोधनसंवंध 
संभाव्य है । 

रिप्पणी--इस संबंध में एक विचार दो सकता है कि निदशेना के इस तीसरे भेद को उत्प्रेक्षा 
से भिन्न मानना ठीक नहीं । हम देखते हैं कि 'नश्येद्राजविरोधी' आदि उदाहरण में अन्धकार में 
बोधनकिया की संभावना की गई है, जिसका निमित्त “नाश” है । ठीक इसी तरह 'लिम्पतीव तमोंगानि? 
में उत्प्रेक्षा है। दोनों में कोई खास भेद नहीं जान पड़ता । दोनों में यह भेद अवश्य हे कि वहाँ 
वह वाच्या है, यहाँ गम्या। इम देखते हैं कि “उन्नत पद्मवाप्य यो लघुहळ्येव स पतेदिति 
श्रवम्‌’ में भ्रुवं इस उत्प्रेक्षाव्यंजक शब्द का प्रयोग हुआ हो है । अतः निदशेना केवळ असंभवदस्तु- 
संबंधवाली ( पदार्थ तथा वाक्यार्थेरूपा ) हौ होती है । इसमें एक धमीं में अन्य धर्मी का तादात्म्या- 
रोप तथा उसके धर्मी का आरोप इस प्रकार दो ही तरह की होती है । इस बात का संकेत गंगाधर 
बाजपेयी ने रसिकरंजनी में किया है तथा इसे अपने गुरु का मत बताया है । 

'अन्नेदं चिन्त्यम्‌ । तृतीया निद्र्शनानातिरिक्ता अभ्युपगन्तब्या। उत्पेक्षयेव चारिता- 
थ्यात्‌। तथा हि--नरयेद्वा जविरोधी'त्यादी तमसि बोधनमुझेचयते नाशेन निमित्तेन 
धलिम्प्तीव तमोंड्गानि' इत्यत्रेव । न हि ततोऽत्र मात्रयापि वेलक्षण्यमी चामहे । इयांस्तु 
विशेषः । यत्तत्र सम्सावनाय्योतकेवादिशव्दो पादानाद्वाच्या सा । इह तदनुपादानादुगम्येति । 
अत एव “उन्नतं पदमवाप्य यो रघुहँलयेव स पतेदिति भुवम्‌ ।' इत्युदाहरणान्तरे be भुच- 
मिस्युव्पेक्ञाव्यअ्षकशब्दोपादानम्‌ । एवं चासम्भवद्वस्तुसम्बन्धनिवन्धनमेकमेव नि I 
तञ्च धर्मिणि धर्म्यन्तरतादात्म्यारोपतद्धमारो पाभ्यां द्विविधमित्येव युक्तमित्यस्मद्देशिकपरि- 
शीलितः पन्थाः ।' ( रसिकरंजनी ए० ९७ ) 

मम्मट ने दीक्षित की पदार्थनिदशना तथा वाक्यार्थैनिदशांना में असंभवद्स्तूसंबंध माना हे, 
तमो तो उनकी निदझँना की परिभाषा यों दै :--“निदर्शना, अभवन वस्तुसंवन्ध उपमापरि- 
कल्पकः ( १०. ९७ ) 

संभवदरस्तुसंबंधवाली निंदशना का लक्षण मम्मट ने यों दिया दै :-- 

“स्व्सवहेस्वन्वयस्योक्तिः क्रिययेव च साऽपरा? ( १०. ९८ ) 

रुय्यक ने मम्मट की तरद्द दो लक्षण न देकर एक हो लक्षण में दोनों का समावेश 
कर दिया है । 

“संभवतासंभवता वा चस्तुसंबन्धेन गम्यमानं प्रतिबिम्बकरणं निद्शना ।' ( ए० ९७) 

रुय्यक का यह लक्षण उद्भट के लक्षण के अनुरूप है :-- 

अभवन्‌ दस्तुसंबन्धो भवन्वा यन्न कल्पयेत्‌ । 
उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा निदु्शना ॥ ( काव्याळंकारसारसंग्र ५. १० ) 
मम्मट तथा रुव्यक ने इसे माळारूपा मौ माना दै । मम्मट ने इसका उदाहरण 'दोभ्यां तिती- 
पूति? इत्यादि टिप्पणी में पूर्वोदाइत पद्य दिया है। दीक्षित ने भी वाक्याथ्थवृत्तिनिदशना के प्रसंग 
में जो उदाहरण दिया है वह ( “अरण्यरुदितं कृतं? इत्यादि ) रुय्यक के द्वारा माळारूपा निदशना 


के हो प्रसंग में उद्धुत किया गया हे । फलतः दीक्षित भी माझारूपा निदशंना का संकेत 
कर रहे हैं । 
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२० व्यतिरेकालङ्कारः 
व्यतिरेको बिशेपश्चदुपमानोपसेययो; । 
सेला इबोन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः ॥ ५७ ॥ 
अयमुपमेयाधिक्यपयंबसायी व्यतिरेकः | 
यथा वा-” 
पल्लबतः कल्पतरोरेष विशेषः करस्य ते वीर ! । 
९ € 
भूषयति कणेमेकः परस्तु कर्ण तिरस्कुरुते ॥ 
तन्न्यूनत्वपर्यबसायी यथा— द 
रक्तस्त्वं नबपल्तरैरहमपि श्लाध्यैः प्रियाया शुणे- ह 
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरघञु्सुक्तार्तथा मामपि । 
कान्तापाद्तलाहतिस्तव सुदे तइन्ममाप्यावयोः ह 
सबं तुल्यमशोक ! केवलमहं धात्रा सशोकः कृत: ॥ 


२०. व्यतिरेक अळंलार 

५७-यदि उपमान तथा उपमेय में परस्पर विछक्षणता ( विशेष ) पाई जाय, तो 
वहाँ व्यतिरेक अळंकार होता हे । जेसे, सञ्जन पवंतों के समान उन्नत, किन्तु प्रकृति से 
कोमळ होते हैं। 

( यहाँ सज्जन उपमेय्र है, पर्वत उपमान। पर्वत स्वभावतः कठोर हैं, जब कि सज्जन 
भरकृत्या कोमळ हैं । इसलिए उपमेय में उपमान से विळक्षणता पाई जाती है ।.) 

यह उदाहरण उपमेय के आधिक्य में पयंवसित होने वाले व्यतिरेक का दे । 

टिप्पणी-एवं किंचिद्धमंप्रयुक्तसाम्यवत्तया प्रतीयमानयोः किंचिद्धमंत्रयुक्तवेलक्षण्य 
व्यतिरेकशरीरम्‌। चेछत्तण्यं तु छचिदुपमेयस्योत्कर्ष, चिच्च तदपकपे पर्यवसन्नं, छचित्त 
तदुन्यतरपर्यंवसानविरदेऽपि स्ववे चिः्यविश्रान्तमान्रमिति बोध्यम्‌ । ( चन्द्रिका ५० ६६ ) 

अथवा जैसे 


कोई कवि किसी राजा की दानशीलता की प्रशंसा कर रहा है :-र्‍हे वीर, तुम्हारे हाथ 
सें कल्पवृक्ष के पज्लव से यह बिशेषता (भेद) पाई जाती है, कि वह तो (देवांगनाओं के) 
कोन को सुशोभित करता है, जब कि तुम्हारा हाथ दानवीरता में ( राधापुत्र ) कण का 
तिरस्कार करता दै । 

(इस उदाहरण में पहले उदाहरण से यह भेद दै कि वहाँ उपमानोपमेय का सादृश्य 
'उन्नतत्व' के द्वारा शाब्द है, यहाँ वह ( रक्तत्वादि) आथ ( गम्य ) है, साथ वह 
कर्ण के किए प्रयोग पर भी आएत दै । ) 

उपमेय की न्यूनता वाळा व्यतिरेक जैसे निम्न पद्य में-- 

कोई विरही अशोक बृक्त से कह रहा हे :--हे अशोक, तुम पञ्चवाँ के कारण छाल 
(रक्त ) हो, में प्रेयसी के प्रशस्त गुणों के कारण अनुरक्त (रक्त ) हूँ, तुम्हारे पास भोरे 
( शिळीसुख ) आते हैं, मेरे पास भी कामदेव के धनुष खरे छुटे बाण ( शिळीसुख ) आ रहे 


' हैं, प्रेयसी का चरणाघात जिस तरह तेरे सोद के लिये होता है, वेसे ही सुझे खुरा करता 
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अनुभयपर्यवसायी यथा-- 


इढतरनिबद्धमुष्टेः कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । 
कृपणस्य कृपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः॥ ५७॥ 


5 री 3 3 स्त Ee २२ 
। हे भाई अशोक, तुम और में दोनों सभी डार्तो में समान हैं, 'केवळ भेद्‌ इतना है कि 
र लो (जोकर हित) हो, जव कि विधाता ने सुश सशोक (शोकसहित) बनाया है ।' 
( यहाँ 'सशोक' पद के द्वारा उपमेय ( विरही ) की अचुस्कृष्टता ( अपकषे ) बताई 
गई दै, अतः यह उपमेयन्यूनत्वपयंवसायी व्यतिरेक है । ) 
रिप्पणी-उपमान से उपमेय की न्यूनता में व्यतिरेक मानने से पण्डितराज सहमत नहीं । 
चे रुय्यक के इस मत का खण्डन करते हैं कि उपमान से उपमेय के आधिक्य या न्यूनता की उक्ति 
में ब्यतिरेक होता है । पण्डितराज व्यतिरेक वहीं मानते हैं, जहाँ उपमेय का किसी विशेष गुण के 
कारण उपमान से उत्कर्ष ( आधिक्य ) पाया जाय । 
“उपमानादुपमेयस्य गुणविशेषवस्वेनोस्कर्षों व्यतिरेकः ।' ( रसगंगाधर पृ० ४६७ ) 
वे अळंकारसवंस्वकार रुख्यक के द्वारा उपमान से उपमेय की न्यूनता के उदाहरण वाले पथ्य 
मीमांसा भी करते दे । 
क तीणः ्तीणोऽपि शशी भूयो भूयोऽपि वधते नित्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि यौवनमनिवर्ति यातं तु ॥' 
नों ही व्यतिरेक मानते हैं । भेद यह दै, रुव्यक के मतानुसार यहाँ कवि को 
वर का क यश की इस न्यूनता में है कि चन्द्र क्षीण होने पर भी बढ़ जाता दे, 


७ (प १ दि 
के द्वारा उपमेयन्यूनतोक्ति के रूप में उदाद्वत--'रक्तस्त्वे नवपज्ञवः' अ 

a रते हैं। वे यहाँ व्यतिरेक अळंकार न मानकर उपमाऽमाव हो मानते है 
कुछ आलंकारिको के मत से यहाँ उपमाभावरूप असम अकार माना जा सकता दै-> तदपि 
चिन्त्यम्‌ । स्याद्यद्यनुकूळतया कुतश्रिदृंगाहुषणापसारण यथा शोभाविशेषाय भवति, "> 

प्रकृते उपमाछङ्कारदूरीकरणमात्रमेव रसानुगुणतया रमणीयम्‌ , न व्यतिरेकः । अत पुवा 
समाछङ्ठार प्राञ्चो न मन्यन्ते। अन्यथा तवाछंकारात्मतया तरस्वीकाराप त्तेः।' (वदद ए. ४७६-७७) 
अनुभयपर्यचसायी जैसे क. 

1 कृपाण में यदि कोई भेद है, तो केवळ आकार ( स्वरूप, आ स्वर 

का हो दे, दादी सब विशेषताएँ दोनों में समान हैं। यदिं कृपण अपनी सुट्टी गाढी हे 
किये रहता है, तो कृपाण का सुष्टिग्राह्म मध्यभाग अत्यधिक कसा ( संबद्ध ) रहता दै, 
अपने खजाने में ही बैठा रहता है, तो कृपाण अपने भ्यान में रहता हे, कृपण 

स्वभाव से ही मळिन दोता है, तो कृपाण नीळा ( मलिन ) रंग का होता है। 
टिप्पणी -यहाँ भी पण्डितराज व्यतिरेक नहीं मानते, अपितु उपमा अलंकार ही मानते हैं । 
वे कहते हैं कि म्यतिरेक अळंकार में “आकारतः' वाला इलेप अनुकूल नही होता, अपितु प्रतिकूल 

: यहाँ शब्दसाधम्यपरक इलेपमूला उपमा ही हे । 
क ह निपुण निरीचितमायुष्मता ।"”““"“तस्मादुन्न गम्योपमेव सुप्रतिछितेस्यास्ता कूरः 
ग कार्षापणोद्वाटनम्‌ ॥ ( वही १० ४७९ ) 
६ कुव० 
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२१ सद्दोक्त्यलङ्करः 
सहोक्तिः सहभावश्रेद्धासते जनरञ्जनः। 
दिगन्तमगमत्तस्य कीतिः प्रत्यर्थिभिः सह ॥ ५८ ॥ 


यथा बा— Ri 
छाया संश्रयते तलं विटपिन श्रान्तेब पान्थः सम्‌ 
मूलं याति सरोजलस्य जडता ग्लानेब मीनेः सह | 
भआचामत्यहिमांझुदीधितिरपस्तप्रेव लोकः समं जि 
निद्रा गर्भगृहं सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताजनेः ॥ 
'जनरज्ञन' इत्युक्ते “अनेन साध विहदरास्बुरारेः ( रघु० ६।५७ ) इत्यादौ न 
सहोक्तिरलङ्कारः ॥ ५८॥ 


विळी म OD त न त 0 
( यहाँ उपमेय का न तो आधिक्य वर्णित हे, न न्यूनत्व ही पद्य का चमत्कार अपने 
आप में ही विश्वान्त हो जाता है। ) 


२१. सहोक्ति अलङ्कार 


५८--यदि दो पदार्थों के साथ रहने का वर्णन चमत्कारी ( जनरंजन ) हो, तो वहाँ 
सहोक्ति कर हो है, जैसे, उस राजा की कीर्ति शत्रुओं के साथ दिगंत में चली गई। _ 

(यहाँ शत्रु दिगंत में भग गये और कीर्ति दिगंत में फेल गई, इन दोनों की सहोक्ति 
व्वसस्कारी है। ) 

टिप्पणी--इस लक्षण में 'जनरंजनः' पद महत्त्वपूर्ण है, तमो तो चन्द्रिकाकार ने सहोक्ति का 
लक्षण यों दिया है--'चमत्कृतिजनकं साहित्यं सहोक्तिः । जहाँ अनेक पदार्थों का साहित्य 
चमत्कारजनक न हो वहाँ यह अलंकार नहीं होगा, शसोलिए निम्न पद्य में 'साहित्य होने पर उसके 
चमत्कारजनकत्वाभाव्‌ के कारण सहोक्ति अलङ्कार न हो सकेगा :-- 


'अनेन साधं विरहाम्बुराशेस्तीरेपु ताछीवनमर्मरेपु । 
द्वीपान्तरानीतलवंगपुष्परपाकृतस्वेदुछकवा मरुद्धिः ॥! 
अथवा जेसे-- 
ीप्मऋतु के मध्याह्न का वर्णन हे । पथिकों के साथ छाया मानो थककर वृक्षा के 
तळे जाकर विश्राम ले रही है, शीतळता मानो सिमट कर मछुलियों के साथ सरोवर के 
जळ की जड में चली गई है, सूर्य की किरणें मार्नों अ्रतप्त होकर लोगों के साथ पानी 
का आचमन कर रही हैं और निद्रा मानो कुम्हछाकर रमणियों के साथ तहखानों में 
घुस गई है । | 
कारिका के 'जनरंजन' पद से यह भाव हे कि “अनेन सार्ध बिहराम्बुराश आदि पर्यो 


में सहोक्ति अलंकार इसलिए न होगा कि वहाँ जनरंजकस्व ( चसत्कृतिजनकत्व ) नहीं 
पाया जाता । 


गै 
* 
ह टिप्पणी--रसिकरंजनीकार ने बताया है कि सहोक्ति दो तरह की हो सकती है--एक 
Es कार्यकारणपौवांपयेरूप, दूसरी अभेदाध्यवसायरूप । न्थ का उदाहरण केवल प्रथम प्रकार का दै) 
दइूसरेप्रकार का उदाहरण यह दै :-'अस्तं आास्वान्प्रयातः सह रिपुभिरयं संदियन्तां बलानि’ 
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२२ विनोक्तयलड्भारः 
विनोक्तिश्चेद्विना किचित्मस्तुत॑ हीनमुच्यते । 
विद्या हद्यापि साड्वद्या विना विनयसंपदस॥ ५९ ॥ 
यथा चा— 
यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति | 
निन्दितः स भवेल्लोके स्वात्माप्येनं विगहते ॥ 
अत्र च रामदर्शनेन विना हीनत्वं बिना’ शाब्दमन्तरेणेब दशितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तच्चेरिकचिद्विना रम्यं विनोक्तिः सापि कथ्यते । 
विना खळेविंमात्येषा राजेन्द्र ! भवतः सभा ॥ ६० ॥ 


यथा बा-- 
आविर्भूते शशिनि तमसा सुच्यमानेव रात्रिः yes 
नेशस्याचिंहुंतसुज इत्र च्छिन | 


sho SS 
it १ ङि कमो-कमी छेप के बिना भी अध्यवसाय होता ऐ--' 
सम्प्रति विघटन्ते अ ळ्या की 1 यहाँ 'बिघटन्ते' एस एक शब्द के द्वारा चक्रवाक तथा 
कुमुदसम्बन्धि भेद से भिन्न निप्रलंभ तथा विभाजन का अध्यवसाय किया गया दै। सहोक्ति के 
विषय में यह जानना जरूरी है कि यह सदा अतिशयोक्तिमूलक होती है, फिर भी विशेष चमत्कार 
होने के कारण इसे अलग अलंकार माना जाता है :-- सहभावो हातिशयो क्तिमुलक एव 
वर्ण्यसानो विच्छित्तिविशेषशालितया5छझ्टारः ।' ( रसिकरंजनी ९० ४९ ) 
२२. विनोक्ति अलङ्कार 
५९--जहाँ विना के प्रयोग के द्वारा किसी वस्तु को हीन बताया जाय, वहाँ विनोक्ति 
अलंकार होता है, जैसे, विनय से रहित विद्या मनोहर होने प्र भी निं हैत 
( यहाँ विनय के बिना विद्या की हीनता बताई गई है । ) 


नहीं देख पाता और जिसे राम नहीं देखता, ऐसा ब्यक्ति संसार में 


निन्दित होता है, उसकी स्वयं की आत्मा भो उसकी निन्दा करती है ।' 

यहाँ रामद्शंन के बिहा मजुष्यजीवन हीन है इसको 'विना' शब्द के प्रयोग के 
बिना ही वर्णित किया गया दे । 

(उप्र के उदाहरण से इसमें यह सेवू है कि वहाँ विनोक्ति शाब्दी है, यहाँ आथी । ) 

६०--किसी वस्तु के बिना ( अभाव में ) कोई वस्तु सुन्दर वर्णित की जाय, वहाँ भी 
विनोक्ति अढङ्वार होता है, जेसे हे राजेन्द्र, आपकी समा दुष्टों के अभाव में ( दुं के 
बिना) सुशोभित हो रही है । 

जेसे-- 

कोई सामक मानवती नायिका के विषय में कह रहा दै :- जिस प्रकार चन्द्रमा के 
उदित होने पर रात्रि अन्धकार से छुटकारा पाती दिखाई देती है, जिस प्रकार अत्यधिक 
घने अन्धकार के नष्ट होने पर रात में अझि की ज्वाला प्रकाशित होती दे तथा जिस 
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सोहेनान्तबेरतनुरियं लच्यते मुक्तकल्पा 
गङ्गा रोधःपतनकलुषा गृहृतीद प्रसादम्‌ | ; 
अत्र तमःप्रशृतीन्बिना निशादीनां रम्यत्वं बिना! शब्दमन्तरेण दर्शितम्‌ ॥ 
२३ समासोक्त्यलड्कारः 
समासोक्तिः परिस्फूतिः प्रस्तुते5प्रस्तुतस्य चेत्‌ । 


अयमेन्द्रीमुखँ पश्य रक्तश्रुम्बति चन्द्रमाः ॥ ६९ ॥ 


यत्र अस्तुतवृत्तान्ते वण्येमाने विशेषणसाम्यबलादम्रस्तुतवृत्तान्तस्यापि परि- 
स्फूर्तिस्तत्र समासोक्तिरलङ्कारः, समासेन संत्नेपेण प्रस्तुता प्रस्तुतवृत्तान्तयोबे” 
चनात्‌ | उदाहरणम्‌-अयमेन्द्रीति | अत्र हि चन्द्रस्य प्राचीभ्रारम्भलक्षणमुखसं- 
बन्धलक्षणे उद्ये बण्यंमाने 'मुखशब्दस्य' प्रारम्भवद्नसाधारण्यात्‌ 'रक्त' राब्द्‌ः 


~ 


स्यारुणकासुकसाधारण्यात्‌ चुम्बति’ इत्यस्य ्रस्तुताथसंबन्धमात्रपरस्य शक्यांथो 
ST 


के गिरने से मेळी गंगा पुनः निर्मळता को प्राप्त करती सी प्रतीत होती है, 
डोक उसी प्रकार यह कोमळाङ्गी अपने हृदय में मोह ( मानावेश ) के द्वारा थोड़ी-थोड़ी 
परित्यक्त जान पड़ती दे । 
यहाँ अन्धकारादि के बिना रात्रि आदि तत्तत्‌ पदार्थ सुन्दर लगते हैं, इस भाव 
को यहाँ शब्द का प्रयोग किये दिना ही दर्शाया गया हे । यहाँ भी विनोक्ति 
आर्थी ही है । , 


२३. समासोक्ति अलङ्कार 

६१--जहाँ अस्तुत वृत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत वृत्तान्त की परिस्फूतिं ( व्यञ्जना ) 
हो, वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता है । जेसे देखो यह लाल रंग का चन्द्रमा पूव दिशा 
( इन्द्र की पत्नी ) के सुख को चूम रहा दै। ( यह अनुरागी उपनायक परवनिता के मुख 
का चुम्बन कर रहा है। ) । 

जहाँ प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन में समान विशेषणों के कारण अप्रस्तुत वृत्तान्त की 
भी परिस्फूति (व्यञ्जना) हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। यह समासोक्ति ` 
इसलिए कही जाती है कि यहाँ समास अर्थात्‌ संक्षेप से प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों 
बृत्तान्तों की उक्ति ( वचन) पाई जाती है। इसका उदाहरण 'अयमेन्द्री' इत्यादि पद्मार् 
है। यहाँ प्राची दिशा के आरस्भिक भाग ( मुख ) से सम्बद्ध चन्द्रमा के उद्य के वर्णन 
में प्रयुक्त 'मुख' शब्द ( प्राची के) आरम्भिक भाग तथा मुख में समान रूप से घटित 
होता दै इसी तरह “रक्त शब्द लाल तथा कामुक ( उपनायक ) में समान रूप से घटित 
होता है, साथ ही “चुम्बति” क्रियापद में यद्यपि उक्त दो शब्दों की भाँति हेप नहीं हे, 
तथापि इससे प्रस्तुत अर्थ के संबंध की प्रतीति होने के साथ ही साथ वाच्य तथा रूचय 


| अथे समान रूप से प्रतीति हो रहे हैं। इन तत्तत्‌ विशेषणों की समानता “चन्द्रमाः 

( चन्द्रमा ) शब्द के पुलिंग तथा 'ऐद्री' शब्द के ख्रीलिंग के कारण साथ ही 'पेंद्री' शब्द 
के इन्द्र से संबद्ध ख्री' इस व्युत्पत्तिळभ्य अर्थ के कारण उपस्कृत हो रही है तथा उससे 
नली रूप वृत्तान्त से उपनायक-परवनिता प्रेम-रूप वृत्तान्त की प्रतीति 
ह्‌ द्दा 
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न्तरसाधारण्याच चन्द्रमः राव्दगतपुंलिङ्गेन 'ऐन्द्री'शब्दगतस्जीलिङ्गेन तत्प्रति- 
यायेन्द्रसंबन्थित्वेन चोपर्क्ृतादप्रस्तुतपरवनितासक्तपुरुषबृत्तान्तः प्रतीयते । 
यथा वा-- 
व्यावल्गत्कुचभारमाकुलकचं व्यालोलहारावलि 
प्रेङ्खकुण्डलशोमिगण्डयुगल प्रस्वेदिवक्त्राम्चुजम्‌। 
शश्चदत्तकरप्रहारमधिकश्चासं रसादेतया 
यस्मात्कन्दुक ! सादर सुभगया संसेव्यसे तत्कृती ॥ 


जाल EE लनल खा 
टिप्पणी :--तत्न “चन्द्रमः शब्दगतेन पुंलिंगेन नायकस्वाभिन्यक्स्या उपस्कारः | ऐन्द्रीत् 
स्वखूपपरं तद्॒तेन खीडिङ्गेन तदर्थस्य नायिकरवाभिव्यक्स्या 'ऐेन्द्री'शब्दप्रतिपाधेनेन्द्रसंच- 
घित्वेन चपरकीयात्वाभिव्यक्त्येति वोध्यम । वृत्तान्तो व्यवह्दरों सुखचुम्बनरूपः । 
(चन्द्रिका प. ६९ ) 
है में चन ु गोग उस पर नायक का 
भाव यह है, इस उदाहरण मे चन्द्रमा का पुंलिंगगत प्रय 
FS करता है, इसी तरह दरी का स्त्रीलिंगगत अयोग उता ती 
का व्यवहारसमारोप करता हे । यहाँ पूव दिशा के लिए प्रयुक्त इन्द्रस्य इय 
इस भाव वाले पद से यह प्रतीत होता हे कि वह परकीया नायिका है । Bs 
(नायक) परकीया इन्द्रवधू ( नायिका) का चुम्बन कर रहा हे । इस पथ्या 0 
प्रस्तुत चन्द्र-पूर्वदिशारूप वृत्तान्त के लिए जिन विशेषणो--रक्त, सुख, डुरवति का 
प्रयोग किया गया है, वे समानरूप से नायकःनायिका-प्रणयष्यापार Rr 
हो जाते हैं। अतः इन समान विशेषणों के कारण ही यहाँ समासोक्ति 
“अयमेन्द्रीदिशायां द्रागुदितो रजनीपतिः' पाठान्तर कर देने पर समासोक्ति नहीं हो सकेगी, 
क्योंकि यहाँ विशेषणसाम्य का अभाव है । ) । 
टिप्पणी--समासोक्ति का चन्द्रिकाकार द्वारा उपन्यस्त लक्षण यद है :--- 
विशेषणमात्र॑साम्यगम्याग्रस्तुतवृत्तान्तत्व समासोक्तिकत्षणम्‌॥ _ 
इस लक्षण में 'विशेषणमात्र? के द्वारा ईलेप अलंकार का वारण किया गया हं । इछेप तथा 
समासोक्ति में यह मेद हे कि समासोक्ति में केवळ विशेषण ही ताप 2 ah 
जब कि इलेप में विशेषण तथा विशेष्य दोनों दिष्ट तथा प्रस्तुताअस्वुत साधारण होते हे । अतः 
को अतित््यासि को रोकने के लिए विदेषणमात्रसाम्य' का प्रयोग किया गया है । 
अथवा जेसे- 
के दु घित कर कह 
के प्रति अनुरक्त कोई युवक उसके क्रीडाकन्दुक को सम्बो 
रहा ‘a कन्दुक, सचमुच तुम धन्य हो कि यह नायिका आदर से मल सुति दमदार 
सेवन कर रही दे, क्योंकि इसका कुचभार विशेष चंचल हो रहा है, इस ड 
आवेश के कारण इधर-उधर बिखर गये हें, इसका हार हिल रहा हे, चंचल कुण्ड ह 
कपोळ सुशोभित हो रहे हैं, मुखकमल में पी वूँदे झलक आई हैं, यह बार 
हाथ से प्रहार कर रही है, तथा इसका श्वास अधिक चल रहा ह। 2 
के (यहाँ 'कन्दुक' का प्रयोग पुलिंगगत है, सुन्दरी का स्त्रीलिंगगत, जता 
विशेषणों की समानता के कारण यहाँ कन्दुक-सुन्दरीगत अस्तुत पुळी बध 
नायिकागत अप्रस्तुत वृत्तान्त की व्य्जना हो र्दी ह । विशेषणसाम्य के कारण 
के साथ नायिका की बिपरीतरति व्यजित हो रही है |) 
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अत्र कन्दुकवृत्तान्ते वर्ण्यमाने “व्याबल्गत्कुच भारम्‌’ इत्यादिक्रियाविशेषण- 
साम्याद्विपरीतरतासक्तनायिकावृत्तान्तः प्रतीयते | पूर्वत्र बिशेषणानि श्लिष्टानि, 
इह साधारणानीति भेदः | सारुप्यादयि समासोक्तिट्टेश्यते । 


यथा वा ( उत्तरराम० २।२७ )-- 


पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 

विपर्यासं यातो घनविरलभावः श्षितिरुहाम्‌ | 
बहदं कालादपरमिव सन्ये वनसिदं 

निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 


अत्र वनबणेने प्रस्तुते तत्सारूप्यात्कुटुस्बिषु धनसंतानादिसमृद्ध-यसमृद्धि- 
विपयौसं प्राप्तस्य तत्समाश्रयस्य प्रामनगरादेवृत्तान्त: प्रतीयते । 


(यी >. >> 


यहाँ कन्दुकवृत्तान्त प्रस्तुत हे, किन्तु इस पद्य में प्रयुक्त 'व्यावल्गत्कुचभारस! इत्यादि 
क्रियाविशेषणों की समानता के कारण ( क्योंकि विपरीतरति में भी स्तनादि का 
आन्दोलन, मुखकमल का स्वेदयुक्त होना, करप्रहार तथा श्वासाधिक्य पाया जाता हे), 
विपरीत रतिक्रीडा में व्यस्त नायिका के ( अप्रस्तुत ) वृत्तान्त की व्यञ्जना होती हे । पहले 
उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद हे कि वहाँ विशेषण शिष्ट ( दवघथक ) हैं, यहाँ 
चे साधारण हैं अर्थात्‌ श्लेप के बिना ही प्रकृत तथा अप्रकृत बृत्तान्तों मं अन्वित होते हैं । 


इन एरूप्य या साइश्य के आधार पर भी समासोक्ति का निबंधन पाया जाता 


उत्तररामचरित के द्वितीय अंक में राम दण्डकारण्य की भूमि के विषय में कह रहे 
हैंश-जिस स्थान पर पहले नदी का सोता (प्रवाह) था, वहां अंबानी का तीर हो गया है, 
पेड़ों की सघनता और विरछता अदेछ-बदूल हो गई हे (जहां पहले घने पेड़ थे, वहां अब 
घितरे पेव हैं और जहां पहले छितरे पेड थे, वहां अब घनापन हे )। में इस वन को बडे 
दिनों बाद देख रहा हूँ, इसलिए ऐसा प्रतीत होता हे कि यह वही पूर्वाचुभूत वन न 
होकर कोई दूसरा ही वन है। इतना होने पर भी पर्दतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हे, 
अतः पवेर्तो की स्थिति इस बात की पुष्टि करती है कि यह वही वन है ( दूसरा नहीं ) । 


माखून इता मठ थी रहा हज के वाह कहा) यम पा 
यय णय 
की ऋद्धि की बृद्धि होना-उनकी स्थिति का विपर्यास हो या न होता है । अत 
Sans में 'धनविर तथा विपर्यास? इनके द्वारा साइश्यप्रतीत हो रही है। 


यहाँ स 
बिरोध नहीं है। पणोपस्थापितसाइश्यमूा समासोक्ति है। अतः यहाँ ऊपर कौ कारिका से 


k 

[ 

Ee यदि बोई पूवपक्षी यह शंका करे कि यहाँ अप्रस्तुत वृत्तान्त में विशेषणसाम्य का व्यंग्यत्व 
ओ नही पाया जाता, अतः श्समें समासोक्ति का लक्षण घटित नहीं होता, तो यह समाधान किया जा 
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अत्रच रस्तुताप्रस्तुतसाधारणविशेषणबलात्‌ सारूप्यबलाद्वा यद्प्रस्तुतवृत्ता- 
न्तस्य प्रत्यायनं तत्मस्तुते विशेष्ये तत्समारोपार्थ सर्वेथेव प्रस्तुतानन्वयिनः 
कबिसंरम्भगोचरत्वायोगात्‌ । ततश्च समासोक्तापप्रस्तुतव्यवहारसमारोपञ्चा- 
रुताहेतुः; न तु रूपक इव प्रस्तुते5प्रस्तुतरूपसमारो पोऽस्ति । “मुखं चन्द्र" 


RDU SY) sR 
सकता है कि यहाँ विशेषणसाम्य के द्वारा व्यञ्जित साइश्य की प्रतीति हो रही दै, इससे विशेषण- 
साम्य का व्य्षकत्व तथा उससे प्रतीत साइश्य का व्यंग्यत्व स्पष्ट है । परन्तु यहाँ पर प्रधानता 
विशेषणसाम्य की न होकर सारूप्य की है, अतः सारूप्य के व्य्कत्व की महत्ता बताने के लिए 
ग्रन्थकार ने 'सारूप्यात? कडा है । भाव यह है, सारूप्यगत समासोक्ति में भी विशेषणसाम्य 
अवश्य होता दै, किन्तु यह सारूप्य का उपस्कारक होता है तथा प्रस्तुत वृत्तान्त पर अप्रस्तुत 
वृत्तान्त का समारोप करने में साइश्य का व्यञ्षकत्व प्रधान कारण होता है । आगे ग्रन्थकार ने 
समासोक्ति के सम्बन्ध में यद कहा है कि समासोक्ति या तो विशेषणसाम्य से होती है या सारूप्य 
से, इसका भो यदी अभिप्राय है कि एक में विशेषणसाम्य को प्रधानता होती दै, दूसरे भेद 
में सारूप्य की । 

पंडितराज जगन्नाथ इस मत से सहमत नहों। वे कुवल्यानन्दकार के द्वारा समासोक्ति 
के उदाहरण रूप में उपन्यस्त “पुरा यन्न स्रोतः" "बुधि द्रढयति’ इस पय में समासोक्ति 
ही नहीं मानते, क्योंकि यहाँ समासोक्ति का कारण विशेषणसाम्य नहीं पायां जाता-- 

“समासो क्तिजोवातोर्विशेषणसाम्यस्यात्रामावेन समांसोक्तिताया एवानुपपत्तेः । 

( रसगंगाधर प. ५१३ ) 

साथ ही वे इस बात का भी खंडन करते हैं कि समासोक्ति के लक्षण में “विशेषणसाम्य अथवा 

साइइय से जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत व्यवहार की न्यअना हो? ऐसा समाबेश कर दिया जाय) 
वे इस स्थल में अप्रस्तुतप्रशसा मातते जान पढ़ते हे । ( दे० वही ए० ५१३-१४) 

( साथ ही दे० रसगंगाधर प० ५४४-५४५ ) 

अप्पय दीक्षित के इस समासोत्तिमेद का खंडन कुवळ्यानन्दरीका ९सिकरंजनी? के लेखक 

गंगाधराध्वरी ने भी किया है। गंगाधर इस पथ में उपमाध्वनि मानते है । वस्तुतः पेड़ों की 

सघनता और विरुता का विपर्यास दोने पर पवेतो के कारण “यह वदी स्थान है? यदद प्रत्यमिशाः 

उपमाध्वनि को ही पुष्ट करती है । 

“अत्रेदं विचारणीयम्‌ । 'पुरा चतरे 'त्युदाहरणे सारूप्यनिबंधना समासोक्तिरिति तावद 
युक्तम्‌ । प्रस्तुतविशेषणसद्शतया अग्रस्तुतवृत्तान्तावगतिर्हि विशिष्टयोरौपम्यगमिका पर्य- 
चस्यतीति यथा ग्रामनगरादिः पू्वदष्श्चिरकाळव्यवधानेन पश्चाद्वछोक्यमानः प्राग्हरविप- 
रोततया संग्पत्तिदारिद्रघग़रह्ादिविरळाविरळ्भावादिना अन्य इव प्रतीयमानः तहूतचिर- 
काललुप्यमानप्राकारदीर्घिकातटाकादिमिः स एव ग्रामः, तदेवेदं नगरमिति प्रतीयते । तथे- 
वुमपि वनं ग्राग्ळच्मणसहितेन सया दृष्ट सम्प्रति चिरकाळपरावृत्तेन परिध्श्यमान वनगत- 
नदीस्नोतःपुलिनविपर्यासघनविरछभावादिमत्तया अन्यदिव प्रतीयमान तदवस्थ एवाय 
शेलसन्निवेश्ञः तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायत इत्युपमाध्वनेरेवोन्मेपात्समासोकिगन्घस्येवामा- 

र 1 छिष्टट्वसमासमेदाश्रयणेरप्रस्तुतब्पक्तादेद 


सस्या लक्षण वर्णिवस्ुपपद्यते । ( रसिकरंजिनीटीकां १० १०८-१०९ कुम्मकोणम्‌ से प्रकाशित ) 
ऊपर के इन उदाहरणा में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में समान रूप से घटित होने बाळे 

विदशेषणों के कारण ( जैसे 'अयमैंद्रीमुखं' या “व्यावर्गस्कुचभारं' इत्यादि में ) या सारूच्य 

के कारण ( जैसे पुरा यत्र खोत? इत्यादि में ) तत्तत्‌ अप्रस्तुत दृत्तान्त की प्रतीति हो 
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इस्यत्र मुखे चन्द्रत्वारोपददेतुचन्द्रपदसमाभिव्याहारबत्‌ “रक्तश्चुम्बति चन्द्रमा’ 
इत्यादिसमासोक्त्युदाइरणे चन्द्रादौ जारत्वाद्यारोपहेतोस्तद्वाचकपदसमभिव्या- 

हारस्याभावात्‌। 


'निरीच्य विद्युन्नयनैः पयोदो सुखं निशायामभिसारिकायाः | 
धारानिपातेः सह किं नु वान्तश्चन्द्रोऽयमित्याततरं ररास ॥' 
इत्येकदेशाविषर्तिरूपकोदाहरण इव प्रस्तुतेऽप्रस्तुतरूपसमारोपगमकस्याप्यः 


दि RE ROE Sark OD > वी 
रही ह । इन अप्रस्तुत बृत्तान्तों की व्यंजना इसलिए हो रही हे कि उनका प्रस्तुत वृत्तान्त 
( विशेष्य ) सें ( चन्द्रपूवद्शागत वृत्तान्त, नायिकाकन्दुकगत वृत्तान्त तथा तरुघन- 
विरळ्भाव विपर्यास में ) समारोप हो, क्योकि कविव्यापार में ऐसा कोई प्रयोग नहीं 
पाया जाता जो प्रस्तुत वृत्तान्त से सवंथा असंबद्ध हो। इसलिए समासोक्ति में चमत्कार 
का हेतु अस्तुतबृत्तान्त पर अप्रस्तुतव्रत्तान्त का व्यवहार समारोप ही हे । व्यवहार 
समारोप से हमारा यह तात्पर्य है कि रूपक की तरह यहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत के रूप का 
सारीप नहीं होता । ( भाव यह हे, रूपक में रूप का समारोप पाया जाता है, जब कि 
समासोक्ति में रूप का समारोप नहीं होता, केवळ व्यवहार का समारोप होता हे 1) 
उदाहरण के छिए “सुखं चन्द्र इस उक्ति में रूपक अलंकार हे, यहां सुख ( प्रस्तुत ) पर 
'चन्द्रस्व.( अप्रस्तुत के धर्म ) का आरोप पाया जाता हे, इस आरोप के हेतु रूप में कवि ने 
स्पष्टतः चन्द्र पद॒ का प्रयोग किया हे । इस प्रकार रूपक में प्रस्तुत ( विषय ) के साथ ही 
साथ अप्रस्तुत ( विषयी ) का भी प्रयोग किया जाता है समासोक्ति के उदाहरण 'रक्त- 
शचुस्बति चन्द्रमा यह बात नहीं है, यहां चन्द्रादि के व्यापार पर जार-परनायिका आदि के 
ज्यापार का ही समारोप पाया जाता है, चन्द्रादि पर जारत्वादि के रूप का समारोप नहीं, 
क्योकि यदि यहां रूपसमारोप होता, तो जारादि ( अप्रस्तुत ) के वाचकपद्‌ का प्रयोग 


किया जाता, वह यहां नहीं किया गया हे हे 
याह। अतः स्पष्ट 
वाचक प्रयुक्त नहीं होता। ह, समासोक्ति में अप्रस्तुत का 


ल संबंध में फिर एक शंका होती हे कि यहां जारादि के वाचक पद का प्रयोग न 
रोप के र ( शाब्द ) रूपक न मान कर आर्थ रूपक मान लिया जाय तथा रूपसमा- 

0 आधे ही माना जाय, इस प्रकार यहां रूपक अलंकार को व्यंग्य मानकर रूपक- 
ध्वनि मान छिया जाय, इसी शंका का समाधान करते है । ) 


रक्तशजुम्बति चन्द्रमा” आदि में ऐसा कोई हेतु नहीं है, जिससे हु 

( चन्द्रादि ) पर अप्रस्तुत ( जारादि ) का वेसा ३ लर सा बदा य 
रूप समारोप मान ले, 

एकदेशविवर्तिरूपक के उदाहरण सें पाया जाता श T न छे, जसा कि निम्न 


'वर्षांकाळ का वर्णन हे। रात्रि के अन्धकार में प्रिय के पास अभिसरण 
दर सरण करती नायिका 
ताच Le 1 दयाले दन बादल ने सोचा कि क्या यह सभातो नहीं है, 
न सदी (२ रा ) के साथ सेंने उगळू दिया हे; और ऐसा सोचकर वह 
॥ (यहां एकदेशविवर्तिरूपक अलंकार है। विद्यन्नयने 
| हसाः ड ° पद्‌ में 'विद्यत एव नयनम्‌? इस 
विग्रह से रूपक अलंकार निप्पन्न होता हे। इसके द्वारा मेघ पर दर्शक का आरोप होता हे। 
हलत हैँ कि इस पद्य में 'विद्यन्नयनेःः पद्‌ निरोक्षणक्रिया (निरीचय) का कारण हे, 
: अनुकूल होने के कारण इस समासान्तपद्‌ में उत्तरपदार्थ ( नयन ) की 
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भावात्‌ | तत्र हि 'विद्ुन्नयनेः? इत्यत्र निरीक्षणाजुगुण्यादुत्तरपदार्थप्रधानरूप- 
सयूरव्यंकादिसमासव्यबस्थितादुत्तरपदाथभूतन यनास्वयानुरोधालू पयोदे वतत 

मपि द्रष्टूपुरुषत्वरूपणं गस्यमुपगम्यते । न चेह तथानिरीक्षणवत्‌ त्वय्य 
किमिति वेपत एप सिन्धुः? इति श्लोके सेतुझृत्त्वादिबच्चा प्रस्तुतसाधारणडृत्तान्त 
उपात्तोइस्ति। नापि श्लिष्टसाधारणादिविशेषणसमर्पितयोः प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्त- 
योरप्रस्तुतवृत्तान्तस्य विदयन्नयनबस्माधान्यमस्ति । येन तदनुरोधात्त्व सेतुमन्थः 
कुदित्यत्रेव प्रस्तुते ऽनुक्तमप्यपरस्तुत रूपसमारोपमभ्युपगच्छेम । तस्माद्विशेषणसम 
FN 3 SE डा यी 


प्रधानता हो जाती है, क्योकि निरीक्षण क्रिया में वही घटित होता हे। दता मानने धर 
यहाँ उत्तरपदार्थ प्रधान मयूरव्यंसकादि समास मानना होगा, इस व शग 
“नयन? के संबंध के कारण हमें मेघ में दशक ( दरष्टा पुरुष ) के आरोप की प्रतीति र्ड 
हे, यद्यपि कवि ने उसके लिए किसी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है पि 
“विद्यज्ञयनेः के एकदेश में रूपक होने से यहाँ सवंत्र रूपक की व्यवस्था सानन प ८ 
प्क्तश्रम्बति चन्द्रमा” आदि समासोक्ति के पूरवोदाहृत तीन उदाहरणो में यह बात 274 
हे । जिस तरह 'निरीचय' इत्यादि पथ में निरीक्षण क्रिया रूप अप्रस्तुत साघारण वृत्त क 
का उपादान किया गया है, अथवा जैसे 'स्वय्यागते किमिति वेपत एप सिन्धुः' इत्या द 
रूपकालंकार के प्रसंग में उदाहृत पथ में सेतुमन्थनकृस्व रूप अस्तुत ७024 
. दंतान्त का उपादान किया गया है, वेसा यहाँ कोई भी अप्रस्तुतसाधारण 


नहीं दिखाई देता । ह 
टिप्पणी--पूरा पद्य यो है । इसकी व्याख्या रूपक के प्रकरण में देखें । 


सिन्धुस्स्वं : बिभेति । 
स्वय्यागते किमिति वेपत एष सिन्धुस्त्व सेतुमन्थकृदतः किमसौ बिभे 
ट्वोपान्तरेऽपि न हि तेऽस्त्यवशंबदोऽय त्वां राजपुङ्गव, निपेवत एव रूचमीः ॥ 


पूर्वपक्षी को पुनः यह शंका हो सकती है कि यहाँ भी परनायिका सुखचुम्वन रूप 
हा का प्रयोग हुआ है. और अप्रस्तुतसाधारणधर्म होने के Mo 
रूप समारोप ( आरोप ) का च्यंजक हे--अतः इसका समाधान करते 2 
कि यहाँ ( समासोक्ति में ) छिष्ट; साधारण तथा साइश्यगर्भ विशेषणों काएग के 
व अप्रस्तुत बृत्तान्तो की प्रतीति होती है, किंतु रूपक तो तब माना जा सकता है, म 
दोनों में अप्रस्तुत की प्रधानता हो, जिस तरह 'विद्यन्नयन 2 में नयन Re 
ग्राधान्य होने से वहाँ रूपक होता है, वसे यहाँ ( रक्तश्वुम्बति' आदि स्थ मजा 
के प्राधान्य की व्यवस्था करने में कोई नियामक नहीं दिखाई देता। जिससे उस 2 
तस्व ( हेतु या गमक ) के कारण ( तदनुरोधात्‌ ) इस इन स्थलों स अम्य 
रूपसमारोप की प्रतीति ठीक वैसे ही कर रु, जैसे अप्रस्तुतरूपसमारोप के साचात 
स 0 

का रूपसमारोप कर लेते हें । ( भाव यह ह, सिर 

क मयर द्वारा निरीक्षण तथा 'त्वय्यागते' वाळे पद्य में सेवम का क व 
(दर्शक तथा विष्णु) को अ्रधान बनाकर दझ्ंकस्व तथा विष्णुत्व्‌ का मेघ उरा व्र 
पर रूपसमारोप करने में नियामक पुवे गमक होता है, ठीक वसे ही इन साल 
वाले उदाहरणा में ऐसा कोई गमक नहीं, जो क्रमशः जार, कामुक तथा कुटुम्बी | 


क 
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RANA AAT 
पिताप्रस्तुतव्यवद्दारसमारोपमात्रमिह चारुताहेतुः | यद्यपि प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्त- 
योरिह शिलष्टसाधारणबिशेषणससर्पितयोर्भिन्नपदोपात्तबिरशोषणयोरिव विशेष्येणेब 
साक्षादन्बयादस्ति समप्राधान्यम्‌ , तथाप्यप्रस्तुतवृत्तान्तान्बयानुरोधान्न प्रस्तुते$- 
प्रस्तुतरूपसमारोपो5ज्ञीकार्यः | तथा हि--यथा प्रस्तुत्तविशेष्ये नास्त्यप्रस्तुत- 
नव उ ~ 
बृत्तान्तस्यान्वययोग्यता तथेव वाऽभ्रस्तुतेऽपि जारादौ नास्ति प्रस्तुतवृत्तान्तस्या- 


AAAI ran AAA Ao 


Naina: `__ 
अप्रस्तुत को प्रधान बना दे, जिससे चन्द्रमा, कन्दुक तथा वृषो पर उनके तत्तत्‌ धमे का 
समारोप माना जाय । ) 

इसलिए यह स्पष्ट हे कि समासोक्ति अळंकार में चमस्कार का कारण प्रस्तुत पर केवळ 
अप्रस्तुत का व्यवहारसमारोप ही ( रूपसमारोप नहीं ) माना जाना चाहिए, जो तत्तत्‌, 
अकार के विशेषण के कारण व्यंजित होता हे । 


( पूर्वपक्षी को पुनः यह शंका हो सकती हे कि यद्यपि यहाँ 'विद्यज्नयन? की भाँति 
समासगत श्रौत ( झाब्द्‌ ) अम्नस्तुतप्राधान्य नहीं पाया जाता, तथापि अम्रस्तुतदृत्तान्त 
की प्रतीति विशेषण के सामथ्यं से: हो ही रही हे और उसका आर्थ प्राधान्य तो हे ही। 
ऐसी शंका को उपस्थित कर इसका समाधान करते हैं। ) 


यथपि समासोक्ति के इन स्थलों में श्लिष्टविशेषणसाम्य या साधारणविशेषण साम्य के 
जा  पष्णन्त की प्रतीति ठीक वेसे ही हो रही हे, जैसे तत्तत्‌ पसा के 
जान कि ळर अलग २ ) पद्‌ विशेषण के रूप में प्रयुक्त किये गये हों तथा उनका 
उ न्वय विशेष्य ( प्रस्तुताप्रस्तुत दोनों के साथ न कि केवल प्रस्तुत ) के साथ 
होता ह, अतः दोनों का समम्राधान्य हो जाता हे, तथापि अस्तुत में अप्रस्तुतवृत्तान्त 


का अन्वय आवश्यक हे इसलिए प्रस्तुत ७ 
में अप्रस्तुत 
ज्ञा सकता । दै स्तुत स्तुत का रूप समारोप नहीं माना 


_ (भव यह हे, 'रक्तश्चुम्वति चन्द्रमाः इत्यादि स्थलों में श्किष्टादिविशेषणों के द्वारा 
ER ०२ सुखजुम्बनादिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त प्रथम क्षण में ही अप्रस्तुत के रुप 
गास त नहीं होता, जिससे हम अप्रस्तुत जारादि का आरोप प्रस्तुत चन्द्रादि . पर कर 
म इस अमस्तुतदृत्तान्त की प्रतीति तटस्थ रूप में होती हे तथा तदनन्तर जार- 

४ मजुरागपुवकवद्नचुस्वनादिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रस्तुत चन्द्रादिवृत्तान्त 
पर व्यवहार समारोप होता है । इसी को स्पष्ट करते फिर कहते हैं )। 
| न ब जिस तरह प्रस्तुत विशेष्य ( चन्द्रादि ) में अप्रस्तुत वृत्तान्त 
ला ) ब अन्वययोग्यता नहीं हे ( क्योंकि वह समप्रधान हे), ठीक इसी 
न त जारादि में भी अस्तुत वृत्तान्त ( चन्द्रनिशावृत्तान्त ) की अन्वययोग्यता 
न 7 Ca ने इस रांका को मानकर समाधान किया हे कि प्रस्तुत चन्द्रादि- 
समव रूप धर्मी में अन्वय माना जा सकता हे । इसी शंका 
हा रिले ए कहते हैं कि वस्तुतः न तो प्रस्तुत ही अप्रस्तुतवृत्तान्त का भन्वयी 
साय १०० कत त ही प्रस्तुत वृत्तान्त का अन्वयी हे! किसी में भी एक दूसरे के 
J त वास रता गदी पाई जाती । दीप दोनों अर्थ समप्रधान हैं। 
उठा सकता हे कि यदि किसी में के साथ ` 
ल होने की योग्यता नहीं है, तो फिर किसी का भी ह साथ र होगा । 
इसी का समाधान करते कहते हैं। 


क के निर्णयसागर संस्करण में यह पंक्ति अशुद्ध छपी है :--“यथा*"* 
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न्वययोग्यता । एवं च समप्रधानयोः प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्तान्तयोरन्यतरस्यारोपे5व- 
श्यमभ्युपगन्तव्ये श्रुत एव रसतुतेऽ्रस्तुतवृत्तान्तस्यारोपश्चारुताद्वेतुरिति युक्तम्‌ 
नन्वेवं सति बिशेषणसाम्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः | 

“विशेषणानां साम्येन यत्र प्रस्तुतवतिनाम्‌ | 
अप्रस्तुतस्य गम्यत्व॑ सा समासोक्तिरिष्यते ॥' 
इत्यादीनि ग्राचीनानां समासोक्तिलक्षणानि न संगच्छेरन्‌। प्रस्तुते श्लिष्टसाधा- 
रणादिरूपबिशेषणसमर्पिताचुरागपूर्वेकव दनचुम्बनायस्तुतवृत्तान्तसमारोपमा- 
त्रस्य चारुताहेतुत्वाभ्युपगमेन बिशेषणसास्यकृतकामुकाद्यप्रस्तुतधमिव्यज्ञनान- 
पेक्षणादिति चेत्‌-उच्यते; स्वरूपतो5प्रस्तुतवृत्तान्तस्यारोपो न चारुताहेतुः, कित्व- 
Manna = 


| ६ 


नास्त्यप्रस्तुतवृत्तान्तस्यान्वयायोग्यता'* `` `` प्रस्तुतइत्तान्तस्यान्वययोग्यता ।' यहाँ पहले 
वाक्यांश में 'अन्वयायोग्यता' पाठ दै, दूसरे में 'अन्वययोग्यता' । यह गलत पाठ है न्य 
यहाँ दोनों पक्षों में योग्यतारूपविनिगमक का अभाव वताना इष्ट है, जो श्स पाठ से अता 
होता । कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित कुवल्यानन्द में यह पाठ दोनों स्थानों पर Rp ह 
दोनों वाक्ष्यांशों में नास्ति’ के साथ अन्वित होकर “योग्यतारूप विनिगमकविरह्र को मताः 
कराता है । दे० कुवलानन्दः [ रसिकरंजिनी टीका सहित ] ५० १०५ ) लिङ 

जब दोनों पक्ष समप्रधान हैं, तो हमें प्रस्तुतवृत्तान्त या अप्रस्तुतवृत्तान्त में चि 
न किसी एक पक्ष का दूसरे पर आरोप अवश्य मानना होगा ( अन्यथा ऐसा व र 
कवि क्यों करता ), हम देखते हैं कि काव्यवाक्याथ से हमें सर्वप्रथम प्रस्तुत ०७: की 
ही प्रतीति होती हे, अतः शुत प्रस्तुत वृत्तान्त पर ही ( व्यंग्य ) अप्रस्तुत दत 
आरोप चमत्कार का कारण है, ऐसा सिद्धान्त मानना ठीक जान पढ्ता 1 

(पूर्वपचची फिर एक प्रश्‍न पूछता हे कि यह आरोप तो यमिविशिच्तार द भार 
का भो हो सकता हे, साथ ही आप जो धर्मिविशिष्ट व्यापार का व्यवहार समा म 
हैं, चह तो प्राचीन आलंकारिकों के समासोक्ति के लक्षण से टीक नहीं मिळता । हम 
भरतापरुद्रीयकार विद्यानाथ का निम्न छक्ण छे ळें। ) 


दपच्ती की शंका हे कि आपके मत को मानने पर तो प्राचीनों का यह मत कि 
धविशेषणसाम्य से प्रस्तुत के व्यंजित होने पर समासोक्ति होती है» “जहाँ प्रस्तुत के 
लिए प्रयुक्त विशेषणों के साम्य से अप्रस्तुत की व्य्जना हो, वहाँ समासोक्ति होती ह' ये 
प्राचीन आलंकारिकों के लक्षण ठीक नहीं बेठेंगे। हम देखते हैं कि इनके मतानुसार श्लिष्ट 
या साधारण विशेषणों के द्वारा प्रत्यायित प्रेमपूर्वक सुखचुम्वन' आदि जस 
के समारोप में ही चारुताहेतु माना जा सकता है, फिर तो विशेषणसाम्य के कारण प्र 
जारादि अप्रस्तुत धर्मी की व्य्जना की कोई जख्रत हूँ ही नहीं ( जब कि आप-सिद्धान्त- 
पक्षो-जारादि अप्रस्तुत घर्मी की व्यक्षना दोना भी जरूरी मानते हैं )-यदि पूर्वपक्ती यह 
शंका करे तो इसका उत्तर यों दिया जा सकता हूं। अप्रस्तुतदतान्त का स्वरूपतः आरोप 
किसी भी चमस्कार को उत्पन्न नद्दी करता। यहाँ चमत्कारप्रतीति तभी हो पाती हे, जब 
कि अप्रस्तुत कासुकादि से संबद्ध होकर ( तद्धर्सिविश्षिष्ट होकर ) वह ग्यंग्यरूप अप्रस्तुत- 
वृत्तान्त प्रस्तुतक्षत्तात्त पर आरोपित किया जाय। पसा स ही वह रसानुगुण हो 
सकेगा । ( आव यह हे, यदि हम यह मानें कि चन्द्रमा पर प्रेमपूर्वक निशावदनजुस्बन 
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्रस्तुतकामुकादिसंबन्धित्वेनाबगम्यमानस्य तस्यारोपः तथाभूतस्येब रसानुगुण- 
त्बात्‌। न च तावदबगमने बिहोषणपदानां सामर्थ्यमस्ति । अतः श्लेषादिमहिन्ना 
बिशेषणपदैः स्वरूपतः समर्पितेन बदनचुम्बनादिना तत्संबन्धिनि कामुकादाब- 
भिव्यक्ते पुनस्तदीयत्वाचुसंधानं तत्र भवति । यथा स्वरूपतो दृष्टेन राजाश्वादिना 
तत्संबन्धिनि राजादौ स्मारिते पुनरःादौ तदीयत्वानुसंधानं तद्ठदिति विशेषण- 
साम्येन बाच्योपस्कारकस्याप्रस्तुतव्यञ्जनस्यास्त्यपेक्षा। अत एव म्हिष्बिशेषणा- 
यामिव साधारणविशेषणायामप्यप्रस्तुतव्यवहारसमारोप इत्येव प्राचीनानां प्रवादः 
कन्दुके व्याबल्गत्कुच भारत्वादिविशिष्टवनितासेव्यस्वस्य कामुकसंबन्धित्वेनेष 
समारोपणीयत्बात्‌ । स्वरूपतः कन्दुकेऽपि तस्य सत्त्वेनासमारोपणीयत्वात्‌ । 
किंच सारूप्यनिबन्धनस्वेनो दाह्ृतायां समासोक्तावप्रस्तुतवृत्तान्तस्याशव्दा- 
स्याप्रस्तुतवृत्तान्तरूपेणबाबगम्यतया तेन रूपेणैव तत्र समारोपसिद्धेरन्यत्रापि 
तथव युक्तमिति युक्तमेव प्राचीनानां लक्षणमिति विभाबनीयम्‌ ॥ ६१ ॥ 


क्रिया का आरोप पाया जाता है, तो इसमें कोई चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि चन्द्रमा 
( अचेतन पदार्थ ) निशा ( अचेतन पदार्थ) का चुम्बन करता है, यहाँ तभी चमत्कार 
माना जा सकता है, जब हम चन्द्रमानिशावृत्तान्त पर इस वृत्तान्त का आरोप करें कि 
कोई कामुक उपपति किसी परकीया के सुख का सानुराग चुंबन कर रहा हे । ऐसा मानने 
पर यहाँ रति की प्रतीति होगी, तथा यही अर्थ रसानुगुण हो सकता हे । यदि कोई 
यह कहे कि तत्तत्‌ विशेषणों से ही यह प्रतीति हो जायगी, तो इसका उत्तर यह है कि 
विशेषण पर्दो में उस जारत्वादिविशिष्ट वदनचुंबनादि की व्यञ्जना कराने की शक्ति नहीं 
। वस्तुतः झेपादि के कारण पहले तो उन उन प्रस्तुतपरक विशेषणों से हमें अप्रस्तुत 
घदनचुम्बनादि की प्रतीति होती है, तब इस वद्नचुस्बनादि के द्वारा तर्संबंधी चेतन 
कि कासुकादि व्यञ्जित होता है, तद्नंतर फिर हम “यह वद्नखुम्बनादि कामुकादि का 
इस प्रतीति पर पहुँचते हैं। दृष्टान्त के लिए मान लीजिये, हमने कोई राजा का घोड़ा 
( राजाश्व ) जेसा पदार्थ देखा, तब हम उस घोडे आदि को देखकर एक दम उसके संबंधी 
एजि का स्मरण करते हैं और फिर पुनः राजा के साथ उस घोड़े का संबंध जोड़कर 
न्य का कता ऐसा अनुभव व करते हैं, ठीक इसी तरह विशेषणसाम्य के 
उपस्कृत अ जार 
1240 र र bs दि ) की व्यञ्जना का होना जरूरी होता 
समार भी अप्रस्तुत व्यवहार समारोप पाया जाता है । 'व्यावल्गर १ 
आदि पद्य में कंदुक के 'व्यावल्गत्कुचभारत्वादिविशिष्ट वनिता के सेवित किया जाग 
रूपः विशेषण का कामुक से संवन्ध जोड़कर ही अप्रस्तुत ( कासुकवृत्तान्त ) का प्रस्तुत 
( कंदुकबृत्तांत ) पर व्यवहार-समारोप हो सकता है। यैसे ये विशेषण कन्दुक में भी 
पाये जाते हैं, पर इनका आरोप तभी हो सकता हे, जब वह अप्रस्तुत कामुक संबन्ध से 
युक्त हो अन्यथा नहीं। साथ ही सारूप्यनिवंधना समासोक्ति में भी अप्रस्तुतवृत्तान्त 
(जसे “पुरा यत्र स्रोतः पद्य में कुटुम्बियो की ससद्धयसस्ृद्धि) वाच्यार्थ नहीं हे, भतः उसकी 
अतीति अग्रस्तुतद्गत्तांतरूप में ही होती हे तथा इसी रूप में उसका समारोप प्रस्तुतवृत्तांत 
(चितिरुहघनविरकभावविपर्यास) पर होता हे, ठीक यही वात समासोक्ति के अन्य स्थलों 
में भी मानना ठीक हे, अतः प्राचीनों का लक्षण ठीक हो है, यह ध्यान देने योग्य हे। 
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(१९९७० पिन SS 


२४ परिकरालङ्कारः 
अलङ्कारः परिकरः सामिप्राये विशेषणे । 
सुधांशुकलितोत्त॑सस्तापं हरतु वः शिव; ॥ ६२ ॥ 


~ ७ श्य्‌ ~ 
अत्र 'सुघांशुकलितोत्तंसः' इति विशेषणं तापहरणसामथ्योभिप्रायगभम्‌ । 
यथा वा ( कुमार० ३॥१० )-- 


तव प्रसादात्कुसुमायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेब लब्ध्वा | 
कुयौ हरस्यापि पिनाकपाणेधेयच्युति के मम धन्बिनोऽन्ये ॥ क 
अत्र “पिनाकपाणे: इति हरविशेषणं 'कुसुमायुध’ इत्यथलभ्याहमर्थविशेषण 
नच सारासारायुधत्वाभिप्रायगभम्‌ । 
यथा वा— 
सबोझुचिनिधानस्य कृतध्नस्य विनाशिनः | 
शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि ङुबते ॥ 


२४ परिकर अलंकार 2 ना 
जहाँ किसी प्रकृत अर्थ से संबद्ध विशेष अभिप्राय को व्यजना कर 
कि रन का प्रयोग किया जाय, वहाँ परिकर अर द हे जैसे चन्द्रमा के 
द्वारा सुशोभित सिर वारे शिव आप लोगों के संताप को दूर कर । 
ह टिप्पणी--परिकर का लक्षण यह है :--'प्रकृतार्थोपपादुकाथंब्यक्षकविशेपणस्वं परिकरः 
लक्षणस्‌ ॥ परिकर अलंकार में ध्वनि नहीं होती, क्योंकि यहाँ व्यंग्यार्थ वाच्याथ का उपस्कारक 
होता है। अतः ध्वनि का वारण करने के ही लिए 'प्रकृतार्थोपपादक' विशेषण का प्रयोग किया 
गया है । हेतु अलंकार के वारण के ही लिए “व्यक्षकज़' का समावेश किया गया है, क्योकि जहां हेतु 
में 'व्यक्षकत्व” नहीं होता, यहाँ 'बोधकत्व” होता है। परिकरांकुर व अलंकार के वारण के थि 
लक्षण में 'विशेषण' का निवेश किया गया है. क्योकि परिकरांकुर में विशेष्य का प्रयोग 
सामिप्राय होता है । पन रा 
्यधांशकळितोततसः पद्‌ ‘शिव’ का विशेषण है, जिसका प्रयोग इस 
आ नह में ताप को मिटाने की शक्ति है, क्योंकि शीतळ चन्द्रमा उनके मस्तक 
पर स्थित है, इस अभिप्राय की प्रतीति हो सके। 
जेसे- | क्ट 
नारसन के तृतीय सर्ग में कामदेव इन्द्र से कह ह हे देवेन ना 
कृपा से अकेले वसंत को साथ पाकर झसुमायुध होने पर अ ह अडा च जार 
करने वाळे शिव तक के धेयं का भंग कद Lo प शग कया त. 
के लि क्त वि गपि ह र्‌ 
अ वा No विशेषण 'कुसुमायुघ' कें द्वारा कवि पिनाक घचुप क 
बल्झाळी होने तथा पुष्पा के धनुप के निर्बल होने की प्रतीति कराना चाहता दै। अतः 
यहाँ परिकर उकार हा 


अथवा जेसे-- दद चं चणिक हे, फिर भी 
व्यह तुच्छु शरीर समस्त अपवित्रता का घर हे तथा तन्न पु णेक है, 
सख (अशानी ) ढोग इसके लिए तरह तरह के पाप कमं करते रहते हैं । 
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अत्र शरीरविशेषणानि तस्य हेयत्वेनासरक्षणीयत्वाभिप्रायगभोणि | 
यथा वा-- 
व्यास्थं नेकतया स्थितं श्रतिगणं, जन्मी न बल्मीकतो, 
नाभौ नाभवमच्युतस्य, सुमहद्भाष्यं च नाभाषिषम्‌ | 
चित्राथो न ब्रृदत्कथामचक्रथं, सुन्राम्णि नासं गुरु 
देब ! त्वदूगुणवृन्दवणेनमहं कतुं कथं शक्नुयाम्‌ ? ॥ 
अन्न श्रुतिगणं व्यास्थम्‌' इत्यादीनि विशेषणानि स्वस्मिन्‌ व्यासाद्यसाधारण- 
कार्यकतृत्वनिषेधमुखेन “नाहं व्यास? इत्याद्यभिप्रायगभीणि | तत्राद्ययोरुदाह- 
रणयोरेकेकं विशेषणम्‌ , समनन्तरयोः प्रत्येकं बहूनि विशेषणानि | तत्रापि 
प्रथमोदाहरणे सर्बांणि बिशेषणान्येकाभिप्रायाभीणि पदार्थरूपाणि च द्विती- 
योदाहरणे भिज्ञाभिप्रायगभोणि वाक्यार्थरूपाणि चेति भेदः। एतेषु व्यङ्गथार्थं- 
सद्भावेऽपि न ध्वनिव्यपदेशः । शिवस्य तापहरणे, मन्मथस्य कैमुतिकन्यायेन 


यहाँ शरीर के साथ जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, वे सब साभिग्राय हैं, 
क्योकि उनसे शरीर की तुच्छता ( हेयत्व ) तथा अरक्तणीयता की प्रतीति होती है । 

अथवा जेसे- 

कोई कवि राजा से कह रहा है, हे देव, बताओ तो सही में आपके गुणसमूह का 
चर्णन करने में केसे समर्थ हो सकता हूँ-मेने न तो एक वेद को अनेक शाखा में विस्तारित 
ही किया हे ( में वेदव्यास नहीं हूँ ), न में वाल्मीकि से ही जन्मा हुँ, ( सें वाल्मीकि भी 
नहीं हूँ ), में विष्णु की नाभि से पेदा नहीं हुआ हूँ ( में ब्रह्मा नहीं हुँ ), न मैंने महा- 
साप्य की ही रचना की हे ( मैं महर्षि पतञ्जकि या भगवान्‌ शेष भी नहीं हूँ ), मैंने सुंदर 
अर्थो वाळी बृहत्कथा भी नहीं कही हे (में गुणाढय या शिव नहीं हूँ), और न में 
देवराज इन्द्र का गुरु ही रहा हूँ ( में ब्रहस्पति भी नहीं हूँ ) । 

"यहाँ “श्रुतिगणं व्यास्थम्‌? इत्यादि विशेषणो के द्वारा वेदव्यास आदि तत्तत्‌ व्यक्ति के 
असाधारण काय को बताकर उनके कतृंत्व का अपने लिए निषेध करने से “नाहं न्यास? 
९ में ब्यास नहीं हूँ ) इत्यादि तत्तत्‌ अभिप्राय की प्रतीति होती है। प्रथम दो उदाहरणों 
से बाद के दो उदाहरणों का यह भेद हे कि वहां एक एक ही साभिप्राय विशेषण पाया 
जाता हे, जब कि इन दो ('सर्वाशुचिः तथा “यास्थं नेकतया? ) उदाहरणा में अनेक 
अभिम्नायगर्भ विशेषण प्रयुक्त हुये हैं। इन पिछुले दो उदाहरणों में भी परस्पर यह . 
भेद हे कि प्रथम ( “सर्वाशुचि' आदि) में समस्त विशेषण एक ही अभिप्राय के 
ब्यंजक हैं तथा पदार्थरूप हैं, जब कि द्वितीय ( ५यास्थम्‌? इत्यादि) में सभी 
विशेषण अलग अलग अभिप्राय से गर्भित हैं तथा वाक्यार्थरूप हें । यद्यपि 
इन स्थको में व्यंग्याथ की अतीति होती हे, तथापि ये ध्वनिकाब्य के उदाहरण नहीं 
हैं, अपितु यहाँ अपरांगगुणीभूत व्यंग्य ही है। इसका कारण यह हे कि यहाँ व्यंग्याथ 
वाच्य का पोषक बन जाता हे। इसे स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त चारों उदाहरणों 
में तत्तत्‌ च्यं्यार्थ तत्तत्‌ वाच्यार्थं का उपस्कारक कैसे बन गया हे, इसे बताते हैं। 
'सुधांशुकलितो०' इत्यादि पद्यार्ध में शिव तापहरण रूप वाच्यार्थ के उपस्कारक हैं, इसी 
तरह “तव प्रसादात्‌? में कामदेव केसुतिकन्याय से समस्त धनुर्धारियों के भंजकत्व रूप 
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बर्बर ब ्ब््््ब्स्ब््य्ब्ब्ड््य््ख्ख्य््ब्ख्ख्ख्ड्य्य्य्ख्य्स्स्स्स्त्य््ड्ड्ड्ड्ड्ड 
सबैघन्विधै्यभञ्जकत्बे शरीरसंरक्षणाथं पापमाचरतां मूढत्वे, स्वस्य बणनीय- 
राजगुणकथनाशक्तत्वे च वाच्य एबोपस्कारकत्बात्‌ । अत एव व्यज्ञन्याथस्य 
थाच्यपरिकरत्वात्‌ परिकर इति नामास्यालङ्कारस्य | केचित्तु-निष्प्रयोजनविशेष- 
णोपादाने5पुष्टाथत्वदोषतयोक्तत्वात्‌ सप्रयोजनत्वं विशेषणस्य दोषाभावमात्र न 
कञ्चिदलङ्कारः । एकनिष्ठाताटशानेकविशेषणोपन्यासे परं बैचित्र्यबिशेषात्परिकर 
इत्यलङ्कारमध्ये परिगणित इत्याहुः । बसतुतस्त्वनेकबिरोषणोपन्यास एब परिकर 
इति न नियमः | श्लेषयमकादिष्वपुष्टाथंदीषाभावेन त्रैकस्यापि बिरोषणस्य 
सामिप्रायस्य विन्यासे विच्छित्तिबिशोषसद्भाबात्‌ परिकरत्वोपपत्तेः | . 


यथा वा-- | री. 
अतियजेत निजां यदि देवतामुभयतश्च्यवते जुषते5प्यघमू | 
क्षितिञ्चतैन सदैवतका वयं वनवताऽनबता किमहिद्रुहा ॥ 


— o-oo यह तस हित 
वाच्यार्थं के, शरीर की रक्षा के लिए पाप करते छोग मूखस्वरूप वाच्याथं के तथा कवि 

राजा a में अशक्तत्वरूप वाच्यार्थ के उपस्कारक हो गये हें। ( आव यह दे, 
तत्तत्‌ विशेष्य जिसके लिए साभिप्राय विशेषण का प्रयोग क्रिया गया है, स्वयं वाच्याथे 
के उपस्कारक होने के कारण तत्तत्‌ विशेषण तथा उनसे व्यंजित व्यंग्यार्थं भी उसके अंग 
( उपस्कारक ) वन जाते हैं 1) द 5 

इसलिए इस अलंकार का नाम परिकर दै, क्योंकि यहाँ व्यंग्याथ वाया क परिकर 
( पोषक ) पाया जाता है। कुछ विद्वान्‌ इसे अलग से 000 नहीं म कै ज 
कहना है कि काव्य में निष्प्रयोजन विशेषण का प्रयोग तो होना ही न चाहिए, 
क्योंकि निष्प्रयोजन विशेषण होने पर वहाँ अपुष्टाथत्व दोष होगा, अतः सप्रयोजन 

सास्िप्राय ) विशेषण का होना अळंकार न होकर दोपाभावमात्र र | यवि परिकर 

कहीं होगा तो वहीं हो सकता है, जहाँ एक ही विशेष्य के लिए अनेक स्‌ पणी 
का प्रयोग दो, क्योंकि ऐसे प्रयोग में विदेष चारुता पाई जाती ह। इ कि न 
साभिप्राय विशेषणों के एक दी विशेष्य के लिए किए गये प्रयोग को ही अछंकारों में गिना 
गया हे । अन्थकार को यह मत अभिमत नहीं । वे कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीँ ह 
कि अनेक साभिप्राय विशेषणों के प्रयोग में दी परिकर माना जाय। हम देखते हे 
श्लेप, यमक आदि में अपुष्टाथेदोष के अभाव के कारण जहाँ एक भी विशेषण का साभिप्राय 
प्रयोग हो, वहाँ चमत्कारविशेष के कारण परिकरत्व की उपपत्ति होती हु । 

दिप्पणी--जगन्नाथ पंडितराज उक्त पूर्वपक्ष को मानते हें । वे परिकर में ise विशेषणो का 
साभिप्रायत्व होना आवश्यक मानते हैं । इसका संकेत उनकी निम्न परिभाषा में नाम्‌ 
पद का बहुवचन दै । - 

“विशेषणानां साभिप्रायत्वं परिपाकरः ।! ( रसगंगाधर ५० ५१७ ) 

साथ ही वे दीक्षित के इस मत का भी खण्डन करते हैं कि जहाँ इलेष-यमकादि के कारण एक 
सामिप्राय विशेषण भी पाया जाता हो, वहाँ परिकर मानना ही होगा । ( दे० वही ए० ५१९-५२१ ) 
जेसे निम्न पद्य सं-- 

कृष्ण नन्दादि गोपों से कह रहे हें :-'जो व्यक्ति अपने निजी देवता को छोड़कर 
अन्य देवता की पूजा करता है, वह दोनों छोकों से पतित होता हे तथा पाप का भागी 
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अत्र हि पुरुहतपूजोद्युक्ताभन्दादीन्प्रति भगवतः कृष्णस्य वाक्ये 'गोबधेन- 
गिरिरेब चास्माकं रक्षकत्वेन देवतमिति स एब पूजनीयः, न त्वरक्षकः पुरुहूतः? 
इस्येबं परम्‌ ; बनबतेति गोवर्घेनगिरेविंशेषणं, काननवत्त्वाज्निकराद्मित्त्वाच पुष्प- 
मूलफलदृणजलादिभिरारण्यकानामस्माकमस्मद्धनानां गबां चायमेव रक्षक इत्य- 
भिप्नायगर्भम्‌ । एवमत्र सामिश्रायेकविशेषणविन्यासस्यापि चिच्छित्तिविशेषवशा- 
दस्य साभिप्रायस्यालङ्कारत्वसिद्धावन्यत्रापि 'सुधांशुकलितोत्तंसः इत्यादो तस्या- 
त्मलाभो न निबायते । अपि च एकपदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कार इति सव- 
संमतं) तद्वदेकस्यापि विशेषणस्य सामिप्रायस्यालङ्कारस्वं युक्तमेव ॥ ६२॥ 


२५ परिकराङ्करालङ्कारः 
साभिप्राये विशेष्ये तु भवेत्‌ परिकराङङुरः । 
चतुणा पुरुषाथोनां दाता देवश्रतुमजः ॥ ६३ ॥ 


~ AAAS 


St 


AA ANNA ANNAN LN ANAS 


बनता हे। हम लोग तो वन से युक्त गोवर्धनपर्वत के कारण ही सदेवत हैं ( यही हमारा 
देवता हे ); हमें अपनी रक्षा न करने वाले ( अनवता--अरक्षक ) इन्द्र से क्या मतलव ? 


यह इन्द्रपूजा में संलप्न नन्दादि के प्रति कृष्ण की उक्ति है। यहाँ वाच्यार्थ यह हे कि 
“शोवर्धनपर्वंत ही रक्षक होने के कारण हमारा देवता हे, अतः वही पूजनीय हे, न कि 
अरक्षक इन्द्र'। यहां 'वनवता' वह पद गोवधनपर्वत ( चषितिस्टता ) का विशेषण हे। 
इस पद्‌ से यह अभिप्राय व्यंजित होता है कि वनमाला तथा निझंरो वाळा होने के कारण 
यही हम वनवासियों तथा हमारे धन, गायों, की पुष्प, मूळ, फल, तृण, जल आदि से 
रक्षा करता हे। हम देखते हैं कि यहाँ एक ही साभिप्राय विशेषण का विन्यास पाया जाता 
है, किंतु वह भी विशेष चमस्कारजनक हे, अतः इस साभिप्राय विशेषण का अळंकारत्व सिद्ध 
हो ही जाता है । इतना होने पर अन्यत्र भी एक साभिप्राय विशेषण होने पर 'सुधांश- 
कलितो त्तंसः' आदि स्थळों में परिकरस्व का निवारण नहीं किया जा सकता । साथ ही एक 
दलील यह भी दी जा सकती हे कि जब सभी विद्वान्‌ एकपदार्थहेतुक काव्यरिंग को 
अळंकार मानते हैं, तो उसी तरह केवल एक ही विशेषण के सामिप्राय होने पर भी 
अलंकारत्व मानना उचित ही होगा । 


क Rg re काव्यरिंग निम्न पद्य में हे । इसकी व्याख्या काञ्यिंग के प्रकरण 
म दख: 


सस्मोद्घूछन भद्रमस्तु भवते रुद्राचमाळे शुभ, 
हा सोपानपरम्परे गिरिसुताकान्ताळयालंृते । 
अद्याराधनतोषितेन विसुना युष्मत्सपर्यासुखा- 
लोकोच्छेदिनि मोइनामनि महामोहे निलीयामहे ॥ 
२५. परिकरांकुर अलंकार 
ठसे ६३--जहाँ विशेष्य का प्रयोग साभिप्राय हो, वहाँ परिकरांकुर अळंकार होता दै। 
» भगवान्‌ चतुझुंज चारों पुरुपार्थो ( घम, अर्थ, काम और सोच्च ) के देने वाले हैं । 
टिप्पणी--प्रकृृता्थो पादुकार्थव्यअकविशेष्यस्व॑ परिकराङकुरलक्षणस। 
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NAP Rt ATER 

अन्न “चतुभुज? इति विशेष्यं पुरुषार्थचतुष्टयदानसामध्योभिम्रायगरभेम्‌ | 
हक फणीन्द्रस्ते गुवान्वक्तु, लिखितुं हेहयाधिपः | 
द्रष्टमाखण्डलः शक्तः, काहमेष; क ते गुणाः १॥ 

कणीन्द्र? इत्यादिविशेष्यपदानि सहस्रवदनाद्यभिप्रायगभोणि ॥ ६३ ॥ 

२६ श्लेषालङ्कारः 
नानार्थसंश्रयः इलेपो वश्योवर्ण्योभयाश्रितः । 
सर्वदो माधवः पायात्‌ स योऽगं गामदीधरत्‌ ॥ ६४ ॥ 


अब्जेन त्वन्धुखं तुल्यं इरिणाहितसक्तिना । 


Oc 
यहाँ कवि के द्वारा प्रयुक्त “चतुुंज विशेष्य इस अभिमाय से गर्भित हे कि विष्णु 
चार हाथ वाले होने के कारण चारों पुरुषाथौं को देने में समर्थ हैं। 
अथवा जेसे-- आ 
कोई कचि किसी राजा से कह रहा दहे राजन , तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में 
( ) शेष ही समर्थ हैं, उनको लिखने में ( सहस्रभुज ) कातेवीर्याजुन तथा 
देखने में (सहखनेत्र) इन्द्र समर्थ हैं। कहाँ तुच्छ में और कहाँ तुम्हारे इतने असंख्य गुण ? 
यहाँ "फणीन्द्र? “हेहयाधिप' तथा 'आखण्डल' शब्द सहस्रवदनर्व, सदस्त्रवाहुत्व 
तथा सहसननेत्रस्व की ग्रतीति कराते हैं । अतः यहाँ तत्तत्‌ विशेष्य का साभिप्राय प्रयोग 
है। इस उदाहरण में पहले वाले उदाहरण से अह मेद॒ है कि वहाँ एक ही साभिप्राय 
विशेष्य का विन्यास है, यहाँ अनेक साभिप्राय विशेष्यों का । 
२६. श्लेष र FE डी 
_ जहाँ वर्ष्य, अवण्ये या वर्ण्यावण्य अनेक अर्था से संबद्ध नानाथक शब्द 
अग हो, पहा श्लेष अलङ्कार होता है । (यहद तीन प्रकार का होता है :--१-वर्ण्यानेक- 
विषय, २-अवर्ण्यानेकविषय, ३-वर्ण्यावर्ण्यानेकविषय--इन्हीं के क्रमशः उदाहरण हैं।) 
( १) समस्त वस्तुओं के देनेवाळे माधव, तुम्हारी रक्षा कर जिन्होने गोवधन पवत 
थ्वी को धारण किया । ( विष्णुपच्ष ) छि ु 
मा (पार्वती ) के पति शिव सदा तुम्हारी रक्षा करे, जिन्होंने गंगा को ( शिर पर) 
धारण किया । ( शिवपक्ष ) 
डिप्पणी--शसी तरह का प्रकृतछेष इस पद्य में हैं :-- 
येन ध्वस्तमनोभवेन अंकिमिलाय 3 पुराखीकृतो, 
यश्नोदवृत्तभुजंगहारवल्यो रागां च योऽधारयत्‌ । 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामराः, 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्स्वां सवंदो माधवः ॥ 
(२) हे सुन्दरि, तुम्हारा सुख उस कमल ( अब्ज ) के समान दै, जिसने सूयं से 
ग्र । ( कमलपक्ष ) र 
व्र हे सुन्वरि, क सुख उस चन्द्रमा ( अब्ज ) के समान है, जिसने ( कलक्करूप सें 
13 स्थित) हरिण से भासक्ति कर रक्खी हँ । ( चन्दपक्ष ) 


७ ऋषच० 
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. उच्रदूभूरिकीलालः शुशुभे वाहिनीपतिः ॥ ६५ ॥ 


अनेकार्थशब्दविन्यासः श्लेषः। स च त्रिविधः प्रङ्तानेकविषयः, अप्र- 
कृतानेकविषयः, प्रक्ताप्रकृतानेकविषयञ्च। 'सवदा' इत्यादिक्रमेणोदाहरणानि | 
तत्र 'सबंदोमाधव, इति स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयोहेरिहरयोः कीतनं प्रकृतश्लेष: | 
अब्जं कमलम्‌, अब्जश्वन्द्रः, तयोरुपमानसांत्रतयनाम्रकृतयोः कीर्तेनमग्रकृत केषः। 
बाहिनीपतिः सेनापतिः समुद्रश्च । तत्र समितौ शस्त्रप्रहारोत्पतद्रुधिरस्य सेनापते- 
र्र वर्णन प्रकृतमिति प्रकृताप्रकृतश्लेषः | 
यथा वा-- 


त्रातः काकोद्रो येन द्रोग्धापि करुणात्मना । 
पूतनामारणख्यातः स मेऽस्तु शरणं प्रभुः ॥ 
नीतानामाकुलीभाबं लुब्यैमृरिशिलीसुखेः । 
सदशे वनवृद्धानां कमलानां त्बदीक्षणे ॥ 


हो रहा था । ( सेनापतिपक्ष ) 

वह समुद्र, जिसका जल उफन रहा था, सुशोभित हो रहा था । ( ससुद्रपक्ष ) 

जहाँ अनेकार्थ शाब्दो का विन्यास हो, वहाँ छेष होता है। यह तीन प्रकार का होता 
हे--अनेक प्रकृतपदार्थविषयक, अनेकाप्रकृतपदार्थविषयक तथा अनेक प्रकृताप्रकृतपदा्थ- 
विषयक । 'सर्वदा' इत्यादि तीन छोकाधों के द्वारा क्रमशः एक-एक का उदाहरण दिया 
गया है । प्रथम उदाहरण में 'सवंदो माधव” इत्यादि के द्वारा स्तुतियोग्य प्रकृत (प्रस्तुत) 
बिष्णु तथा शिव दोनों का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ दोनों के प्रकृत होने के कारण 
प्रकृतश्लेष है । दूसरे उदाहरण में अब्ज का एक अर्थ है कमळ, अब्ज का दूसरा अर्थ है 
चन्द्रमा, ये दोनों सुन्दरी के सुख के उपमान हैं, अतः यहाँ दोनों अप्रकृर्तो का वर्णन 
पाया जाता है । यहाँ अप्रकृतशेष पाया जाता हे । तीसरे उदाहरण में वाहिनीपति का 
अथे सेनापति तथा समुद्र दोनों है। यहाँ युद्धस्थळ में शस्रपात से निकलते रुधिर वाले 
सेनापति का ही वर्णन प्रस्तुत है; अतः प्रकृताप्रकृतश्लेष है। 

अथवा जेसे :-- 


ट--पयपपन्प्न्म्म्म्प्पॉफ्प्पिनम-मपपन्ककसपसा पया केक्स 
) (३) वह सेनापति, जिसका रुधिर शस्रपात के कारण निकल रहा था, सुशोभित 


( १ ) प्रकृतश्लेष का उदाहरण 
जिन करुणात्मा रामचन्द्र ने द्रोहकर्ता भयशून्य कौवे ( जयन्त) की भी रक्षा की, जो 
पविन्ननाम वाले तथा युद्धकौदळ में प्रसिद्ध हैं, वे राम मेरे शरण बनं । ( रास पक्ष ) 
जिन करुणात्मा कृष्ण ने द्रोहकर्ता सपे ( कालिय) की भी रक्षा की तथा जो पूतना 
के मारने के लिए प्रसिद्ध हैं, वे कृष्ण मेरे दारण बने । ( कृष्णपक्ष ) 
(२) अप्रकृतश्छेष का उदाहरण 
हे सुन्दरि, तुम्हारे दोनों नेन्न उन कमको के समान हैं, जो सधु के लोभी भोरो के द्वारा 
ब्यास हें तथा जल में वृद्धि को प्राप्त हुए है । ( कमलूपक्त ) 


है सुन्दरि, तुम्हारे दोनों नेत्र उन हरिणों ( कमछ--एक विशेष जाति का ईरिण ) 
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असावुदयमारूढः कान्तिमान्‌ रक्तमण्डलः | पत 

राजा हरति लोकस्य हृदयं मृदुलेः करेः॥ इति | पड: 

तत्राये स्तोतव्यत्वेन प्रकृतयो राम-ऋष्णयोः श्लेष: । द्वितीये उपसानत्वेना- 
प्रकृतयोः पद्म-हरिणयोः श्लेषः । तृतीये 'राजा हरति लोकस्य? इति चन्द्रवणन- 
प्रस्तावे प्रत्यश्नोदितचन्द्रस्याप्रकृतस्य नवाभिषिक्तस्य नृपतेः श्लेषः । यदत्न 
ग्रकृताप्रकृतश्लेपोदाहरणे शब्दशक्तिमूलध्वनिमिच्छन्ति प्राच्» तस्झता- 
भिघानमूलकस्योपमादेरलङ्वारस्य व्यज्गयत्वामिप्रायम्‌ अब आकर 
व्यज्ञयत्वाभिप्रायम्‌ | अप्रकृताथस्यापि शब्दशक्त्या प्रति यत्वाव- 

श्यंभावेन व्यक्त्यनपेक्षणात्‌ । यद्यपि प्रकृतार्थ प्रकरणबलाज्मटिति Fs 

सत्येव पश्चान्तूपतितद्‌म्राह्मथनादिबाचिनां राजकरादिपदानामन्योन्यसँनिधान- 


OO 
के समान हैं, जो व्याथो के द्वारा वाणों से व्याकुळ बना दिये गये हैं तथा वन में बुद्धि को 
आप्त हुए हैं । ( हरिणपक्ष ) 

( ३) प्रकृताप्रकृतश्लेष का उदाहरण 


उन्नतिशील सुन्दर राजा, जिसने समस्त देश को अनुरक्त कर रबंखा है, थोडे कर 
का ग्रहण करने के कारण प्रजा के हृदय को आकृष्ट करता हे । ( राजप ) 

उद्याचल पर स्थित छाल रंग दा सुन्दर चन्द्रमा कोमळ किरणों से लोगों के 
हृदय को आकृष्ट कर रहा इ ।  चन्द्रपक्ष 2 

- इन उपर्युक्त उदाहरणों में प्रथम उदाहरण में राम तथा कृष्ण दोनों की स्तुति अभीष्ट 
है, अतः राम कृष्ण दोनों प्रकत होने के कारण, प्रकृतरळेष पाया जाता है । द्वितीय 
उदाहरण में कमल तथा हरिण दोनों नायिका के नेत्रो के उपमान हैं, वे दोनों अप्रकृत 
हैं, अतः यहाँ अप्रकृतश्छेष है । तीसरे उदाहरण में “राजा इरति लोकस्य' के बहा णा 
वर्णन कवि को अभीष्ट है, अतः अभिनव उदित चन्द्रमा ( अप्रकृत ) तथा नवा 
राजा ( प्रकृत ) का श्लेष पाया जाता हे । प्राचीन आलंकारिक पेसे स्थो पर जहाँ स्क 
तथा अप्रकृत श्लेप पाया जाता दै ( श्लेप अहार तग गधा ग. 
मानते हें । इसका एकमात्र अभिप्राय यह यही महा प का व्यर 
$ से प्रतीत उपमादि अळङ्कार व्यंग्य होता है, वे शब्दाम्‌ 
इसलिए नहीं करते कि यहाँ अप्रकृत अथ भी व्यंग्य ( व्यक्ष नागम्य ) होता है ॥ (का 
र त 1 707 
(न) व ता यह ड्रील कि यहाँ प्रकृतार्थ ( राजविषयक 
यदि पूर्वपक्षी ( प्राच्य आछङ्कारिक ) यह दुलीछद्‌ 9 Mle जात पे 
करणिक अर्थ ) प्रकरण के कारण एकदम प्रथम क्षण में ही बुडिस्थद्द १ 
कि इसके बाद ९.2 (राजा) तथा उ आहच स 
अर्थो के वाचक राज, कर आदि पदा के एक दू न 

अर्थ के द्वारा अन्य किसी शक्ति के विकसित होनेपर अप्राकरणिक ( चन्द्रप वाले ) 
अर्थ की स्फूर्ति होती दै ( अतः वह व्यंग्य दो जाता दै), तो इस दुळीळ का उत्तर यह दै 
कि इतने भर से अप्राकरणिक अर्थ व्यंग्य नहीं हो जाता। क्योंकि जहाँ अभिधाशक्ति से 
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९, ३३ 
बलात्तत्तद्विषयशक्त्यन्तरोन्मेषपूर्वकमभ्रस्तुताथः स्फुरेत्त। न चचाव 
व्यक्ष्यत्वम्‌; शक्त्या प्रतिपाद्यमाने सबर्थव व्यक्त्यनपेक्षणात्‌ । पयवसिते प्रक 
वाथौभिघाने पश्चात्स्फुरतीति चेत्‌ ,-कामं गूढ़श्लेषो भवतु । 


अबका नही इ यवि 
व्यंजना की कोई आवश्यकता नहीं ह। यदि 
क दे कि ess गिक अर्थ की प्रतीति मारि के 
साथ ही नहीं हो रही हे, अपि तु वह प्राकरणिक अर्थ की अलति समाप्त द झर 
प्रतीत होता है, ( अतः अभिधा शक्ति या श्लेष केसे माना जाय ), त लो ग 
दिया जा सकता हे कि यहाँ श्छेप ही हैं, हाँ वह गूढर्ळेप हे, इसीलिए दूर 

( अप्राकरणिक ) अर्थ की प्रतीति झटिति नहीं हो पाती । ५ TR 

--आलं में प्रकृताप्रकृतरलेष वाले प्रकरण को लेकर अ क वाद-विवाद हुए ६ 
श्न ह A का वहू वचन है, जहाँ वे झब्दशक्तिमूलध्वनि में अप कृतार्थ को हव 
मानते हैं । मम्मट के मत से अभिषाझक्ति के द्वारा केवल प्रत अर्थ (जसे असाबुद्यमारूढः 
में राजा वाला अथे ) ही प्रतीत होता हे, तदनन्तर अभिधाशक्ति के प्रकृत अथ में नियन्त्रित 
होने से व्यक्षना के द्वारा अप्रकृत अर्थं ( चन्द्रमा वाला अर्थ ) प्रतीत होता है । अतः चन्द्रपक्ष वाला 
अर्थ भी व्यंग्य दै, साथ ही उससे प्रतीत उपमा अलंकार ( उपमानोपमेयभाव ) भी । मम्मट के 
मत से शब्दशक्तिमूलध्वनि का लक्षण यों है :-- 
अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगायेरवाच्याथंधीकृद्दयाएतिरजनम्‌ ॥ ( काव्यप्रकाश २, ९१ ) 
यहाँ “अवाच्यार्थधीकृद्दयाएतिर्षनम्‌? से स्पष्ट हे कि मम्मट को अप्रकृतार्थ का व्यंग्य त्व- 
अभीष्ट है । मम्मट के द्वारा उदाहृत इस पद्य में :-- | 
भद्गाव्मनो दुरधिरोहतनो विंशाळवंशोन्नतेः इतश्षिलीमुखसंग्रहस्य । 
यस्यानुपप्छुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सतत करोऽभूत्‌ ॥ 
राजपक्ष प्रकृत है, हर्तिपक्ष अप्रकृत । मम्मट के मत में हस्तिपक्ष वाला अर्थे तथा हस्ति- 

राजोपमानोपमेयभाव दोनों व्यंग्य दै । इसीलिए गोविन्दठक्कुर ने प्रदीप में स्पष्ट लिखा हैं कि 
गजवाला अर्थ व्यञ्जना से ही प्रतीत होता है :--“अन्न प्रकरणेन “भद्रात्मन' इत्यादिपदानां 
राशि तदन्वयायोग्ये चार्थडभिधा नियन्त्रणेडपि गजस्य तदन्वययोग्यस्य ष्वाथस्य व्यक्षनयंव 
प्रतीतिः । ( प्रदीप १० ६९ ) गोविन्दठक्कुर ने यहीं शब्दशक्तिमूलध्वनि का ( अर्थ- ) इलप से 
क्या भेद दै, इसे मी स्पष्ट किया है। वे बताते हैं कि इसका समावेश अर्थइलेप में नहीं हो सकता 
(अर्थात्‌ दोनों अर्था की प्रतीति अभिधावृत्ति से ही नहीं हो सकती ), क्योकि अर्थेइरेप वहीं होगा 
जहाँ कवि का तात्पये दोनों अर्था में हो अर्थात दोनों अथे प्रकृत हों, जहाँ कवि का तात्पर्य 
एक दी अर्थ में हो, और वहाँ विशिष्ट-सामग्री के कारण ( अप्रकृत ) द्वितीयार्थ को प्रतीति भी 
होता हो तो वद्द व्यञ्जना के ही कारण होती है । 


ननूपमानोपमेग्रभावकर्पनाच्छ॒ुब्दरलेषतो भेदेऽपि “योऽसङ्त्परयोत्राणां' इत्याद्यर्थ- 
श्छेपतः कुतोऽस्य भेदः । अथश्लेपे चोभयत्र दाक्तिरेच न च्यञ्जनेति चेदुच्यते । 


यत्रो भयोरर्थयोस्तात्पयं स श्लेषः । यत्र स्वेकस्मिन्नेव तत्‌, सामग्रीमहिग्ना त 
द्वितीयार्थप्रतीतिः सा व्यज्ञनेति । ( प्रदीप पू० ६९-७० ) 

जसा कि हम ऊपर देखते हैं अप्पयदीक्षित को यह मत मान्य नहीं । वे प्रकृताप्रकृताथंदय 
प्रतोनि में भी ध्वनित्य नहीं मानते, अपि तु अजंकारख दो मानते हैं । उनके अनुसार दोनों अ 


~ 
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शक्ति ( अभिधा ) से हौ प्रतीत होते हे, क्योंकि तत्तत्‌ शिष्ट पदार्थों का अप्रकृताथे में भी संकेत 
पाया जाता है, साथ ही अप्रकृतार्थ में संकेतप्रतीति न हो ऐसा कोई प्रतिबन्धक भी नहीं दै । 
उसे ध्वनि केवल उपचारतः कहा जाता है, इसलिए कि प्रकृत ( उपमेय ) तथा अप्रकृत ( उपमान ) 
का उपमानोपमेयभाव तथा उपमादि अलंकार व्यज्ञनागम्य होता है," अतः अप्पयदीक्षित के मत 
में प्रकृत तथा अप्रकृत अर्थ दोनों वाच्य हैं; उपमादि अलंकार व्यंग्य । अप्पयदीक्षित तथा मम्मट 
की सरणियों के भेद को यो स्पष्ट किया जा सकता है। 
मम्मट का मत :— र 
दिलष्ट शब्द (अभिधा) प्रकृत अर्थ (व्यज्ञना) अमप्रकृत अर्थ तथा अलंकार 
दीक्षित का मत :-- , 
इिलिष्ट शब्द ( अभिधा ) प्रकृत अर्थ (अभिधा) अप्रकृत अर्थं ( व्यञ्ञना ) अलंकार 
इस विषय का बाद-विवाद मम्मट से भी प्राचीन है । आचाये अभिनवगुप्त ने ही लोचन में 
इस संवन्ध में चार मत दिये हैं । 'अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसहरन्नडुम्भद ग्रीष्माभिघानः 
फुज्ञमल्ञिकाघवळाट्टहासो महाकाल/ इस उदाहरण को आनन्दवर्षन ने बन्दका 
के सन्बन्ध में उदाइत किया है । वहाँ आनन्दवर्धन स्पष्ट कहते हैं कि जहाँ सामग्री महि 
सामर्थ्यं से किसी अलंकार की व्य्जना हो वहाँ ध्वनि होगी । 
“यन्न तु सामर्थ्याज्षिप्तं सदळङ्कारान्तरं शब्दशक्या प्रकाशते स सर्व एव ध्वनेर्विपयः। 
( ध्वन्यालोक १० २४१ ) 
ऐेसा प्रतीत होता है कि आनन्दवर्धन को अलंकार का RN अभीष्ट दै, अप्रकृतार्थ का 
नहीं । अभिनवगुप्त ने इसी प्रसंग में लोचन में चार मत दिये हूँ । 

S ( १) प्रथम मत के अनुसार जिन लोगों ने इन शब्दों का डिलष्ट प्रयोग देखा है, उनको 
प्रकृतार्थं कौ प्रतीति अभिधा से होतो है, तब अभिधाशक्ति के नियन्त्रित दो जाने पर, अप्रकृत 
अर्थ की प्रतीति व्यञ्जना से होती है । 

(२) द्वितीय मत के अनुसार दूसरे ( अप्रकृत ) अथे की प्रतीति भी अभिधा से दोती है, 
किन्तु वह अभिधा महाकाल के साइश्यात्मक अथे को साथ लेकर अ अतः उत्ते व्यक्षनारूपा 

वस्तुतः बह्‌ है अभिधा ही, अर्थात अप्रकृत वाच्य ही दे )। 
क (३) मत में भी द्वितीय अर्थ की उपस्थापक है ख अमिषा ही, किन्तु उस अथ को 
व्यंग्यार्थ मानकर उस वृत्ति को भी व्य्जना मान लेते हँ । 

यह मत दूसरे अथ की प्रतीति अमिथा से दी मानता दै, वह व्यक्षना को केवळ 
अलंकारांश का साधन मानता है। ( कहना न होगा दीक्षित को यहद मत सम्मत है।) 

अभिनवगप्त को ये चारों मत पसन्द नहीं। उनका स्वयं का मत स्पष्टतः निर्दिष्ट नहीं दे, 
फिर भी वे अप्राकरणिक अर्थ को भी व्यज्ञनागम्य मानते जान पड़ते है, जिसका स्पष्ट निर्देश 
सर्वप्रथम मम्मट में मिळता है। 

रसगंगाधरकार पण्डितराज ने भी इसका निशद विवेचन करते हुए अपने नये मत का 
उपन्यास किया है, उनके मत से अप्रकरणिक अथे प्रायः अभिधागम्य ही होता है, किन्तु ऐसे 
स्थळ भो होते हैं, जहाँ वे प्राच्य ध्वनिवादौ के मत से सन्तुष्ट हैं ( अर्थात्‌ जहाँ वे अप्राकरणिक 
अथै को व्यंग्य मानते हैं ) । पण्डितराज के मत से योगरूढ अथवा यौगिकरूढ शब्दों का नानार्थस्थळ 
में प्रयोग होने पर अप्राकरणिक अथं की प्रतीति में ब्य्नाब्यापार दो होता है। 

एवमपि योगरूढिस्थले रूढिज्ञानेन योगापहरणस्य पग चहा झ्दयनकि- 
करणस्य योगार्थारिंयितस्यार्थोतरस्य व्यक्ति विना प्रतीतिदुरुपपादा' (रसगंगाधर-प० २४४) 
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अस्ति चान्यत्रापि गूढः श्लेषः । 
यथा ( साघ० ४४२९५ )-- र 
अयमतिजरठाः प्रकामसुर्वीरलघुविलम्बिपयोघरोपरुद्धाः | 
सततमसुमतामगम्यर्पाः as | | 
सन्द येमोपला दर्शितश्वयथु चाभवत्तमः 
आ सिषेविरे दोषमोषधिपतेरसंनिधौ ॥ 


पण्डितराज ने इसी संबन्ध में एक प्राचीन प्रमाण भी दिया है :-- 
ई योगरूढस्य दाव्द्स्य योगे रूढया नियन्त्रिते \ 
चियं योगरपशोञ्थंस्य या सूते व्यक्षनेव सा॥ ( वदी ९० १४७) 
इस प्रकार के योगरूढिस्थल का उदाहरण यद है :-- 
अबलानां श्रियं हृत्वा वारिवाहेः सहानिशर। 
तिइन्ति चपला यन्न स काळः समुपस्थितः ॥ क ह 
इसी आधार पर पण्डितराज ने अप्पय दीक्षित के प्राकरणिक अप्राकरणिक दोनों अर्थो को 
वाच्य मानने का खण्डन किया है । इस सम्बन्ध में पण्डितराज इसी मत का संकेत करते हैं । 

“वयं तु षमः--अनेकायंस्थले झप्रकृताभिधाने शक्तेहक्तिसंभवोऽप्यस्ति। योगरूढिस्थळे 
तु सापि दूरापास्ता 0 ( रसगंगाधर पु० ५३४ ) ( दे० रसगंगाधर ए० ५३१-५३६ ) 

एक ऐसा भी मत है, जो ऐसे दिलष्ट स्थलों पर अप्राकरणिक अर्थ छी प्रतीति का ही निषेध 
करता दै । यह मत महिमभट्ट का है। वे ऐसे स्थलों पर अप्राकरणिक अथे की प्रतीति मानना 
तो दूर रहा 'वाच्यस्यावचनं दोपः मानते दे । “भन्न झावृत्तिनिबन्धन॑ न किद्विदुक्तमिति 
तस्य वाच्यस्यात्रचन दोषः? ( दे० व्यक्तिविवेक ९० ९९) 

इस प्रसंग के विशेष शान के लिए देखिए-- 

डा० भोछाशंकर व्यासः “ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धान्त! ( प्रथम भाग ) पंचम परिच्छेद 

( पृ० १९२-२२२ ) 
का प्रयोग केवल यहीं ( 'असाबुद्य' इत्यादि में ) नहीं दै अन्यत्र भी पाया 
डा रणे 9 जरेसे निम्न पर्या में :-- 

माघ के चतुर्थ सय से रेवतक पर्वत का वर्णन है :-- 

इस रेघतक पर्वत पर अनेकों ऐसी तलहटियाँ हैं, जो अत्यन्त कठोर, विशार एव 
प्रळम्ध मेघों के द्वारा अवरुद्ध हैं, जिन पर दिग्गज अपने दाँतों से टेढा प्रहार करते रहते 

हैं तथा खो प्राणियों के लिए अरम्य हैं । ( तटीपक्ष ) डु 

यहाँ ऐसी अनेकों वृद्धाप हैं, जो अत्यधिक वृद्धा तथा स्थूळकाय हैं, जिनके स्तन 
ररक गये र se a नखक्षत प्रकट हो रह हैं, और जो युवकों की 
सुरतक्रीडा 1 पक्ष ) ' 

(यहाँ र्ळेष अछङ्कार नहीं दै, अपितु समासोक्ति अळङ्ार हे, क्योंकि प्रकृत “तरी” 
पर अप्रकृत “बुद्धा खी' का व्यवहारसमारोप पाया जाता है । इस उदाहरण को दीक्षित ने 
गृदश्लेष के प्रसंग में इसलिए दिया है, कि यहाँ प्रकत के लिए तत्तत प्रयुक्त विशेषण 
लक दद तथा उनकी महिमा से अप्रकृत अथे का व्यवहारसमारोप ब्यक्त होता है । 
का एक और उदाहरण देते हैं। ) 

शपधिपति चन्द्रमा के अमाव में सूर्यकान्तमणियो ने अपनी अग्नि को अन्द बना 
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अत्र हि समासोक्त्युदाहरणयोः प्राकरणि केऽ्थ प्रकरणवशात्‌ फटिति बुद्धिस्थे 
णसाम्यादप्रक्ृतोऽपि वृद्धवेश्यावृत्तान्तादिः प्रतीयते । तत्र समासोक्तिरम- 


ङ्गशलेष इति सर्वेषामभिमतमेव । एवमन्यत्रापि गृढश्लेषे ध्वनिबुद्धिने कायां | 
यथा वा ( माघ० २।५३ )-- 


रम्या इति प्राप्तवतीः पताका रागं विबिक्ता इति वघेयन्तीः | 
यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः समं वधूमिवेलमीयुवानः ॥ 
अत्र द्वितीयान्तबिशेषणसमपिताथीन्तराणां न शब्दसामर्थ्येन वधूमिर- 
न्वयः, विभक्तिभेदात्‌ । न च विभक्तिभेदेऽपि तदन्वयाक्षेपक साधम्यमिह 
निबद्धमस्ति । 
यत :— 
“एतस्मिन्नधिकपयः श्रियं बहन्त्यः संक्षोभं पबनभुवा जवेन नीताः | 
वाल्मीकेरहितरामलदमणानां साधम्यं दधति गिरां मद्दासरस्यः ॥? 
( माघ, २५९ ) 


दिया, अन्धकार ने अपनी पुष्टता व्यक्त की, तथा नेत्रो ने अन्धकार युक्त दोष को प्रा 
किया। ( चन्द्रपक्त ) बि 
देद्य ( ओपधिपति ) के अभाव में सूयंकान्तमणिर्यो को मन्दाग्नि रोग हो गया, अंधेरे 
को शोथ-आा गया और दृष्टि को आन्ध्य रोग हो गया । ( वेद्यपक्ष ) 

ये दोनों समासोक्ति अलङ्कार के उदाहरण हें । इनमें प्रकरण के कारण प्राकरणिक 
अर्थ ( तटीगत तथा चन्द्रगत अर्थ ) झटिति प्रतीत होता है, किन्तु समान 
कारण अप्रकृत बृद्धवेश्यावृत्तान्त तथा वेद्यवृत्तान्त की भी प्रतीति होती हे। इन स्थळा 
पर समासोक्ति तथा अभंगश्लेष की सत्ता सभी आलङ्कारिक मानते हैं । ( ततः अप्राकर- 
णिक अर्थ की प्रतीति में ऐसे स्थलों में गूढरलेष ही होगा। ) इसी तरह अन्य स्थलों में 
भी गूढर्ळेप में ध्वनित्व नहीं मानना चाहिए । अथवा जेसे निम्न पद्य सें 

माघ के तृतीय सर्ग से द्वारिकावर्णन है :--'जिस द्वारिकापुरी में युवक, रम्य होने के 
कारण सौभाग्य को प्राप्त करती, पवित्र होने के कारण अनुराग को बढ़ाती नतन्निदछि 
वाली सुन्दरियों के साथ, रम्य होने के कारण पताकाओं को प्राप्त करती, जनरहित होने 
के कारण रति को बढ़ाती, नीचे छाजन वाली वलभिर्या का सेवन करते थे !' र 

इस पद्य में जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, वे सब द्वितीयान्त डे । अतः 
इन विशेषणों से जिन अन्य अर्थ की--वधूपच्च वाळे अथं की प्रतीति हो रही है, उनका 
शब्द के द्वारा 'वधूमिः पद ( विशेष्य ) के साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योकि यह पद 
तृतीयान्त हे तथा दोनों में विभक्तिमेद पाया, जाता है। साथ ही इस पद्य में कवि ने 
ऐसे कोई साधम्यं का निवन्धन नहीं किया है, जो विसक्तिमेद के होने पर भी विशेष्य 
के साथ विशेषणों के अर्थान्तर का अन्वय घटित कर दे, जिससे निम्न पद्य की भाति 

आ सान लिया जाय :— 

a उदाहरण निम्न पद्य है, जहाँ अर्थान्तर का विभक्तिमेद होने पर 
साधम्यं निबन्धन के कारण विशेष्य के साथ अन्वय हो जाताह।) 

माघ के चतुर्थ सगै से रेवतक पर्वत का वर्णन दै इस रेवतक पवत में अत्यधिक 
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इत्यत्रेबाक्षिप्तशलेषो भवेत्‌ । सममित्येतत्तु क्रियाविशेषणं सद्दाथत्वेनाप्यु 
वपन्नं वधषु शहष्टविशेषणा थोन्वयात्प्रा क्‌ द्रागप्रतीतं साम्याथ नालम्बते । तस्मा- 
दर्थसौन्द्येबलादेव बता पालसघननि ति क श्लेषः | तदनु तद्बलादेब “सम. 
शब्दस्य साधम्यीर्थकल्पनमिति वाच्यस्येबोपमालक्लारस्याइ मय श्लेष इस्पले 
प्रपक्लेन | तस्मात्सिद्धं शलेषत्रेबिध्यम्‌ । एवं च श्लेषः प्रकारान्तरेणापि द्विविधः 
संपन्नः । उदाहरणगतेषु 'अव्ज-कीलाल-वाहिनीपत्या!दिशव्देषु प न 
पद्भङ्गमनपेच्यानेकार्थक्रोडीकाराद भङ्गश्लेषः । “सबेदो साधवः?) “यो इ 
“हरिणाहितसक्तिना” इत्यादिशब्देषु पररुपरविलक्षणं पदभङ्गमपेच्य नानाथक्रो- 
डीकारात्‌ सभङ्गश्लेप इति । तत्र सभङ्गश्लेषः राव्दालङ्कारः । अभङ्गश्लेषस्त्वथो- 
SS CTO मणि लि रिडर] 


ड सों से 
जल की शोभा को धारण करती, पवन से उत्पन्न वेग के कारण क्षुब्ध तथा सार 
युक्त छचमणा ( सारसपक्षिणी ) चाली बड़ी तलेयाँ; अत्यधिक चन्द्रोंवाली, झो भायुक्त, 


हनुमान्‌ के द्वारा अपने बळ के कारण चुब्ध बनाई हुई तथा राम और ळदमण से युक्त, 
चाल्मीकि की बाणी की समानता को धारण करती हैं। 


यदि कोई यह कहे कि “रम्या इति' इत्यादि पद्य में 'समं' पद्‌ के द्वारा साध्यनि बंधन 
पाया जाता है, तो यह समाधान किया जा सकता है कि 'समं' यहाँ क्रियाविशेषण दद 
तथा 'सह' अर्थ में उपपन्न नहीं होता। खियो के साथ किष्ट विशेषर्णो का अन्वय होनेके ता 
हमें एकदम साधम्यं की प्रतीति नहीं हो पाती, अतः “सम! के द्वारा साधम्यं की उ प 
न होने के कारण साधम्यंसूलक आक्षेप भी नहीं हो सकता, जिससे यहा आक्षिस्तर 
मान लिया जाय । इसलिए विभक्तिभेद्‌ के द्वारा प्रयुक्त श्छिष्टविशेषणों का अन्वय 
शब्द्सामथ्य से नहीं होता, अपितु अर्थसोंदर्य के कारण “वधूभिः? के साथ उनका अन्वय 
घटित होता है, अतः यहाँ गढ शेप हे । तदनतर उसी अर्थसौंदयं के कारण “समं' पद 
का साधम्यं वाळा अर्थ भी कल्पित किया जाता है--इस प्रकार यह र्ळेप वाच्यरूप उपमा 
अलंकार का ही अंग बन जाता है। इस संबंध में अधिक विवेचन व्यथ है। इससे स्पष्ट 
हे कि अर्थश्लेष तीन तरह का होता है । इस प्रकार श्लेष प्रकारान्तर से भी दो तरह का 
ता हैः--अभंगश्छेप तथा सभंगश्लेष । उपयुक्त उदाहरणा में “अब्ज', 'कीळाळ', 
“वाहिनोपति' आदि शब्दों में दोषों अर्था मै एक सी ही पदसिद्धि होती है, भिन्नभिन्न 
प्रकार का पद्भंग नहीं पाया जाता, अतः पदभंग के बिना ही अनेक अर्थों का समावेश 
होने के कारण यहाँ अभंगरलेप है। जब कि 'सर्वदो माधवः ( सर्वदो माधवः, सवदा 
उपमाधवः), यो गंगां (यो अगं गां, यो गंगां ) हरिणाहितसक्तिना ( हरिणा आहित- 
सक्तिना, हरिण आहितसक्तिना ) आदि शब्दों में तत्तत्‌ पक्ष में अथंप्रतीति के छिए परस्पर 
भिन्न पद्च्छेद की आवश्यकता होती है, अतः भिन्न-भिन्न प्रकार के hs पदुभंग के द्वारा 
अनेकार्थं का समावेश होने से यहाँ समंगश्लेष हें । अमंगश्लेष तथा सभग के विपय 
सें आळंकारिको में अलग-अलग मत पाये जाते हैं । कुछ आळंकारिक ( अळकारसवस्वकार 
रुय्यक आदि ) सभंगररेप को शब्दालंकार मानते हैं, अभंगश्लेष को अर्थालंकार । दूसरे 
आलंकारिक ( ना ) Re क शडदालंकार मानते हैं, (ज हुन में जहाँ 
इाउदपरिवृत््य सहस्व होता हे, वहाँ उन्हे शब्दालंकार मानना अभीष्ट है, अतः 
र श्लेष तथां अर्थालंकार श्छेप का यह सेद मानते हैं कि जहाँ शब्दपरिदृत्ति से 
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लड्ठार इति केचित्‌। उभयमपि शब्दालङ्कार इत्यन्ये । उभयमप्यथीलङ्कार इति 
स्वाभिप्रायः | एतद्विवेचनं तु चित्रमीमांसायां द्रष्टव्यम्‌ ॥ ६४-६५ ॥ 


२७ अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः 
अग्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ सा यत्र प्रस्तुताश्रया । 
एकः कृती शङुन्तेषु योऽन्यं शक्रान्न याचते॥ ६६ ॥ 


5 TRI मा मन 
चमत्कार नष्ट हो जाय वहाँ झब्दरलेप होता है, जब कि शब्दपरिवृत्ति से भी चमत्कार 
चने रहने पर अर्थरळेप होता है। इस संबंध में एक चात और ध्यान में रखने की यह 
हे कि अम्मटादि के मत से अर्थ्ळेप में प्रकृतद्दय की प्रतीति कराने वाळा विशेष्य है तथा 
विशेषण इस तरह के होते हैं कि उनकी परिशत्ति कर देने पर भी चमत्कार बना रता है 
तथा उनका अनेकार्थकत्व लुप्त नहीं होता, इसी परिवृत्तिसहत्व के कारण उसे अर्थश्लेष 
कहा जाता हे )। अप्पयदीक्षित के मत में दोनों ही प्रकार के श्छेप-अभंगर्लेप तथा 
सभंगश्लेप-अर्थालंकार हैँ । इस विपय का विशेष विवेचन हमारे अन्य ग्रन्थ चित्रमीमांसा 
में देखा जा सकता है। 

टिप्पणी--एप च रब्दार्थोभयगतत्वेन वर्तसानत्वास्त्रिविधः । तत्रोदात्तादिस्वरभेदा- 
रप्रयत्नभेदाच शव्दान्यत्वे शब्दश्छेषः। यत्र प्रायेण पद्भंगो भवति। अर्थरलेपस्तु यत्र 
स्वरादिभेदो नास्ति । अत एव न तत्र सभंगपद्स्वम्‌ । संकलनया तूभयर्लेपः। 
( अलंकार सबेस्प्र १० १२३ ) 
मन्मट ने सभंगइलेप तथा अभंगइलेप दोनों को झाब्दइलेप माना हे । रुय्यक के मत का खंडन 
करते समय ये वताते हे :-- द्वावपि शब्देकसमाश्रयौ इति हयोरपि शब्दरलेपस्वस्ुपपञ्म्‌ । न 
स्चाद्यस्यार्थश्ळेपस्वम्‌ । अर्थरलेपस्य तु स विषयो यत्न झाव्दपरिवतंनेऽपि न रलेपत्वखण्डना । 
( काव्यप्रकाश-नवम उर्लास ए० ४२४ ) 
मम्मट ने अर्थेस्लेप वहीं माना हे, जहाँ शब्दों में परिवृत्तिसहृत्व पाया जाय, मम्मट ने 
अर्थश्लेप का उदाहरण यों दिया है: 
उदयमयते दिङ्माछिन्यं निराङुरुतेतरां 
नयति निधनं निद्रासुद्रां प्रवतेयति क्रियाः । 
रचयतितरां स्वेराचारम्रवतंनकतेनं 
बत बत लसत्तेजःपुंजो विभाति विभाकरः ॥ 
इस पच्च में विभाकर नामक राजा तथा सूरय दोनो की अथेप्रतीति हो रही है! 
काव्यप्रकाश की प्रदीपटीका के टीकाकार नागेश ने उद्योत में इस विषय पर विचार किया 
है। वे स्पष्ट कहते हैं कि यहाँ “विभाकर” ( विशेष्य ) शब्द परिवृत्त्यसह है, तथा उस अंश मे 
शब्दलेष है, किन्तु अनेक विशेषणवाची पदों में अ*इलेष होने के कारण यह अथंइलेप माना गया दै । 
«वं च तदंसे परिदृत््यसहस्वेन शब्दरलेपे5प्युदयमित्यादिए बहुप्वर्थश्लेपादुदाहरणत्व 
मित्याह--उद्यमयत इत्यादीनीति।'"""`` पतेन अर्थश्ळेपे विशेषणानामेव रिलष्टस्व न तु 
बिज्ञेष्याणामपीत्यपास्तस्‌। केचित्त 'विभाकरपदं शक्त्या सूय) चुप योगेन योधयतीस्येत- 
दंशेऽप्य्थश्ळेषः, परिवृत्तिसहत्त्वात्‌. इत्याइः । यदि सवत्र राजा प्रकृतो रविरप्रक्ृतस्तदा 
हितीयार्थस्य शब्दशक्तिमूलध्वनिरेवेति बहवः । उद्योत ( काव्यप्रकार ९० ४७६ ) 
२७. अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार 
६६- जहाँ अग्र्तुतवृत्तान्त के वर्णन के द्वारा अस्तुत बत्तान्त व्ही ब्यंजना कराई जाय, 
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१०६ कुवलयानन्द: 
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यत्राप्रस्तुतवृत्तान्वबणनं प्रस्तुतवृत्तान्तावगतिपयेषसायि तत्राप्रस्तुतप्रशंसा- 
लङ्कारः । अग्रस्तुतवृत्तान्तवर्णनेन प्रस्तुतावगतिश्च प्रस्तुताप्रस्तुतयोः सम्बन्धे 
सति भवति । सम्बन्धश्च सारूप्यं सामान्यविशेषभावः कार्यकारणभावो था 
सम्भवति । तत्र सामान्यविशेषभावे सामान्याद्‌ विशेषस्य विशेषाद्वा सामान्य- 
स्यावगतौ द्वेविध्यम्‌ । कार्यकारणभावेऽपि कार्यात्कारणस्य कारणाद्ठा कायस्याव- 
गतौ द्वैविध्यम्‌ । सारूप्ये तु एको भेद इत्यस्याः पन्च प्रकाराः | यदाहु :-- 


"कार्य निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य बचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा |! इति ॥ 


तत्र सारूप्यनिबन्धना5प्रस्तुतप्रशंसोदाहरणं “एकः कृती? इति | अत्राप्रस्तु- 
तस्य चातकस्य प्रशंसा प्रशंसनीयत्बेन प्रस्तुते तत्सरूपे क्षुद्रेभ्यो याचनान्निवृत्ते 
सानिनि पयेवस्यति । 


ससल लललालालणराराणालरर राणा फाराम रारा 
वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है। जेसे, परियो में केवल एक चातक ही कृताथ दे, 
जो इन्द्र के अतिरिक्त अन्य किसी से याचना नहीं करता । 

(यहाँ चातक के अप्रस्तुतवृत्तान्त के द्वारा छुद्न छोगों से याचना न करने वाले 
अभिमानी याचक का प्रस्तुतवृत्तान्त न्यंजित हो रहा है, अतः अग्रस्तुर'प्रशंसा अलंकार 
हे । अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार में व्यंग्याथंप्रतीति होने पर भी ध्वनित्व नहीं होता, 
क्योंकि यहाँ प्रस्तुत वृत्तान्तरूप व्यंग्याथ अप्रस्तुतवृत्तान्तरूप वाच्यार्थ का ही पोषक होता 
हे, अतः गुणीभूतव्यंग्यत्व ही होता है। ) 


जहाँ अप्रस्तुतवृत्तान्त वर्णन प्रस्तुतबृत्तान्त की व्यंजना में पर्यवसित होता है, वहाँ 
अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है। अग्रस्तुतवृत्तान्त के वर्णन के द्वारा प्रस्तुतवृत्तान्त की 
प्रतीति तभी हो पाती है, जब कि प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में किसी प्रकार का संबंध हो। 
यह संबंध या तो सारूप्यसंबंध होता है, या सामान्यविशेषभाव संबंध, या कायकारणभाव 
संबंध। इसमें सामान्यविशेषभाव संबंध होने पर दो प्रकार होंगे, या तो सामान्य 
( अप्रस्तुत ) से विशेष ( प्रस्तुत ) की व्यंजना हो, या विशेष ( अप्रस्तुत ) से सामान्य 
( प्रस्तुत ) की व्यंजना हो, इसी तरह कार्यकारणभाव संबंध वाली अप्रस्तुतप्रशंसा में भी 
दो प्रकार होंगे, या तो कार्यरूप अप्रस्तुत से कारणरूप प्रस्तुत की प्रतीति हो, या 
कारणरूप अप्रस्तुत से कार्यरूप प्रस्तुत की अतीति हो। सारूप्य केवळ एक ही प्रकार का 
होता दै, इस प्रकार अप्रतुस्तुतप्रशंसा के पाँच प्रकार होते हैं। जैसा कि कहा गया है । 


( सम्मर के काव्यप्रकाश से अप्रस्तुत प्रशंसा के पाँचों भेदो का विवरण उपस्थित किया 
गया है । ) कार्य, कारण, सामान्य अथवा विशेष में से किसी एक के प्रस्तुत होने पर उससे 
भिन्न कारण, कायं विशेष अथवा सामान्य में से किसी एक अप्रस्तुत के वाच्यरूप में 
वर्णित करने पर अथवा समान धर्म वाले ( तुल्य ) प्रस्तुत के होने पर तुल्य अप्रस्तुत 
का चाच्यरूप में कथन होने पर अप्रस्तुत प्रशंसा पाँच तरह की होती हे ।' 

इन पाँच सेदों मे से सारूप्यनिबंधना अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण “एकः कती? इत्यादि 
पद्याध है । इसमें अप्रस्तुत चातक का वर्णन ( प्रशंसा ) किया गया है । यहाँ अप्रस्तुत 
चातक वृत्तान्त वाच्य है, वह सारूप्य के कारण उसके समानरूप वाळे ऐसे मानी याचक 
के वृत्तान्त की व्यंजना कराता है, जो तुच्छु व्यक्तियों से याचना नहीं करता । 
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यथा वा-- 
आबद्धकृत्रिमसटाजटिलांसभि त्ति- 
रारोपितो सृगपतेः पदवीं यदि श्वा । 
मत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ 


अत्र शुनकस्य निन्दा निन्दनीयत्वेन प्रस्तुते तत्सरूपे कृत्रिमवेषव्यवहा- 
रादिमात्रेण विद्वत्ताऽमिनयवति वैधेये पर्यवस्यति । 
यथा वा-- 
अन्तश्छिद्राणि भूयांसि कण्टका बहबो बहिः । 
कथं कमलनालस्य मा भूवन्‌ भक्षुरा गुणा: ॥ 
अत्र कमलनालवृत्तान्वकीतेनं तत्सरूपे बढि: खलेषु जाग्रत्सु आठपुत्रादि- 
मिरन्तःकलहं कुबीणे पुरुषे पर्यवस्यति | एबं च लद्यलक्षणयोः प्रशंसाशब्दः 
स्तुति निन्दास्वरूपाख्यानसाधारणकीतेनमात्रपरो द्रष्टव्यः | 
सामान्यनिबन्धना यथा ( माघ. २।४२ )-- 
विधाय वेरं सामर्षं नरोऽरौ य उदासते। 
प्रक्षिप्योदर्चिषं कक्षे शोरते तेऽमिमारुतम्‌॥। 


अथवा जैसे- 

“य॒दि किसी कुत्ते के कंधे पर नकली अयाल बाँध कर उसे सिंह के पद पर बिठा दिया 
जाय, तो वह मस्त हाथी के गण्डस्थळ को विदीण करने में चतुर म्रगाधिप ( सिंह ) का 
नाद्‌ केसे कर सकेगा ?' 

(यहाँ वाच्य अर्थ के रूप में अगरस्तुत श्रवृत्तान्व्र प्रतीत हो रहा दै, इससे सारूप्य के 
कारण प्रस्तुतरूप में ऐसे व्यक्ति के वृत्तान्त की व्यंजना हो रही दै, जो स्वयं सूख हैं, किंतु 
नकली साधनों के द्वारा विद्वान्‌ के योग्य पद पर आसीन हो गया दै। ) 

यहाँ कुत्ते की निन्दा की गई है। अप्रस्तुत के निंद्य होने के कारण समानरूप वाले 
( तुल्य ) प्रस्तुत-कृत्रिमवेषव्यवहारादि मात्र से विद्वत्ता का अभिनय करने वाले मूर्ख- 
सम्बन्धी वृत्तान्त की व्यंजना झाई जाती है । 

अथवा जेसे-- 

इस कमलनाल र अनेकों छिद्र हँ, बाहर बहुत से कॉटेहैं, तो उसके रेशे (गुण) 

भंगुर चाळे ) कसे न हों ९ 

gs अप्रस्तुत है, इसके द्वारा तुक्यरूप ऐसे पुरुष के वृत्तान्त की 

व्यञ्जना हो रही है, जिसके घर के अन्दर दोष हों और बाहर दुष्ट उसके पीछे पडे हाँ । ) 
यहाँ कमलनाळवृत्तान्त वाच्य है । इस अप्रस्तुत वृत्तान्त के द्वारा उसके समान किसी 

ऐसे पुरुष के वृत्तान्त की प्रतीति हो रही है, जो बाहर दुर्टो के होते हुए अपने भाई-पुत्र 

आदि से घर में कलह करता हो । चय ( उदाहरण ) तथा लक्षण (परिभाषा) में प्रशंसा 

शब्द से स्तुति, निंदा या स्वरूपार्यानरूप कीतंनमात्र समझा जाना चाहिए । 
सामान्यनिबन्धमा अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होगी, जहाँ सामान्य अप्रस्तुत के द्वारा विशेष 

अस्तुत की च्यंजना हो । 
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अत्र प्रागेव सामर्षे शिशुपाले रुक्मिणीहरणादिना बेरं, दटीक्कतवता कुष्णेन 
तस्मिन्तुदासितुमयुर्तमिति वक्तव्येऽये प्रस्तुते तः्प्रत्यायनाथ सा मान्यमभिहितम्‌। 
यथा वा 


सौहादेस्वणे रेखाणामुच्चावचभिदाजुषाम्‌ | 
परोक्षमिति कोऽप्यस्ति परीक्षानिकषोपलः ॥ 
अत्र यदि त्वं प्रत्यक्ष इब परोक्षेषपि मम हितमाचरसि, तदा त्वमुत्तमः 
सुहृत्‌? इति विशेषे वक्तव्यत्वेन प्रस्तुते सामान्यमभिहितम्‌ ॥ 
विशेषनिबन्धना यथा ( माघ, २।५३ )-- 
अङ्काधिरोपितम्रृगश्चन्द्रमा मुगलाञ्छनः । 
केसरी निष्ठुरक्षिप्ततगयूथो खृगाधिपः॥ 
अत्र कृष्ण प्रति बलभद्रवाक्ये मादंबदूषणपरे पूर्ेप्रस्ताबानुसारेण 'ऋर एव 
ख्यातिभाग्भषति, न तु मृदुः' इति सामान्ये वक्तव्ये तत्तत्यायनाथेमप्रस्तुतो ॥ 
विशेषो5मिहित:। एवं बृहत्कथादिषु सामान्यतः कञ्चिदर्थं प्रस्तुत्य तद्विवरणाथे- 
सप्रस्तुतकथाबिशेषोदाहरणेष्बियमेवाप्रस्तुतप्रशंसा द्रष्टव्या ॥ 


माघ के द्वितीय सर्ग में बलराम की उक्ति दै :-- 

जो व्यक्ति क्रोधी शत्रु के प्रति चेर करके फिर उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, वे घास 
के ढेर में आग रूगाकर हवा की दिखा में सोते हें ।! 

यहाँ पहले से ही क्रोधी शिशुपाल के प्रति रुक्मिणीहरण आदि कार्यों के द्वारा वेर इढ 
करके कृष्ण को अब उसके प्रति उदासीन होना ठीक नहीं है?--इस प्रस्तुत ( विशेष ) 
न अर्थ की व्यंजना के लिए यहाँ सामान्यरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त का प्रयोग किया 
गया है। 

सामान्यरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त से विरोपरूप प्रस्तुत वृत्तान्त की व्यंजना का एक और 
उदाहरण देते हैं :-- 

कोई व्यक्ति किसी मित्र से कह रहा दै :-'मित्रता रूपी स्वर्ण की शुद्धता अशुद्धता की 
परीक्षा करने के लिए उच्चता व निकृष्टता के अन्तर वाली मित्रता रूपी स्वणे रेखाओं की 
परीक्षा की कसौटी परोक्ष हे ।' 
हने यहाँ कोई व्यक्ति अपने मित्र खे यह कहना चाहता है कि “तुम उत्तम कोटि के मित्र 
| तभी सिद्ध होवोगे, जब मेरे सामने ही नहीं पीछे भी मेरा हित करोगे! । यह अभीष्ट अर्थ 

प्रस्तुत है, यहाँ कवि ने इस ( विशेष रूप ) प्रस्तुत अर्थ की व्यञ्जना के लिए सामान्य रूप 


| अप्रस्तुत वाच्यार्थ का प्रयोग किया है । 

र विशेषनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होगी, जहाँ विशेष रूप अप्रस्तुत के द्वारा 
i सामान्य रूप प्रस्तुत की ब्यंजना हो, जेसे-- 

माघ के द्वितोयसर्ग से ही बलराम की उक्ति है :-- 


हिरन को अंक सें रखने वाळा चन्द्रमा सुगलाञ्छुन ( हिरन के कलंक वाळा ) कह” 
लाता है, जब कि निय होकर हिरनों के झुण्ड को परास्त करने बाळा सिंह सगाधिप 
९ हिरनों का स्वामी ) कहलाता है " 
 _ यह कृष्ण के प्रति बलभद्र की उक्ति है। इस उक्ति में कोमछता ( मार्दव ) को बुरा 
>>: बताने के लिए 'क्रर व्यक्ति ही ख्याति प्राप्त करता है, कोमळ प्रकृति वाळा नहीं? इस 
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कारणनिबन्धना यथा ( नेषधीय. २२५ )-- 
हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीबद्नाय वेधसा | 
कुतमध्यबिलं विलोक्यते धृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ 
अत्र अप्राकरणिकेन्डुमण्डलगततयोक्ेक्ष्यमाणेन दमयन्तीवद्ननिर्माणाथं 
सारांशाहरणेन तत्कारणेन तत्कायरूपं बणनीयतया प्रस्तुतं दमयन्तीवदनगत- 
लोकोत्तरं सौन्दय प्रतीयते | यथा वा मदीये वरदराजस्तवे- 
आश्रित्य नूनममृतद्युतयः पदं ते 
देहक्षयोपनतदिव्यपदाभिसुर्याः | 
लावण्यपुण्यनिचयं सुहृदि त्वदास्ये 
विन्यस्य यान्ति मिहिरं प्रतिमासभिन्नाः |! 


~ CS Sn दम मनिनिनिीदददी 
सामान्यभाव की अभिव्यक्ति बलराम को अभीष्ट हे । इस सामान्यभाव के अभीष्ट होने 

पर कवि ने यहाँ इसकी व्यंजना के लिए विशेष रूप अप्रस्तुत वृत्तान्त (सिंह चन्दरवृत्तान्त) 
का प्रयोग किया है । इसी तरह दृद्दत्कथा आदि कथा संग्रहों में जहाँ किसी प्रस्तुत सामान्य 
अर्थ के प्रस्ताव में उसे स्पष्ट करने के लिए किसी अप्रस्तुत कथाविशेप का प्रयोग 
किया जाता है, वहाँ भी अप्रस्तुतप्रशंसा देखी जा सकती हे । २ 

कारणनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा वहाँ होगी, जहाँ कारणरूप अप्रस्तुत के द्वारा कार्य 
रूप प्रस्तुत की व्यंजना पाई जाय । जसे, 2 

यह पद्य नेपघीय चरित के द्वितीय सर्ग के दुमयन्तीसौन्दयं वर्णन से उद्धत है :-- 

ऐसा जान पड़ता है कि दमयन्ती के सुख को बनाने के लिए ब्रह्मा ने चन्द्रमण्डल के 
सारभाग को ले लिया है, और सारभाग के ले लेने से बीच में छिद्र हो जाने से 
ही यह चन्द्रमण्डल गम्भीर गडढे के कारण आकाश की नीलिमा को धारण करता हुआ 
दिखाई दे रहा है। ( चन्द्रमा का कलंक वस्तुतः वह गड्ढा हे, जो दमयन्ती की रचना 
करने के लिये लिए गये सारभाग के अभाव में हो गया है और इसीलिए कलंक की 
कालिमा उस गडढे से दिखने वाळी: आकाश की नीलिमा हे । ) 

यहाँ अप्रस्तुत इन्दुमण्डळ में दमयन्तीवदन के निर्माण के लिए सारभाग का छे लेना 
उत्प्रेक्षित किया गया हे । इस उस्रेक्तित कारण रूप अप्रस्तुत के द्वारा 'दमयन्तीवद्न 
लोकोत्तरसौन्दर्यं वाळा है” यह कार्यरूप प्रस्तुत अभिव्यक्त हो रहा है । 

अथवा जैसे अप्पयदीक्षित के ही वरद्राजस्तव में 

'हे भगवन्‌, प्रस्येक मास में भिन्न अनेकों चन्द्रमा, देहक्षय के कारण दिब्यपद के प्रति 
उन्मुख हो, आपके चरणों ( या आपके पदु-आकाश ) का आश्रय लेकर, ५ सौन्दर्य 
रूपी पुण्य के समूह को अपने मित्र, भापक सुख के पास रख कर सूय के पास चले 
जाते हैं। 

यहाँ भगवान्‌ के मुख के अनुपम सोन्द्य का वर्णन कवि को अभीष्ट है, अतः वह 
प्रस्तुत है । कवि ने उसका वर्णन वाच्यरूप में न कर उसकी व्यंजना कराई हे । इस पद्म 
में कवि ने अप्रस्तुत चन्द्रमा रूपी कर्ता के द्वारा अपने मित्र ( सुख ) के पास समस्त 
लावण्य पुण्य के समूह का रखना उस्प्रेज्षित किया दै। यह अप्रस्तुत कारण हे । इसके 
द्वारा इस कार्य की व्यंजना होती दे कि भगवान्‌ के सुख में अनन्त कोटि चन्द्रमाओं का 
छावण्य विद्यमान है, तथा वह अन्य सुखी से आसाधारण हे 


७ 
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अन्राप्राकरणिकचन्द्रकतृकतयोत्प्रेद्यमाणेन लावण्यपुण्यनिचयविन्यासेन 
कारणेन तत्कायंमनन्तको टिचन्द्रलावण्यशालित्वमनन्यमुखसा धारण भगवन्मुखे 
वर्णनीयतया प्रस्तुत प्रतीयते । तथा हि- चन्द्रस्तावन्मंस्रलिङ्गादूवृद्धि-क्षयाभ्याम- 
भेदेऽपि भेदाध्यवसायाद्वा प्रतिमासं भिन्नत्वेन बणितः। तेनातीताश्चन्द्रा अनन्त- 
कोटय इति लब्धम्‌ , कालस्यानादित्त्रात्‌। सर्वेषां च तेषामाकाशसमाश्रयण 
श्लेपमहिम्ना भगवञ्चवरणसमाश्रयणस्येनाध्यबसितम्‌ । भगवच्चरणं प्रपन्नानां च 
देहक्षयोपस्थितौ परमपदध्राप्त्याभिमुख्यं, तदानीमेव स्वसुडदरग स्वकीयसुक्कत- 
स्तोमनिबेशनं, ततः सूयेमण्डलप्रापिश्रेत्येतत्सव श्रुतिसिद्धमिति तदनुरोधेन तेषां 
देहक्षयकालस्यामावास्यारूपस्योपस्थितो सूयेमण्डलप्रापेः प्राक्यप्रत्यक्षसिद्ध पुण्य- 
खेन निरूपितस्य लावण्यस्य प्रहाणं निमित्तीकृत्य तस्य चन्द्रसादश्यस्वरूपोप- 
चस्तितत्सौहादेवति भगवन्मुखे न्यसनसुस्रेक्षितम्‌ । यद्यपि सुहृद्वहुत्वे तावदल्प- 
पुण्यसंक्रमो भवति, तथाप्यत्र (सुहृदि इत्येकवचनेन भगवन्सुखमेष चन्द्राणां 
सुद्ृदभूतं, न सुखान्तराणि चन्द्रसाहृश्यगन्धस्याप्यास्पदानीनि भगवन्सुखस्येत- 
रमुखेभ्यो व्यांतरेकोऽपि व्यञ्जितः | प तस्मिन्नेव सर्वेषां चन्द्राणां स्वस्व- 
याबल्लाबण्यपुण्यविन्यसनोत्मेक्षणेन प्राग्वर्णितः प्रस्तुतोऽथेः स्पष्टमेव प्रतीयते | 


इसी को और अधिक स्पष्ट करके कहते हैं :-- 


यद्यपि चन्द्रमा एक ही है, फिर भी मन्त्र (“नवो नवो भवति जायमानः इत्यादि मंत्र) 

के आधार पर अथवा वृद्धक्षिय के कारण अभेद होने पर भेदाध्यवसायरूपा अतिशयोक्ति 

के द्वारा प्रत्येक मास के चन्द्रमा को भिन्न भिन्न माना गया हे । इससे प्राचीन काल के 

चन्द्रमा अनन्तकोटि सिद्ध होते हैं, क्योंकि काळ अनादि हे । साथ ही वे सभी चन्द्रमा 

आकाश में स्थित हैं, इसे श्लेप से भगवच्चरणसमाश्रयत्व (वे भगवान्‌ के चरणों में आश्रित 

हें) के द्वारा अध्यवसित कर दिया गया है । भगवान्‌ के चरणों में अनुरक्त व्यक्ति देहक्षय 

( मृत्यु ) के समय परमपद ( मोक्ष ) की ओर उन्मुख होते हैं, उसी समय वे अपने मित्र- 

| वर्ग में अपने पुण्यसंचय का न्यास कर देते हैं, इसके बाद वे सूर्यमण्डल को प्राप्त होते हैं, 

हु ऐसा वेदसम्मत है। इसी के अनुसार कवि ने चन्द्रमाओं के देहक्षयकाळ अर्थात्‌ अमावास्या 

| वाली दक्षा में सूयमण्डल में पहुँचने के पहले ही पुण्यस्व के द्वारा निरूपित लावण्य का 

त्याग रूप कारण बताकर उसका चन्द्रमा के समान स्वरूप के कारण, लक्षण से उसकी 

मित्रता वाळे भगवान्‌ के मुख में धरोहर रखना उप्प्रेच्चित किया है । यद्यपि किसी व्यक्ति 

मा के अनेक मित्र होने पर एक मित्र में बहुत थोड़ा पुण्य संक्रांत होता है, तथापि यहाँ कवि ने 

i “सुहृदि? इस एक वचन के प्रयोग के द्वारा इस व्यतिरेक अळंकार की भी व्य्जना कराई दै 

| कि चंद्रमाओं का मित्र केवळ भगवान्‌ का ही मुख हे, दूसरे सुख तो चन्द्रमा की समानता 

की गन्ध के भी योग्य नहीं हैं, अतः भगवान्‌ का सुख दूसरे सुखो से उत्कृष्ट हे । इसके वाद 

भगवान्‌ के सुख में ही समस्त चन्द्रमाओं के अपने अपने समस्त लावण्यपुण्य का विन्यास 

` करने रूप क्रिया के उत्प्रेक्षित करने से (इस दृत्तिभाग में) पहले वर्णित प्रस्तुत अर्थ-भगवान्‌ 

. का सुख अनंतकोटि चन्द्रमाओं की सुंदुरता वाला हे तथा दूसरे सुखों से विशिष्ट है-स्पष्ट 
ही ब्यंजित हो जाता हे । यद्यपि 'स यावर्तच्िप्येन्मनस्तावदादित्यं गर्छुतीति' इत्यादि (पाद , 
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यद्यपि रुतो सूयमण्डलमाप्त्यनन्तरभाबिविरजानद्यतिक्रम णानन्तरमेब सुहृत्सुक- 
तसंक्रमणं श्रूयते, तथापि शारीरकशाख्ने तस्याथंवशात्म्ाग्भावः स्थापित इति 


ha 


तदनुसारेण विन्यस्य मिहिरं प्रति यान्तीत्युक्तम्‌ । 
कार्यनिबन्धना यथा-- 
नाथ ! त्वदंघ्रिखधावनतोयलग्ना- 
स्तत्कान्तिलेशकणिका जलधिं प्रचिष्टाः | 
ता एत्र तस्य मथनेन घनीभवन्त्यो 
नूनं समुद्रनबनीतपद्‌ प्रपन्नाः॥ 
अत्र भगवत्पादाम्बुजक्षालनतोयरूपायां दिव्यसरित्यलक्तकरसादिबज्लम्नानां 


टिप्पणी में उद्घृत) श्रुति में, सूयंमण्डल की प्राप्ति के बाद तथा चिरजा नदी को पार करने 
के बाद मित्रों में पुण्यादि का संक्रमण होता है--ऐसा निर्देश पाया जाता है, तथापि 
आस्मशा्र ( शारीरकशास्त्र में इस पाठकम का अर्थेक्रम की दृष्टि से बाध होता हे, अतः 
अर्थक्रम के अनुसार उसको पहले वणित किया गया है ( मित्रों में पुण्यो के संचय का 
प्राम्माच स्थापित किया गया हे ), तथा तद्नुसार ही "विन्यस्य मिहिर प्रति यांति? ऐसा 
कहा गया है । ( भाव यह हे, वेद के अनुसार आत्मा पहले सूयंमण्डलको पार करता है, 
उसके वाद विरजा नदी को तेरकर पुण्यादि का मित्रादि में विन्यास करता हे, किंतु 
'आश्रित्य! इत्यादि पद्य में कवि ने पुण्य संक्रान्ति के साथ पूर्वेकालिक क्रिया-ए्यबन्त पद्‌ 
“विन्यस्य' का प्रयोग किया है तथा उसका प्रारभाव बताकर सूर्यमण्डळप्रासि का परभाव 
बताया है, तो यह श्रुतिविरुद्ध है--इस शंका का समाधान करते कहते हैं कि यद्यपि वेद में 
यही क्रम है, किन्तु मोक्ष की स्थिति में पहले पाप पुण्य का क्षय होने पर ही सूर्यमण्डल 
प्राप्ति होना संगत बेठता है, अतः हमने इसी अथंक्रम के विशेष संगत होने के कारण 
काव्य में इस कम का निर्देश किया है। ) 

टिप्पणी--श्रुति में भगवद्भक्त या ब्रहाशनी की मृत्यु का वर्णन यों मिळता है, जिसमें उसके 
पुण्य का मित्रों को प्राप्त होना तथा उसका आदित्यमण्डल को प्राप्त होना संकेतित है :-- 

'तस्सुकृतदुप्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतसुपयान्ति अप्रिया दुप्कृतम्‌ ।' 
(कौपातकि) 'स यावस्लिप्येन्मनस्तावदादित्य गच्छतीति स वायुमागच्छति स तत्र विजिहीते 
यथा रथचक्रस्य खं तेन स उध्वमाक्रमते स आदिस्यमागच्छुति । 

“ल आगच्छति विरजां नदीं तां मनसेवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते । 

कार्यनिबंधना अप्रस्तुतम्ररांसा वहाँ होती है, जहाँ कार्यरूप अप्रस्तुत के द्वारा कारण 
रूप प्रस्तुत की व्यंजना पाईं जाती हो, जेसे- 

भक्त भगवान्‌ की स्तुति कर रहा है-हे नाथ, आपके चरणों के नखों को धोने के जळ 
में लगे हुए उन नखों के कान्तिलेश के जो कण समुद्र में प्रविष्ट हुए, वे ही उसके मन्थन के 
कारण सघन वनकर समुद्र के नवनीतत्व को प्राप्त हो गये हैं। 

( भाव यह है, वह चन्द्रमा जो समुद्र के मन्यन के समय मक्खन की तरह निकला 
है, वस्तुतः भगवान्‌ विष्णु के पद्धावन के समय धावन जळ में मिली नखकान्तिलेश- 
कणिकाओं का घनीभूत रूप है । ) 

यहाँ भगवान्‌ के चरणनखों के कान्तिछेश की कणिकाओं का समुद्र में प्रवेश वर्णित 
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लें । | # ७ न 
4 1 न्ति परिणामतया संभावय- 
तया सह समुद्र प्रविष्टाना तन्नखकान्तिलेशकणिकानां गिता सया 
मानेन 'समुद्रनवनीत' पद्वाच्येन चन्द्रेण कायण तन्नखकान्त्युत्कषः 
यथा वा-- > क 
अस्याञ्रेद्वतिसौकुमायमघुना हंसस्य गचरल 
संलापो यदि घायेतां परशतेवीचंयमत्वन्रवम्‌ | 
अङ्गानामकठोरता यदि दृषत्मायव सा मालती 
कान्तिश्रेत्कमला किमत्र बहुना काषायमालम्बताम्‌ 


अत्र नायिकागतिसौकुमायोदिषु वर्णनीयर्वेन प्रस्तुतेषु हंसादिगतगर्वशा- 


्त्यादिरूपाण्यौचित्येन संभाव्यमानानि कायोण्यमिहितानि | एतानि च पूर्वी- 
दाहरण न वस्तुकायोणि किन्तु तन्निरीक्षणकायाणि | 

“लज्जा तिख्यां यदि चेतसि स्यादसंशयं पर्वेतराजपुञ्याः । 

दं केशपाशं प्रसमीदय कुसुवोलश्रियत्वं शिथिलं चसयः |! ( कुमार 11४८ ) 
इत्युदाहरणान्तरे तथैब स्पष्टम्‌। 'अङ्गानामकठोरता' इति तृतीयपादे तु बणनीया- 


कप सि 
भगवान के चरणकमलों के धावनजल, गंगा में अछक्तक की भाँति घुल- 

ऱ्य या ता के साथ ही समुद्र में भी प्रविष्ट हो गई हैं; इनके परिणामरूप जं 
'समुत्रनवनीत' पद्‌ के द्वारा चन्द्रमा को संभावित किया गया है (यहाँ चन्द्रमा 
में कान्तिकणिकाओं का फलत्व उत्प्रेक्षित किया गया al इस प्रकार 
चन्द्रमा रूप अप्रस्तुत ( कार्य ) के द्वारा भगवान्‌ के चरणनखों की कान्ति की उत्कृष्टता 
रूप अस्तुत ( कारण ) की व्यञ्जना की गई हैं । 

अथवा जैसे: Fe 

किसी नवयौवना के सौन्द्य का वर्णन है :-- 


सुन्दरी का गतिसौकुमाय ( गति की सुन्दरता ) देख लिया, तो हंसों का 
ह इरूकी वाणी सुन ली, तो कोकिला को मौन धारण कर लेना चाहिए, 
यदि इसके अंगों की कोमलता का अनुभव किया, तो मालतीकता पत्थर के समान है । 
और यदि इसकी कान्ति का दर्शन किया, तो ळचमी को कापायवख धारण कर 
लेना चाहिए । 


ON 
यहाँ नायिका के गतिसौकुमार्यादि का वर्णन करना प्रस्तुत ह, किंतु कवि ने ब 
कार्य-हंसादि के गर्व का खन्डन करना आदिको संभावना कर उनका वर्णन केया 
हें। पहले उदाहरण में चन्द्रमा नखकान्ति रूप कारण का कार्य ह अब कि शस 
उदाहरण में गतिसौकुमायांदि के दर्शन के कार्यरूप में हंसगवंखण्डनादि काय पाया जा 
है, यह इन दोनों उदाहरणों का भेद हे । इसी तरह का निरीक्षणकायत्व निम्न उदाहरण 
हि सें भी पाया जाता हेः-- 


“दि पश आदि ग्राणियों के चित्त में भी छज्या की भावना का उदय होता हो, चि 
. निश्चय ही पार्वती के उस ( अत्यधिक सुंदर). केशपाश को देखकर चमरी गाय अ 
॥ _ चाळा के मोह को शिथिल कर छं। किट 
उपर्युक्त 'अस्याग्रेद्वतिसौकुमाय' इत्यादि उदाहरण के तृतीय चरण में जगानास 
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ज्ञसौकुमायोतिशयनिरीक्षणकार्यत्वमपि नार्थक्षिप्यमालतीकठोरत्वे विवक्षित, 


` प्रतियोगिविशेषापेक्षकठोरत्वस्य तदकायेत्वात्कितु तदूबुद्धेरेव । इद्मपि “त्वदङ्ग- 


९०५ ~ = 
माहव दृष्ट इत्यायुदाहरणान्तरे तथैव स्पष्टम्‌ । अथस्य कायत्व इब बुद्धेः 
कायरवेऽपि कायनिबन्धनत्वं न हीयत इति। एताहशान्यपि कार्यनिबन्धना- 
अस्तुत प्रशंसायामुदाह्॒तानि आचीनेः । वस्तुतस्तु-तद्तिरेकेडपि न दोषः। न 
ह्प्रस्तुतप्रशासायां प्रस्तुताप्रस्तुतयोः पश्चविध एव सम्बन्ध इति नियन्तुं शक्यते; 
सम्बन्धान्तरेष्वपि तदशेनात्‌ | 
यथा— 
तापत्रयौषधवरस्य तव स्मितस्य 
निःश्वासमन्दमरुता निबुसीकृतस्य । 
एते कडङ्करचया इब बिप्रकीणो 
जेवातृकस्य किरणा जगति भ्रमन्ति ॥ 


अत्र हयमस्तुतानां चन्द्रकिरणानां भगबन्मन्दस्मित रूपदिव्यौषधीघान्यबिशेष- 
कडडूरचयत्तोत्रेक्षणेन भगवन्मन्दस्मितस्य तत्सारतारूपः को प्युत्कषः प्रतीयते। 


कठोरता? इत्यादि के द्वारा नायिका के अंगसौकुमार्यनिरीक्षण के कार्यरूप में यहाँ मालती 
का प्रस्तरतुल्यस्व (कठोरता) नियद्ध किया गया है । यहाँ वर्णनीय नायिका के अंगसौकुमार्य 

के कायरूप में निवद्ध होने पर भी यह अर्थ के द्वारा आक्तिस मालती कठोरता में विवक्षित 
नहीं हे_अर्थात्‌ कवि की विवक्ता यहाँ माळती की कठोरता को ही कार्यरूप में निबद्ध 
करने की नहीं है, क्योंकि अकठोरता रूप प्रतियोगी ( कठोरस्वाभाव ) के द्वारा आचि 
कठोरता उसका कार्य नहीं हो सकती । अतः यहाँ 'अंगानामकठोरता' इत्यादि से मालती 
की प्रस्तरतुल्यता ( कठोरता ) की बुद्धि होना ही कार्य समझा जाना चाहिए। इसी 
अकार “चदुङ्गमादंवे दृष्टे' इत्यादि में भी मालती चन्द्रमा या कदली की कठोरता को स्वयं 
कार्यरूप में न निबद्ध कर उनकी कठोरताविषयक बुद्धि को ही कार्यरूप में निबद्ध किया 
गया है । अतः जिस प्रकार किसी अप्रस्तुत अर्थ में कार्यत्व माना जाता है, यैसे ही उस 
प्रकार के अर्थ की बुद्धि ( प्रतीति ) में भी कार्थेनिबन्धन मानना ( उसमें भी 

मानना ) खण्डित नहीं होता । इसीलिए प्राचीनों ने अप्रस्तुत अर्थसंबद्ध बुद्धि वाळे स्थलों 
सें भी कार्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा उदाइृत की है । यदि कोई यह झङ्का करे कि ऐसा 
करने पर तो अप्रस्तुतम्रशंसा कथितभेदों से, अधिक ह्रोगी, तो ऐसा होने पर मी कोई दोष 
नहीं । क्योंकि अप्रस्तुतप्रशंसा में.प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत उपयुक्त पाँच प्रकार का ही संबंध 
होता है, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इनसे इतर संबंधों में भी अप्रस्तुत 
प्रशंसा अलंकार देखा जाता है, जेसे निम्न पद्य में- 

'हे विष्णो, आपके मन्द निः्वास-पवन के द्वारा चुसरहित बनाई हुई आपकी सुसकुः 
राहट के--जो तीनों तापों की औषधि है-बुससमूह के समान इधर-उधर बिखरी हुई 
ये चन्द्रमा की किरणें संसार में घूम रही हैं ।? 

यहाँ कवि ने अप्रस्तुत चन्द्रकिरणों के विषय में यह उप्प्रेक्ञा की है कि वे भगवान्‌ के 


_ सन्दस्मित रूपी दिब्य औषधि धान्य के बुस हैं, इस उस़रेच्षा के द्वारा भगवान्‌ का स्मित 


चन्द्रकिरणों का भी सार है--यह भाव भगवान्‌ के स्मित की उत्कषता को व्यित करता 
कुव० ८ 
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न च घान्य-कंडड्करचययोः कार्येकारणमावादिसम्बन्धोऽस्ति | अतः सहोत्प 


देकमवि सम्बन्धान्त श्रयणीयमेव। एवमुपभानोपमेयाबाश्रित्य तत्र कविः 
क निकनयने अप्रस्तुतप्रशंसे दर्शिते । ततोऽन्यत्रापि दृश्यते । 


यथा 


! जलधिरहं, नाम शृहासि कस्मा- ु 
क सि कमी मर सि बद्सि मे नास ro १। 
मालिन्यं तहिं. कर्मादतुभवसि ?? मिलत्कजलेमाल 
` ज्ञेत्राम्मोभिः, किमासां समजनि ?, पितः कुन्तलक्षोणिपालः ॥ 


भालवीनां तथं निमित्ते पृष्ट 

अत्र 'किमासां समजनि ९! इति सआलबीना तथा रोदनस्य 

तञ्रियमरणरूपनिमित्तमनाख्याय “ङुपितः कुन्तलक्षोणिपाल* क बी 
मभिहितमिति कारणनिबन्धना | सालबान्प्रति प्रस्थितेन कुन्तलेश्वरण 


कार्येसरि 


निर्जिताः ? इति प्रष्ट तद्वधानन्तरभावि जलधि-नसंदाम्रभोत्तररूपं भः 


कार्यनिबन्धनापि । पूर्वस्यां प्रश्नः शाब्द, अस्यासाथ 
इति भेदः ॥ ६६॥ 


बं । इसलिए 
चान्य तथा चुस में कार्यकारणभावादिसंबंध नहीं माना जा सकता 
दे दूसरा ही सम्बन्ध अना होगा, वह होगा > De 
साथ-साथ पेदा होते हें । इस प्रकार उपम ल्पना कर 
देलिकक्पितकार्यकारणभावनियंधनरूपा अप्रस्तुतप्रशंसा के दोनों सेद बता दिये गये टैं। 
यह कहिपतकार्यकारगभावनिवंधन अन्यत्र भी देखा जाता हे, जेसे निम्न पद्य में- 


तथा नर्मदा के वार्तालाप के द्वारा कुस्तळेखर की वीरता का वर्णन उपस्थित 
किया गया है । 'कालिन्दि', 'कहो, अगस्स्य', “अरे मैं अगस्त्य नहीं, समुद्र हूँ, तू मेरे जाम 
(अगस्त्य ) का नाम क्यो. छे रही है? “तुम भी तो मेरी सौत ( काछित्दी ) का द 
क्यों कह रहे हो ?? “यदि तू काछिन्दी नहीं दै, तो तेरे पानी सें यह त 224 हुई 
आई ९! “यह भछिनता माळवदेश की राजरमणियों के कञछर्युक अश्वुओं के कार 
हे “उन्हें क्या हो गया है ?' 'कुन्तछनरेश कढ हो गये ढे ।' ५ क न 
` यहाँ समुद्र ने माळवरमणियों के कजलमलिननेन्नांडु से नमदा जळ के स 


- छा कारण जानने के लिए “उन्हें क्या हुआ! ( किमासां समजनि) इस प्रभ के द्वारा 


के मरणखूप 
माङदियों के रोने का कारण पूछा है, किन्तु नमंदा ने उत्तर में उनके पतियों र 
कारण को न बताकर 'कुन्तछेश्वर कुपित हो गया है? इस कारण को बताया है, कु य 
कारणनिवंघना अप्रस्तुतप्रशंसा हे । इसी पद्यर्मे कायनिबंधना अम्य पा 
जाती है । किसी व्यक्ति के यह पूछने पर कि माळव देश पर अतन स ब 
छुन्तरेश्वर ने क्या माळवदेश को जीत छिया है, उत्तर में कवि ने उसकी हिल 
माळच राजाओं के वध के बाद होने वाले समुद्वनमंदाप्रश्नोत्तर रूप क्य का यवा 
है। इसमें कारणनिबंधना में “किमासां समजनि' यह प्रश्न शाब्द है, जब कि 

में प्रश्न ( कि जिताः माळवाः ? ) आथे दै, यह दोनों में भेद दे । 
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२८ प्रस्तुताङ्करालङ्कारः 
स्तुतेन स्तुतस्य द्योतने अस्तुताङ्करः । 
कि सूङ्ग ! सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्वया ?॥ ६७॥ 
यत्र प्रस्तुतेन ब॒ण्यभानेनाभिमतमन्यस््रस्तुतं द्योत्यते तत्र अस्तुताङ्कुरा” 


लङ्कारः | उत्तराधंग्नुदाहरणम्‌ | इ प्रियतमेन साकमुद्याने विहरन्ती काचिदूसन्गं 
प्रत्येबमाद्देति वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्वम्‌ । न चानामन्त्रणीयामन्त्रशेन वाच्याः 
सम्भवाद्मरस्तुतमेब वाच्य़मिह स्वरूपप्रस्तुतावगतये निर्दिष्टमिति वाच्यम्‌ | 
सौग्ध्यादिना भ्रज्ञादावप्यामन्त्रणस्य लोके दशनात्‌ । 
यथा ( ध्वन्यालोके ३।४१ )-- 
कस्त्वं भोः !, कथयामि देवहतकं मां विद्धि शाखोटकं, 
वराग्यादिव वक्षि ?, साधु विदितं, कस्मादिदं कथ्यते ? । 


२८. प्रस्तुतांकुर अलंकार _ 

६७--जहाँ अस्तुतवृत्तान्त के द्वारा अन्य प्रस्तुतबृत्तान्त की व्यंजना हो, वहाँ 
अलंकार होता है । जैसे, हे भोरे, माळती होते हुए कॉर्टा से घिरी केतकी से नरी 

( यहाँ यह उक्ति उपवन में नायक के साथ विचरण करती नायिका ने किल्ली भोरे से. 
कही हे, अतः भ्रमरवृत्तान्त प्रस्तुत दै, इस प्रस्तुत भ्रमरवृत्तान्त के द्वारा अम्य प्रस्तुत 
नायकवृत्तान्त की व्यंजना हो रही हे कि "तुम्हारे लिए रूपवती मेरे रहते हुए अन्य 
रमणी व्यथं हे! 1 ) 

जहाँ प्रस्तुतपरक वाच्यार्थ के द्वारा कवि को अभीष्ट अन्य प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना हो, 
वहाँ मस्तुतांङुर अळंकार होता है । ऊपर के पद्य का उत्तरार्ध इसका उदाहरण दै। यहाँ 
प्रिय के साथ उपवन में विहार करती कोई नायिका भोरे से इस बात को कह: रही है, 
इसलिए इस उक्ति का वाच्यार्थ भी प्रस्तुत है । यदि पूर्वपच्षी यह शंका करे कि यहाँ 
सुङ्गशुत्तान्त को प्रस्तुत केसे माना जा सकता है, क्योकि सङ्ग को संबोधन करना नायिका 
को अभीष्ट नहीं हे, फिर भी उसे संबोधित किया गया है, अतः “अनामंत्रणीयामंत्रण' के 
कारण सङ्ग को संबोधित करने के पक्ष में घटित होने वाळा वाच्यार्थं तब तक असंभव सा 
हे! जब तक कि वह अप्रस्तुत न माना जाय, इसलिये यहाँ शुङ्गदत्तान्तरूप वाच्यार्थ को 
प्रस्तुत न मानकर अप्रस्तुत ही माना जाय तथा उसका प्रयोग प्रस्तुत नायकबुत्तान्त 
व्यंजना के लिये किया गया है--तो यह शंका करना व्यर्थ दै । क्योंकि हम देखते हैं कि 
. लोग मूखंता आदि क्ले कारण सुङ्गादि को भी संबोधित करते देखे जाते हैं और इस प्रकार 

मुङ्ग भी आसंत्रणीय ( संबोध्य ) सिद्ध होने पर प्रस्तुत माना जा सकता है । अतः यहा 

प्रस्तुत वाच्यार्थ से ही प्रस्तुतबृत्तान्त की व्यंजना पाई जाती है । 

उदाहरण के लिए निग्न पद्य में हम देखते हैं चेतन (कवि) तथा अचेतन ( शाखोटक 
वृक्ष ) का परस्पर प्रश्नोत्तर पाया जाता हे, इसमें तियंक जाति वाळे अचेतन वृद्ध का 
सबोधन पाया जाता है, अतः तियक-पशुपक्षिवत्तादि-का आमंत्रण करना सवंथा असंभव 
हे, ऐसा नहीं कहा जा सकता, वस्तुतः उनका आमंत्रण असंभव नहीं हे । | 

टिप्पणी--मम्मटादि प्रस्तुतांकुर अलंकार नहीं मानते, वे आगे उद्धृत पद्य में अप्रस्तुतप्रशंसा . 
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वामेनात्र चटस्तम्वगजनः सबोत्मना सेबते, सु 
न च्छायापि परोपकारकरणी मागस्थितस्यापि 
खेतनाचेदनप्रशनोच्तरत्तिवँगामन्त्रणस्यात्यन्तमसस्भावितत्वा- 


सौ ७ क्रजन परिवृ कसंकुलकेत 


स्वापहरणसंकल्पदुरासदाया वेश्यायां वा कण्टकसंकुलकेतकीकल्पाया प्रबतेसानं 
सियतमंषलुपल्मोचोस्त। सर पत्युपालम्भो द्योत्यते । 


[नर अलंकार अप्रस्तुतप्रशंसा में दी अन्तर्भावित 
ह मानते हैँ। उनके मत से प्रस्तुतांकुर अरुका, वत 
राह । उद्योतकार ने इसीछिए प्रस्तुतांकुर को अलग अरूकार मानने का खंडन किया दै 


गीभूत ४। एतेन-> 
अन्नेदं बोध्यम- यविषयीभूतार्थातिरिक्तो्ड्यो ग्राह्मः । एतेन- 
के जयम उ वदयां इत्यन्न प्रियतमेन साकखुचाने विहरंती 
sl प्रस्तुतेन पस्तुतास्तरथोतणे मस्त कर न bras 
मदुक्तर । यदा सुख्यतात्पयंविषयः प्रस्तुतश्च न ० 
रत तर करीतयार स्तदा साइरयसूला समासोक्तिरेवेति केचित्‌ । -अन्ये 
2 प्रशेसेत्यप्यप्रस्तुतप्रशसाशब्दा्थः ॥ एवं च वाच्येन व्यक्तेन बाअपरसतुतेंन वाच्यं 
व्यक्त दा ते यन्न साइश्याद्यन्यतसप्रकारेण प्रशस्यत उत्ह्ृष्यत इत्यर्थाद्पीयमेवेत्याइ- 
दिक। ( उयोत ९० ४९० ) त्त 
न जा जब) स सवर) देखवे रे दा 
| बोटक उत्तर देता 'कहता्‌ न र 
हा क पूछता दै ) 'तुम इतने वेराग्य से क्यों बोळ रहे हो "( बा 
उत्तर देता है ) 'तुसने ठीक रय झवता हे) तो इदे है ल कार 
१ उत्तर दे रदा है ) देखो, रा १३४९ र - 
RR ह विश्राम लेते हैं और में रास्ते के वीचोंवाच खडा हूँ, पर फिर 
भी मेरी छाया परोपकार करने में असमर्थ दै | यी 
( यहाँ शाखोटक वृत्तान्त के द्वारा ऐसे दानी व्यक्ति की व्यजना होती है, दान सो 
देना चाहता है पर उसके पास घनादि नहीं दे, अथवा यहाँ अधम जाति में उत्पन्न दा 
की व्यंजना होती दै, जिसके दान को कोई नहीं छेता । ) की. 
टिप्पणी--मम्मट ने इस पद्य में अप्रस्तुतप्रशंसा अळकार माना है। यद्यपि यहाँ शाखे क 
वृक्ष को संबोधित करके वाच्याथे का उपयोग किया गया है, अतः बह प्रस्तुत हो जाता है, ख 
मम्मट ने उसे इसलिये प्रस्तुत नहीं माना है । वस्तुतः यहाँ वाच्यार्थं संभावित नहीं होता तथा 5 
के अध्यारोपमात्र से अप्रस्तुतप्रशंसा अळंकार मानेना पड़ता है। प्रदीपकार ने इसीलिए wd 
में संबोध्यस्व तथा उच्चारयितृत्व का घटित रोगाय हे जा हाच संबोध्य 
त्वोच्चारयितृत्वमनुपपन्नमिति प्रती :। ( प्रदीप ए० ४८ 
जे अप्पयदाक्षित को यह मत पसन्द नहीं । वे यहाँ शाखोटक में संवोध्यत्वाभाव नहीं मानते, 
तमी तो वे कहते दै-' तियंगामन्त्रस्यात्यतमसंभावितस्वाआवात्‌।' 
इस प्रकार सिद्ध है कि 'कि सङ्ग सत्य! आदि पद्माध में खङ्गबत्तान्त रूप वाच्यार्थ प्रस्तत 
ही दे, उसके द्वारा शुङ्ग का उपालंभ कर सौन्दुय आदि के कारण अभिमानवाली इलव. 
अपने उस प्रिय के प्रति उपालंभ कर रही है, जो क्रुर मघुप्यों के साथ रहने के कारण ३ 
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यथा वा ( विकटनितम्वा. )-- 
अन्यासु तावदुपमद्सहासु मुङ्ग ! 
लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु। 
बालामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यथं कदर्थयसि कि नवमल्लिकायाः ? ॥ 
अत्राप्युद्यानमध्ये चरन्तं शृङ्गं प्रत्ययसुपालम्भ इति बाच्याथेस्यापि प्रस्तुतः 
त्वम्‌ । इदं च प्रौढान्ननाछु सतीषु बालिकां रतये क्लेशयति कामिनि शण्बति 
कस्याश्रिद्रिदग्धाया वचनमिति तं प्रत्युपालम्भो द्योत्यते | १ 


यथा वा-- 
कोशद्वन्द्वमियं दधाति नलिनी कादम्बच ख़ुक्षत 
घत्ते चूतलता नबं किसलयं पुंस्कोकिलास्बादितम्‌ । 
८ । ] 
इत्याकण्ये मिथः सखीजनवचः सा दीघिकायास्तटे 
चेलान्तेन तिरोदघे स्तनतटं बिम्बाधरं पाणिना ॥ 


दुप्मधषे ( दुःख से वश में आने लायक ) परकीया नायिका में अथवा अनुरक्त कामुक 
व्यक्तियों के समस्त धन का अपहरण करने के संकल्प के कारण दुरूभ वेश्या में-जो 
काँटो से युक्त केतकी के समान है--अनुरक्त है । उस प्रकार प्रस्तुत शङ्गोपाठंभ के द्वारा 
नायकोपाळंभ व्यंजित होता है । 

अथवा जेसे- 

( किसी बालिका के साथ उद्यान में रमण करते. नायक को देखकर उसे सुनाकर कोई 
चतुर नायिका भोरे को छचय बनाकर कह रही दै 1) 

“हे भोरे, जब तक यह नवमच्चिका की कळी विकसित नहीं हो जाती तव तक तुम 
मर्दन को सहन करने में समर्थ अन्य झुप्पताओं से अपना चंचळ मन बदला छो। तुम 
इस नवमश्लिका की नवीन कळी को--जिसमें अभी पराग उत्पन्न नहीं हुआ है-असमय 
में ही व्यर्थ क्यों कुचल रहे हो ।' 

( यहाँ प्रस्तुत शङ्गवत्ता्त के द्वारा ऐसे प्रस्तुत नायक की च्यंजना हो र्दी है, जो 
तरुणियों के होते हुए किसी वालिका को रतिक्रीडा से पीडित करता है।) 

यहाँ यह उपालम्भ उद्यान में घूमते हुए भोरे के प्रति कहा गया है, अतः यह वाच्यार्थ 
भी प्रस्तुत है। इसके द्वारा किसी ऐसे नायक के प्रति उपालम्म व्यंजित होता है, जो 
प्रौढांगनाओं के होते हुए बालिका को रतिक्रीडा के लिये पीडित करता है तथा जिसको 
सुनाकर किसी चतुर नायिका ने इस उक्ति का प्रयोग किया है (अतः व्यंगाथं भी प्रस्तुत है)। 

अथवा जेसे-- 

कोई नायिका किसी बावली के तट पर नहाने आई है । उसे देख कर कोई सखी दूसरी 
सखी से कहती दै:--'देखो, यह कमलिनी हंस की चोंच के द्वारा क्षतवित्तत दो कमल- 
कलिकाओं को धारण कर रही है, यह आम्रकता कोकिळ के द्वारा चखे गए किसलय को 
धारण कर रही दे ।” सखियों की इस परस्पर बात को बावढी के तट पर सुनकर उस 

नायिका ने अपने स्तनद्वय को कपडे से तथा बिंब के समान काल ओठ को हाथ से ढेंक लिया ४ 
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ARRAS ३ र था 
अत्र 'इयम इति नलिनीव्यक्तिविशेषनिर्देशेन 'दीचिकार्‍या इत्यनेन च 


बाच्याथेस्य प्रस्तुतत्वं स्पष्टम्‌ । प्रस्ततान्तरद्योतनं चोत्तरार्थे स्वयमेव कविनाऽऽ" 
39 खल 
| ८ 


अत्राद्योदाहरणयोरन्यापदेशध्वनिमाह जोत मकार स 
बाच्यार्था5श्रस्तुतत्वादवणेनीयः' इति | ति तेन मस 
ग हारः च्यस्य प्रस्तुतरवेन तत्रामिधा - 
शव्यक्तिरलङ्कारः। इह. बाचा 
ताथेव्यक्तिरकङ्ष सिमता्थव्यक्तिवेनिरेवेत । बस्तुतस्तु-अयमप्यलङ्कार एव 


न ध्वनिरिति व्यवस्थापित चित्रमीमांसायाम्‌ । दृतीयोदाहरणस्य त्वलङ्कारत्वे 


>> 


० ; हैं ( अप्रस्तुत नहीं ), 
'कमरिनीवृत्तान्तः तथा 'आम्रलतादृत्तान्त' प्रस्तुत हूँ (अ 
cs वाच्यां 'इयं' सर्वनाम के द्वारा नलिनीख्प बन 
के निर्देश के कारण तथा “दीर्घिकायास्तटे! इस प्रस्तुतवाची पद के कारण हा स 
हे प से अन्य प्रस्तुत ( नायिकावृत्तान्त ) की व्यजना हो रही दै, य 

स्वयं ही उत्तराध में स्पष्ट कर दिया दै । 


७ हें [| 

कि अप्पयदीदित ने प्रस्तुतांकुर के प्रकरण में तीन उदाहरण दिये दं! 

य ('कोशहन्द्वमियं' इत्यादि) में कवि ने स्वयं ही अन्य प्रस्तुत कड 

की ब्यंजना का संकेत कर दिया है, अतः यहाँ स्पष्ट ही अळकार हो जाता है, किन्तु चस 
दो उदाहरणों में-'कससवं भो? आदि तथा 'अन्याघु तावदुपर्मदसहासु' आदि पद्यों ॥ १०० 

कवि ने व्यंग्यार्थ का कोई संकेत स्पष्टरूप से नहीं दिया है, अतः यहाँ ध्वनि दी |] 

होगा-पेसा कुछ विद्वानों का मत हे । अप्पयदीक्षित इस मत से सहमत नहीं इ । अतः 

छोचनकार के मत का उए्छेख कर उससे असहमति प्रदर्शित करते हैं। ) 


ने अन्या- 
१नां उदाहरणा में से प्रथम दो उदाहरणा में लोचनकार अभिनवंगुस, 
Fa सानी है । उनका कहना है कि “अप्रस्तुतप्रशंसा अळंकार में वाच्याथ le 
होने के कारण कवि का चण्यविषय नहीं होता, इसछिप वहाँ अभिधाशक्ति वाच्या 
प्रतीति कराने पर इसलिये चचीण नहीं हो पाती कि कवि की विवक्षा अप्रस्तुत पछ में र 
होती, इसछिये अप्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा प्रस्तुत की ब्यंजना होती है, तथा यह व्यं 
बाच्या्थ का पर्यवसान करने में सहायता देता है-फछतः प्रस्तुत व्यंग्याथ के ज 
वाच्यार्थ के पोषक होने के कारण यहाँ ( अमस्तुतप्रशंसावाछे पच में ) अळंका 


अर्थ के चमत्कार के कारण होती है, अतः यहाँ अलंकार न मानकर ध्वनि 
द ? अप्पय दीक्षित इस मत से असहमत होकर कहते क म 
वाच्यार्थे के द्वारा प्रस्तुत व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, यहाँ भी क ही | , ध्व गे 
नहीं, इस मत की प्रतिष्ठापना हम. चित्नमीमांसा में कर चुके हैं ।' जहाँ तक तीसरे दाहा 
का प्रश्‍न है उसके अलंकारत्व के विषय में कोई मतभेद नहीं है, क्‍योंकि उसे दो 
अलंकार मानते हैं । जेसा कि ध्वनिकार ने कहा है-- 
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'शब्दाथेशक्त्याक्षिप्ो$पि व्यङ्ग-योऽरथः कबिना पुनः | 
यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या साऽन्यैवा लंकृतिध्वनेः ॥' इति | 
एतानि सारूप्यनिबन्धनान्युदाहरणानि संबन्धान्तरनिबन्धनान्यपि कंथंचि- 
द्वाच्यव्यज्ञ-थयोः प्रस्तुतत्वलम्भनेनोदाहरणीयानि । दिङ्मात्रमुदाद्वियते- 
रात्रिः शिवा काचन संनिधत्ते विलोचने ! जाग्रतमप्रमत्ते | 
समानधमो युवयोः सकाशे सखा भविष्यत्यचिरेण कञ्चित्‌ ॥ 


अत्र शिवसारूप्यमिव तदेकदेशतया तद्ाच्यं ललाटलोचनमपि शिबरात्रि- 
माहात्म्यप्रयुक्तत्वेन बणनीयमिति तन्मुखेन कृत्स्नं शिवसारूप्यं गम्यम्‌ | 
यथा वा-- 


बहुन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिरः 
त्विषां बृन्देबेन्दीकृतमिब नवीनार्ककिरणम्‌ | 
तनोतु च्तेमं नस्तब बद्नसौन्द्यलहरी- 
परीबाहुखोतःसरणिरिव सीमन्तसरणिः॥ 


"जहाँ कवि’ शब्दशक्ति अथवा अर्थशक्ति के द्वारा आचित्त व्यग्यार्थ को पुनः अपनी 
उक्ति से प्रकट कर दे, वहाँ ध्वनि से भिन्न अन्य ही अळंकार होता है " 
टिप्पणी--अप्पयदौक्षित की चित्रमीमांसा केवळ अतिशयोक्ति अलंकार के प्रकरण तक मिलती 
है, अतः प्रस्तुत वाच्यां के द्वारा प्रस्तुत व्यंग्याथंप्रतीति में ध्वनि न इोकर अलंकार ही दै, यह 
मत चित्रमीमांसा के उपलब्ध अंश में नहीं मिळता । 
उपर के तीनों उदाहरण सारूप्यनियन्धन के हँ । जिस तरह अमस्तुतप्रशंसा में 
सारूप्यसम्बन्ध के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धो का भी नियंधन पाया जाता दै, उसी तरह 
यहाँ भी प्रस्तुत वाच्य तया प्रस्तुत ब्यंग्य में अन्य संबंध का भी निबन्धन पाया जाता है । 
इनके दिङमात्र उदाहरण दिए जाते हैं। 
कोई शिवभक्त कवि अपने दोनों नेत्रा से कह रहा है। है नेत्रद्वय, कोई उत्कृष्ट कल्या- 
णमय रात्रि आई है, अतः तुम अप्रमत्त होकर जगे रहना। इससे तुम्हारे समीप शीघ्र ही 
समान गुण वाळा कोई मित्र हो जायगा। | 
(यहाँ नेत्रा के द्वारा शिवरात्रि में जागरण करने पर भक्त शिवरूप हो जायगा तथा 
शिवरूप होने पर उसके छछाट पर तीसरा नेत्र और उदित हो जायगा-यह अर्थ व्यंग्य है !) 
यहाँ कवि के लिए शिवंसारूप्य प्राप्तं करने के वर्णन की तरह' ही शिवरात्रिमाहात्म्य के 
हेतु के कारण उसके द्वारा वाच्य ललाट नेत्र का भी वर्णन शिवरात्रि के माहात्म्य में प्रस्तुत 
-हो जाता है, इसके द्वारा भक्त का समस्त शिवसारूप्य (अन्य अस्तुत) व्यक्षित होता हे । 
( यहाँ पुकदेश्यं-प॒कदेशमावसबंध का निवंधच पाया जाता हे । ) 
अथवा जेसे- र र 
देवी पार्वती के सीमन्त का वर्णन है । हे देवि, प्रबळ केशपाश रूपी अन्धकार की 
कांति के समूह के द्वारा केद की गई बालसूर्य की किरण के समान सिंदूर को धारण 
करती, तथा मुख के सौन्दय की छहरॉ के परीवाह ( जल निर्गममार्ग ) खोत के समान 
तुम्हारी सीमन्तःसरणि हमारे कदपाण का विधान करे । 1 
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AAA 
= अलया; सी बणेनीयत्वेन प्रस्तुतायाः सीमन्तसरणेबेदनसौन्दयंलहरीपरीबादयो 
सेक्शन परिपूर्णतटाकबत्परीबाहकारणीभूता, स्वस्थाने अमान्ती वदनसौन्द्य- 
समृद्धिः प्रतीयते | सापि बणेनीयत्वेन प्रस्तुतंब । 


यथा बा 


` अङ्गासंङ्गिण णालकाण्डमयते अङ्गावलीनां रुचं 
` ` नासामौक्तिकमिन्द्रनीलसरणिं खासानिलाद्वाहते | 
दत्तेयं हिमवालुकापि कुचयोधेत्ते क्षण दीपतां _ 
तप्तायःपतिताम्बुव॒त्करतले धाराम्बु संलीयते ॥ 


अत्र नायिकाया विरहासहत्वातिशयप्रकटनाय संतापवत्कायोणि सणालमा- 
लिन्यादीन्यपि बणेनीयस्वेन विवक्षितानीति तन्मुखेन संतापोञ्वगम्यः । यत्र व्य 
सुखेन कारणस्याबगतिरपि. होके निबद्धा, न तत्रायमलड्रारः, कि त्बनुमानमेब 
यथा ( रत्ना० २१२ ) 


__ ७ TC 
वी की'सीमन्तसरणि का वर्णन वण्ये होने के कारण प्रस्तुत है, उस 
पर उ be के परीवाह की उत्पेक्षा करने के कारण परिपूर्ण तडाग की तरह 
परीवाह की कारणभूत, अपने स्थान में नहीं समाती, वदुनसौन्दरयंससृद्धि की व्यञ्जना 
होती है । यह वद्नसौन्दयंसम्डि भी कवि के लिए वर्णनीय होने के कारण प्रस्तुत ही दै । 
(इस प्रकार यहाँ परीवांह के रूप में उत्मेक्षित सीमन्तसरणि रूप काय के द्वारा उसके कार 
न्दर्यससृद्धि की घ्यक्षना कराई गई दै, अतः यहाँ कायकार गभावसम्वन्ध द्ध 

किया गया है । ) 


अथवा जेसे-- 


नायिका के विरहताप का वर्णन है। 'इस नायिका के अंग से संसक्त गाल 
और अति को प्राप्त करता है (काळा हो जाता है), इसके नाक का सफेद मोती. साच 
के कारण इन्द्रनीछमणि की पदवी को, प्रास हो जाता है, '( विरहताप से उत्तप्त श्वास के 
कारण खेत मोती भी काळा पड़ जाता हे), इसके कुचस्थळ पर रक्खा हुआ यह ei 
( हिमवालुका ) भी कणभर में जळ उठता है, तथा इसके करतळ पर धाराख्प में 
गया पानी तपे लोहे ( तपे तवे ) पर गिरे'पानी की तरह एक दम सूख जाता ह! 


क ॥ को 

नायिका के विरहासहत्वातिशय ( विरह उसके लिये अत्यधिक असद्य है) 
जा के लिये, संन्तापयुक्त कार्य-स्टूगाल का मलिन होना आदि प्रस्तुतो का चाच स 
मे प्रयोग किया गया है, उनके द्वारा यहाँ अन्य प्रस्तुत-नायिका का विरहसंताप व्य 


होता है । ( कार्यकारणभावसम्बन्ध वाले प्रस्तुताकुर से अनुमान अलंकार में क्या भेद दै, 


इसे स्पष्ट करने के छिये कहते हैं :-- ) जहाँ कार्यरूप प्रस्तुत वाच्यार्थ के द्वारा कारण रूप 


ओ। अस्तुत्त ब्यंग्याथ की प्रतीति हो, तथा कारणरूप प्रस्तुत का साक्षात वणन कवि ने न किया _ 


०7 :: भी) नहीं होगा, वहां अनुमान अलंकार का ही चेत्र होता है । जैसे निम्न पथ में 


` वहाँ तो प्रस्तुतांकर अलंकार होता है, किन्तु पेसे स्थळ पर जहाँ कायं के द्वारा मतात 
le को भी कवि ने पद्य में निबद्ध किया हो, वहां यह अळंकार ( तथा अप्रस्तुतप्रशसां 
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परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत- 
. स्तनोमध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं प्रशिथिलसुजाच्तेपबलनेः 
कृशाङ्गाः संतापं वदत नलिनीपत्रशयनम्‌ ॥ ६७॥ 
२९ पर्यायोक्तालङ्कारः 
पर्यायोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गयन्तराश्रयम्‌ । 
नमस्तस्मे कृतौ येन शुधा राहुवधूकुचो ॥ ६८॥ 


NANA ASNANAANAAANAN AANA 


SN) 


रलावलीनाटिका में राजा उद्यन सागरिका की कमळदुळ शय्या को देखकर उसके 
विरहताप का वर्णन करते कह रहे हैं :-यह कमळद्ळ की शय्या पीनस्तन तथा जघन के 
सम्पक के कारण दोनों ओर से कुम्हळा गई है, जबकि सागरिका के अत्यधिक सूचम मध्य" 
भाग से असंपृक्त होने के कारण बीच में हरी हे; और उसके अत्यधिक शिथिल हाथों के 
फेंकने के कारण इसकी रचना अस्तव्यस्त हो गई है । इस प्रकार यह कमल के पत्तों की 
शय्या दुबळे पतले अङ्गां वाळी सागरिका के विरहताप की व्यञ्जना कराती है । 

( यहाँ कवि-ने' ही स्वयं 'कृशांग्याः सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनं’ कह्‌ कर ऊपर के 
तीन चरणों में निबद्ध कार्य के कारण का स्पष्टतः अभिधान कर दिया है, अतः यहाँ विरह- 
ताप रूप प्रस्तुत अर्थ व्यंग्य नहीं रह पाया दै। फलतः यहाँ प्रस्तुतांकुर (या अप्रस्तुत 
अशंसा ) अळंकार न हो कर अनुमान अळंकार ही मानना होगा। ) 

२९. पर्यायोक्त अळंकार 


६८--जहाँ व्यंग्य अर्थ की बोधिका रीति से भिन्न अन्य प्रकार से ( भंग्मंतर के आश्रय 
के द्वारा ) व्यंग्य अथं की ग्रतीति हो, वहाँ पर्यायोक्त अलंकार होता है । जैसे, जिन 
< विष्णु भगवान्‌ ) ने राहु देत्य की ख्री के कुचों को व्यर्थ बना दिया उनको नमस्कार दै । 

दिप्पणी-कुम्भकोणम्‌ से प्रकाशित कुवळ्यानंद में इस कारिका के पूर्व कोष्ठक में निम्न 
वृत्ति मिलती है :-- 

( ननु, अस्तुतकार्यामिधानसुखेन कारणस्य गम्यस्वमपि प्रस्तुतांकुरविषयश्चेत्‌ किं तर्हि 
पर्यायोक्तमित्याकांक्षायामाह!-- ) ( वहीँ ५० १३७ ) 

भाव यह है, अप्पयदाक्षित ने पूर्वोक्त प्रस्तुतांकुर में एक सरणि वह भी मानी है, जहाँ 
अस्तुत कार्य के द्वारा प्रस्तुत कारण की व्यंजना हो; किंतु प्राचीन आलंकारिक रुस्यकादि ने 
प्रस्तुत कायं से प्रस्तुत कारण की व्यंजना में पर्यायोक्त अळंकार माना है, तो पूर्वपक्षी यह शंका कर 
सकता है कि जहाँ रुय्यकादि पर्यायोक्त मानते है, वहाँ आप प्रस्तुतांकुर मानते हैं, तो फिर 
पर्यायोक्त का लक्षण क्या है ? इसका समाधान करने के लिए ही पर्यायोक्त का प्रकरण आरंम 
करते हुए कहते हैं :-- 

(जयदेव ने पर्यायोक्त या पर्यायोक्ति का लक्षण भिन्न दिया दै, उसके अनुसार 
अस्तुत कार्य द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति में प्रर्यायोक्ति अळंकार होता है । अप्पयदीक्षित 
ने प्रस्तुत काय के द्वारा प्रस्तुत कारण की प्रतीति में प्रस्तुतांकुर अळंकार माना है, तो फिर 
पर्यायोक्त अळंकार क्या होगा? यह शंका उपस्थित हो सकती है। इसीलिए दीछित ने 
पर्यायोक्त का लक्षण जयदेव के अनुसार निबद्ध न कर रुय्यक के अनुसार निबद्ध किया 
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यदेव गम्यं विवक्षितं तस्यैब भङ्ग न्तरेण विवक्षितरूपादपि चारुतरेण 
केनचिद्रपान्तरेणाभिधानं पयीयोक्तम्‌ । उत्तराधमुदाहरणम्‌ । अत्र भगवान्‌ चाषः 
` देवः स्वासाधारणरूपेण गम्यः राहुवधूकुच वैव्येक्ारकत्वेन रूपान्तरेण स एवा- 
मिहितः। 
यथा बा-- 
लोकं पश्यति यस्यांघिः स यस्यांध्रि न पश्यति | 
साभ्यामप्यपरिच्छेद्या विद्या विश्वशुरोस्तव ॥ 
अत्र गौतमः पतञ्जलिञ्च स्वासाघारणरूपाभ्यां गम्यो छपान्तराभ्यामः 
भिहितौ । 


REE ______...--------पपलपपपण्ट 
है। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि जयदेव भी परस्तुतांकुर अळंकार को 
नहीं मानते |.) 

टिप्पणी -चन्द्राछोककार का पर्यायोक्तं का लक्षणोदाहरण यों है :-- 
कार्यायेः प्रस्तुतेरुक्ते पर्यायोक्ति प्रचक्षते । 
तृणान्यंकुरयामास विपचनुपसद्मसु ॥ ( चन्द्रालोक ५. ७० ) 
अळंकारसर्वस्वकार रुय्यक का पर्यायोक्त का लक्षण यों दै: 
धाम्यस्य भंग्यन्तरेणाभिधानं पर्यायोकम्‌ ए ( ए० १४१ ) 
मम्मट का पर्यायोक्त का लक्षण यों दै :-- 
पर्यायोक्तं दिना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः । ( दशम उछास ) ः 
यहाँ 'वाच्यवाचकत्वन विना? का ठाक वही भाव हृ, जो दीक्षित के भ्रंग्यंतराश्रयस का 
जान पड़ता है, बैसे जैसा कि दम देखेंगे अप्पयदीक्षित “वाच्यवाचकत्वेन विना? का खंडन करते हैं । 
मम्मट ने इसका उदाहरण यह दिया है: 
यं प्रचय चिररूढापि . निवासप्रीतिरुज्तिता । 
सदेनेरावणमुखे मानेन हृदये हरेः॥ 
चन्द्रिकाकार ने इसका लक्षण यो दिया है :-- ः 
विवदितस्वप्रकारातिरि्तेन चारुतरेण रूपेण ब्यंग्यस्याभिधान पर्यायोक्तम्‌ । (० ९२) 
पर्यायोक्त अळंकार वहाँ होता है, जहाँ विवक्षित गस्य अर्थ की प्रतीति के छिए उस 
विवक्षित अर्थ के भंग्यंतर से अर्थात्‌ विवक्षितरूप से भी अधिक सुन्दर ( चमस्कारयुक्त ) 
किसी अन्य प्रकार के वाचकादि का प्रयोगा किया जाय। इसका उदाहरण ऊपर के कर 
का उत्तरार्ध है। इस उदाहरण में कवि भगवान्‌ विष्णु के प्रति नमस्कार कर दा 
इस अर्थ झी प्रतीति के लिए वासुदेव के असाधारण खूप ( वासुदेवत्व ) का वर्णन के, 
जा सकता था किंतु उसका वर्णन न कर राहुवधूक्चा के व्यथं बना देने रूप अन्य 
के द्वारा उन्हीं विष्णु भगवान्‌ का अभिघान किया गया है । 
अथवा जेसे-- हे नन 
` “विश्वगुरु तुम्हारे पास ऐसी विद्या है, जो--जिसका पर संसार को देखता है ( न 
तथा जिनके पैर को संसार नहीं देखता ( शेषावतार पतंजलि ) उन दोनों के द्वाराभी 


अनाकऊनीय दे । १ डक हे 
यहाँ ( अक्षपाद्‌ ) तथा पतंजलि अपने विशिष्ट रूप वर्णन से गम्य हो सक 
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यथा वा ( नेषघ० 4२४ )-- 

निवेद्यतां इन्त समापयन्तो शिरीषकोशम्रदिमाभिमानम्‌ | 

पादौ कियद्दूरमिमौ प्रयासे निधित्सते तुच्छद्यं मनस्ते॥ 

अत्र 'कियदूदूरं जिगमिषा ?? इति गम्य एवार्थो रूपान्तरेणाभिहितः | 

यथा बा— 

बन्दे देवं जलधिशरधि देबतासावभोमं 

व्यासम्रष्ठा भुबनविदिता यस्य बाहाधिवाहा: | 


` हैं, पर उन्हे भिन्न रूप के द्वारा वर्णित किया गया है । ( गौतम का एक नाम अक्षपाद 
भी है, क्योंकि सुना जाता है उनके पेर में भी आँख थी, जिससे वे मनन करते जाते थे 
और पेर स्वयं रास्ता हुँढ लेता था। इसी तरह पतंजलि शेष के अवतार थे। शेष सपराज 
हैं, तथा सर्प के चरण गुप्त होते हैं। “सर्प का एक नाम गुप्तपाद भी है, अतः पतंजलि के 
- लिए यहाँ जिनके पेरों को लोग नहीं देखते यह कहा है । इस प्रकार यहाँ गौतम के अक्ष- 
पादुत्व तथा पतंजलि के युप्तपादृत्व का वर्णन उनके असाधारण रूप का वर्णन है। 
रिप्पणी--रस पद्य में गोतम तथा पतंजलि में 'अपरिच्छेचत्व' रूप एक धर्मान्वय पाया जाता 
हे । अतः यहाँ तुस्यर्यागिता अलंकार भी है । इस प्रकार पद्य में तुस्ययोगिता तथा पर्यायोक्त का 
अंगांगिमाव संकर दै । इसी पद्य में 'ताभ्यासपि? इस पदद्वय के द्वारा कैमुतिकन्याय से यहद अर्थ 
प्रतीत होता है कि जब शिव के अनुग्रह से सम्पन्न गौतम तथा अक्षपाद ही उस विद्या को' न पा 
सके, तो दूसरों की क्या शक्ति की उतनी विदां प्राप्त कर सकें, अतः यहाँ अर्थापत्ति (काव्यार्थापत्ति) 
अळंकार है । इस तरह अर्थापत्ति का पूर्वोक्त संकर के साथ पुनः संकर अळंकार पाया जाता है। 


अथवा जेसे- 
दुमयंती नळ से पूछ रही दै :--'हे दूत, बताओ तो सद्दी, तुम्हारा यह'कम दया 
वाला ( निर्दय ) मन शिरीष की कली की कोमळता के अभिमान को खण्डित करनेवाले 
इन तुम्हारे चरणों को कितने दूर तक के प्रयास में रखना चाहता दै।' 

दिप्पणी--इस पथ में नल के कोमल चरणों को उसका ,मन दूर तक छे जाने का कष्ट दे 
रहा है, (सके द्वारा मन के निदंय होने ( तुच्छुद॒यं ) का समर्थन किया गया है, अतः काव्यलिंग 
अलक्कार दै । तुम कहाँ जा रहे हो, इस गम्य अथे को प्रतीति के. छिए “कितने दूर तक तुम्हारे 
चरणों को यहद निर्दय मन घसीटना चाहता है? इस अधिक सुंदर ढंग का प्रयोग करने से पर्यायोक्त 
अलङ्कार है 'शिरोष की कली की कोमलता के अभिमान को समाप्त करते? . इस अंश में शिरीप- 
कलिका से चरणों की उत्कृष्टता बताई गई है, अतः यह व्यतिरेक भलझार दै । इन तीनों-का 
अंगांगिभाव संकर इस पच्च में पाया जाता है। 

यहाँ दमयंती नळ से यह पूछना चाहती है कि “तुम कितने दूर जाना चाहते हो,” 
पर इस गम्य अर्थ को रूपांतर के द्वारा वर्णित किया गया है। 

अथवा जेसे- 

मैं उन देवाधिदेत्र की वन्दना करता हुँ, जिनका तूणीर समुद्र है, जिनके वाहन के 
वाहन लोकप्रसिंद्ध व्यासादि महर्षि हैं, जिनके आभूपणों की संदूक पाताललोक दै, जिनकी 
पुष्पवाटिका आकाश है, जिनकी साड़ी (-घोती ) के रखवाले इन्द्रादि छोकपाल दे तथा 
जिनका चन्दनदृच कामदेव ह । 
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भूषापेटी सुबनमधरं पुष्करं पुष्पपाटी . 
शाटीपालाः शतमखमुखाश्रन्दनद्रुमनोभू: ॥ 
अत्र यस्य वेदा वाहाः, भुजङ्गमा भूषणानि’ इत्यादि तत्तद्वाक्याथेव्यव- 
स्थितौ वेदत्वाद्याकारेणाबगम्या एव वेदादयो व्यासप्रमुखबिनेयत्वाद्याकारेणाभि- 
हिताः, परंतु देबतासावेभौमत्वस्फुटीकरणाय विशेषणविशध्यभाबव्यत्यासेन 
प्रतिपादिताः । अत्रालङ्कारसवस्वकृतापि पर्यायोक्तस्य संप्रदायागतमिदमेव 
लक्षणमङ्गीकृतं “गम्यस्यापि अङ्ग'थन्तरेणामिधानं पर्यायोक्तम्‌? इति | 


SC आ क ह य म MRE: 5: _ 
( महादेव ने त्रिपुरसंहार के समय विष्णु को बाण बनाकर उसे मारा था, इसलिए 

विष्णु उनके बाण हैं और विष्णु का निवासस्थान क्षीरसागर उनका तूणीर। sl वेद उनके 
चाहन हैं तथा व्यासादि महपि वेदों को धारण करते हैं, अतः च्यासादि महर्षि महादेव के 
चाइन के वाहन हैं। महादेव के आभूषण सपं हैं, अतः पाताळ ( सपो का निवासस्थान ) 
उनकी आसूषणपेरिका है। वे चन्द्रमा के फूल को मस्तक पर चढ़ते हैं, अतः आकाश 
उनकी पुष्पवाटिका है । महादेव दिगंवर दै, अतः उनकी धोती दिशा है और उसके रक्षक 
इन्द्रादि दिकपाळ । उन्होने कामदेव के भस्म को अंगराग के रूप में शरीर पर छगाया 
है, अतः उनका चंदन कामदेव है । ) 

यहाँ “वेद जिन महादेव के वाहन हैं तथा सपं आभूषण हैं? इत्यादि तत्तत्‌ वाक्याथ की 
प्रतीति वेदादि का प्रयोग करने पर ही हो सकती है, तथा इली तरह वेदादि व्यास प्रमुख 
महर्षियों के भी चन्दूनीय ( उपास्य ) हैं. इस प्रयोग के द्वारा ही हो सकती है, किंतु कवि 
ने इस साक्षात्‌ वाच्यवाचक रीति का प्रयोग न कर, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि 
चे सब देवताओं के चक्रवर्ती राजा हैं; तत्तत्‌ पदार्थों के विशेषणविशेष्यभाव का परिवतन 
कर दिया है। ( भाव यह है कि “यस्य वेदा वाहाः सुजंगमानि भूषणानि' में वेद्सपांदि 
विशेष्य हैं, वाहभुजंगांदि विशेषण तथा इस रीति से कहने पर भी महादेव का देवाधी- 
श्रत्व प्रतीत हो ही जाता है, किंतु उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ विशेषण- 
विशेष्यभाव में परिवर्तन कर वाहभूषणादि को विशेष्य तथा वेदसर्पादि को विशेषण बना 
दिया गया है । इस प्रकार साक्षात वाच्यवाचकभाव का उपादान न कर कवि ने भंग्यतर 
का प्रयोग किया है । ) 


( जयदेव ने पर्यायोक्ति ( पर्यायोक्त) का लक्षण भिन्न प्रकार का दिया है; इसलिए 
अप्पयदीत्तित शंका का समाधान करना चाहते हैं। ) पर्यायोक्त का संग्रदायागत (प्राचीन. 
आलंकारिक सम्मत) लक्षण यही है, अळंकारसवंस्वकार ने भी पर्यायोक्त के इसी _ 
संप्रदायागत लक्षण को अंगीकार किया हैः--'पर्यायोक्त वह होता है, जहाँ गम्य (व्यंग्य) 
अर्थ का भिन्न शैली ( भंग्यंतर ) के द्वारा अभिधान किया गया हो ।' | 

देखिये--अलक्कारसवंस्व ( १० १४१ ) १ 

यद्यपि अलंक्रारसवंस्वकार रुय्यक ने पर्यायोक्त अलंकार का लक्षण ठीक दिया है, | 
तथापि उसके उदाहरण की मीमांसा बिलकुल दूसरे ढंग से की हे । रुस्यक ने पर्यायोक्त . 
का उदाहरण यह प्रसिद्ध पद्य दिया है :-- १ 

टिप्पणी--इस संबंध में यह शंका हो सकती दे कि रुव्यकादि ने तो 'कायसुख के द्वारा कारा | 
कौ व्यंजना होने पर पर्यायोक्त माना है? तो फिर दीक्षित ने उनसे विरुद्ध लक्षण क्‍यों दिया है | य 
इस शंका की कल्पना करके दीक्षित बताने जा रहे हैं कि सवेस्वकारादि का मौ तात्पर्ये ठीक _ 
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“वक्राभिघातप्रसभाज्ञयेबे चकार यो राहुवधूजनस्य | 
आलिङ्गनोद्दामविलासबन्ध्यं रतोत्सबं चुम्बनमात्रशेषम्‌ ॥' 
इति प्राचीनोदाहरणं त्वन्यथा योजितं--राहुवधूगतेन बिशिष्टेन रतोत्सवेन राहुः 
शिरश्छेदः कारणरूपो गम्यत इति । एवं च्च 'गम्यस्येवाभिधानम्‌ः इति लक्षण- 
स्याचुपपत्तिमाराङ्कथाह-“यद्गम्यं तस्येवाभिधानायोगात्‌ कायो दिद्वारेणेवाभिधानं 
लक्षण विवक्षितम्‌? इति | 
लक्षणमपि क्लिष्टगत्या योजितं लोचनकृता 'पयोयोक्तं यदन्येन प्रकारेणा- 
भिधीयते’ इति । इदमेव लक्षणमङ्गीकृत्य तदुदाहरणे च कार्येण शब्दा- 


बही है, जो हमारा है, यह दूसरी बात हे कि रुय्यक ने जिस लक्षण को स्वीकार किया है, उसकी 
योजना टीक नहीं की है। रसिकरंजनीकार इसी बात का संकेत यों करते हे: 

नु, सर्वस्वकारादिभिः, 'कायंसुखेन कारणप्रत्यायन पर्यायोक्त'मित्युक्तेः कथं तद्विरुद्ध- 
मत्र तज्ञणाभिधानमित्याशङ्कय तेषामप्यत्रैव तात्पर्यमिति वदन तदीययथाश्रुततज्ञत्षण- 
योजनमनुपपन्नमित्याइ-? ( रसिकरंजनी ५० १३९ ) 

“उन ( जिन ) विष्णु भगवान्‌ ने चक्र को प्रहार के लिए दी गई आज्ञा के द्वारा ही 
राहु की स्त्रियों की रतिक्रीडा को आछिगन के द्वारा उद्दाम विलास से रहित तथा केवल 
चुस्बनमात्रावरोष बना दिया ।' 

इस पद्य की व्याख्या में रुय्यक ने लक्षण के अनुसार ळचय की मीमांसा न कर दूसरे 
ही ढंग का अनुसरण करते हुए कहा दद -र्‍राहूवधूगत आलिंगनशून्य चुम्बन मात्रावशेष 
( विशिष्टेन ) रति क्रीडा ( रूप काय ) के द्वारा राहू के शिर का काट देना (राहुशिरश्चेद) 
यह कारण रूप अर्थ व्यज्ञित हो रहा है । इसी प्रकार लक्षण के 'गम्यस्येवाभिधानं पद 
की अनुपपत्ति की आशंका कर रुय्यक ने पर्यायोक्त अळंकार के प्रकरण में इस शंका का 
समाधान करते हुए कहा हे कि काब्य में जो गम्य ( व्यंग्य ) अर्थ है, स्वयं उसका ही 
अभिधान नहीं पाया ज्ञाता, अतः उससे भिन्न रीति से उसका अभिधान करने का तात्पर्य 
यह है कि कारण ( रूप व्यंग्य ) का कार्य के द्वारा अभिधान किया गया हो?। इस प्रकार 
रुय्यक ने छत्तण तो ठींक दिया है पर उदाहरण की ब्याख्या अन्यथा की. है, तथा उसमें 
कार्य के द्वारा कारण का कथन मान लिया है । 

टिप्पणी--रुय्यक ने कायं रूप अप्रस्तुत से कारण रूप प्रस्तुत की व्यंजना बाली अप्रस्तुत 
प्रशंसा तथा पर्यायोक्त की तुलना करते समय इस पद्य को उदाहृत कर इसकी जो व्याख्या की है, 
वह दीक्षित ने "राहु" ` `गम्यते' के द्वारा उद्धृत की है। ( दे० अळंकारसवेर्व पृ० १३५ ) 

पर्यायोक्त के प्रकरण में गम्य के अभिधानत्व के विषय में शंका उठाकर उसका समाधान करते 
हुए रुय्यक ने निम्न संकेत किया हैः-- 


“यदेव गम्य तस्यैवाभिधाने पर्यायोक्तम्‌ । गम्यस्य सतः कथमभिधानमिति चेत्‌) 
गम्यापेक्षया प्रकारान्तरेणाभिधानस्याभावात्‌। नहि तस्येव तदेव तयेव विच्छित्या गम्यत्वं 
वाच्यस्वे च संभवति । अतः कार्यसुखद्वारेणाभिधानम्‌ । कार्यादेरपि तत्र प्रस्तुतत्वेन वर्णना- 
हस्वात्‌। ( भळंकारसवंस्व प० १४१-२ ) 

किन्तु लोचनकार अभिनवयुस ने इसका लक्षण भी छ्िष्टरीति से बनाया है :--“पर्या- 
योक्त वहाँ होगा, जहाँ ( वाच्यवाचकभाव से भिन्न) किसी अन्य प्रकार से वक्तब्य अर्थ 
की ग्रतीति हो ' इसी लक्षण को मानकर उसके उदाहरण में शब्द के द्वारा वाच्यरूप में 
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दितेन कारणं व्यङ्गं प्रदश्यं तत्र लक्षणं लच्यनाम च क्तिष्टगत्या योजितम्‌। | 

a न व्यङ्गथेनोपलक्षितं सद्यदभिधीयते तत्‌ he: | 

रान्तरेण व्यङ्गयेनोपलक्षितमुक्तमिति सर्वो$प्ययं क्लेश: किमथे ड्ति न विद्यः। | 

प्रदर्शितानि हि गम्यस्यैव रूपान्तरेणाभिधाने बहुन्युदाहरणानि । पति | 
प्रसभाज्चयैव' इति प्राचीनोदाहरणमपि स्वरूपेण गम्यस्य भग स 
रेणामिघानसर्बात्सुयोजमेब । यत्तु यत्र राहुशिरश्छेदावगमनं तत्र प्राशक्तपत्या 

श्रस्तुताङ्कुर एब । प्रस्तुतेन च राहोः शिरोमात्राबशेपेणालिङ्गनबन्भ्यर्या्यापाद्‌ः | 
नरूपे बाच्ये भगवतो रूपान्तरे उपपादिते, तेन भगवतः स्वरूपेणावगमनं 
फ्योयोक्तस्य विषयः ॥ ६८।। 'फ्योयोक्तस्यविषय:॥६८॥ ||| 


—— ET 
र्य के द्वारा कारण रूप व्यंग्य की रतीति दिखाकर वहाँ छण तथा रूचय ( पर्या- 
आ इस द कार का) नाम की झिष्टरीति से योजना की. गई है। जो अर्थ वाच्य से 
भिन्न प्रकार से अर्थात्‌ व्यंग्य के द्वारा उपलक्षित ( विशिष्ट ) बना कर कहा जाता हे, वही 
अर्थ पर्याय अर्थात्‌ प्रकारान्तर व्यंग्य के द्वारा उपछक्षित विशिष्ट रूप में उक्त होने के 
कारण पर्यायोक्त होता है । लोचनकार की इस सारी छिकल्पना का कोई कारण नहीं 
दिखाई पढ़ता । वस्तुतः यह रूपान्तर गम्य ( व्यंग्यार्थ ) का ही होता है, इस विषय 
में हमने अनेकों उदाहरण दे दिये हें । “चक्रामिघात' इत्यादि प्राचीन उदाहरण में भी 
स्वरूपतः गम्य भगवान्‌ विष्णु का रूपान्तर ( भंग्यंतर ) के द्वारा असिधान किया गया 
है। जहाँ तक इस पद्य के द्वारा 'राहु के शिर के कटने' ( राहुशिरश्छेद 9 रूप अस्तुत अर्थ 
की प्रतीति होती है, इस अंश में प्रस्तुतांकुर अलंकार होगा ( क्योकि अस्तुत आलिंगन- 
शून्यस्वादि विशिष्ट रतोत्सवरूप कायं के द्वारा प्रस्तुत राहुशिरश्छेद रूप कारण की प्रतीति 
हो रद्दी है )। साथ ही यहाँ प्रस्तुत--राहुशिरोमात्रावशेष ( राहु के केवळ सिर ही बचा 
रहा है) के द्वारा आङिंगनबन्ध्यत्व को प्राप्त कराने में साधन रूप वाच्य में सा 
विष्णु कं रूपांतर की योजना की गई हे, तथा इस रूपांतर के द्वारा भगवान्‌ विष्णु 
स्वरूप की व्यंजना होती है, अतः यहाँ पर्यायोक्त अळंकार है । 
टिप्पणी--छोचनकार ने पर्यायोक्त का लक्षण यह दिया दैः-- 
पर्यायोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
चाच्यवाचकवृत्तिम्यांशून्येनावगमास्मना ॥ ( दे० लोचन १० ११७ ) 


लोचनकार त्ते इसका उदाहरण यह किया है-- 
शात्ुच्छेदे इढेच्छस्य सुनेरुत्पथगामिनः | 
रामास्यानेन धनुषा दशिता घमदेशना ॥ > 
५२ यहाँ भीष्म को प्रताप परशुराम के प्रभाव को भी चुनौती देने वाला है, यह प्रतीति होती ह । 
< यह 'दर्शिता धमंदेशना' इस अभिधीयमानकाय के द्वारा अभिहित की गई है। इस प्रकार अमिंनव- 
गुप्त ने कार्य रूप वाच्य के द्वारा कारण रूपं व्यंग्य दिखाकर पर्यायोक्त के लक्षण को घटित कर 
दिया है । द | 
लोचनकार का यह मत यां दे: ; 
अत एव पर्यायेण प्रकारांतरेणावगमास्मना व्यंग्येनोपलक्षितं सद्यदमिधीयते तदभिधीः ` 
यमानसुखमेव सत्पर्यायोक्तमिस्यभिधीयत इति रक्षणपदुम्‌ , पर्यायोक्तमिति छच्यपद्स्‌! 
ई ( लोचन १० १९८) 


~ 
+ 
[WY HN 
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पयोयोक्त॑ तदप्याहुयंद्वयाजेनेष्टसाधनस्‌ । 
यामि चूतलतां द्रष्टं युवाभ्यामास्यतामिह ॥ ६६ ॥ 


( भाव यह है, रुय्यक इस पद्य में प्रतीत व्यंग्यार्थ “राहु का सिर काटना? रूप कारण 
मानते हैं, जो इस कार्य के द्वारा अभिहित कियो गया है कि राहु की अपनी परनी के साथ 
की गई रति क्रीडा अब केवळ चुम्बनमात्र रह गई, उसमें आलिंगनादि अन्य सुरतविधियाँ 
नहीं हो पाती?। अभिनवगुप्त में जो उदाहरण तथा लक्षणयोजना पाई जाती है, उससे भी 
यही पता चलता हे कि वे भी कार्यरूप वाचक से कारणरूप व्यंग्य के अभिधान में 
पर्यायोक्त ही मानते हैं। अप्पय दीक्षित इस मत से सहमत नहीं। वे 'राहुशिरश्छेद' को 
च्यंग्य मानने पर म्रस्तुतांकुर मानते हैं, क्योंकि यहाँ प्रस्तुत काये ( चुम्बनमात्रावरोष 
रतोत्सव ) से प्रस्तुत कारण ( राहुशिरश्छेद ) की प्रतीति हो रही है। अतः पर्यायोक्त 
अलंकार मानने पर हमें यह व्यग्य अर्थ मानना होगा कि यहाँ राहु को आछिंगनबन्ध्य 
बनाने वाले स्वरूप ( इस वाच्य ) के द्वारा भगवान्‌ विष्णु की स्वयं की व्यंजना की गई 
हे । यहाँ इतना संकेत कर देना आवश्यक होगा कि रुग्यक प्रस्तुतांकुर अळंकार नहीं 
मानते । अप्पयदीदित ने इसे नया अळंकार माना है । ) 

“तथा च कायण विशिष्टरतोत्सवेन तस्कारणस्य राहुदिरश्छेदस्यावगमनं प्रस्तुतांङुर- 
बिषयः । आलिंगनवंध्यत्वापाद्‌ कव्व रूपवाच्यस्योपपादनेन भगवतोऽवगमनं पर्यायोक्तस्य 
विषय इति भावः ।! ( रसिकरंजनी ए० १४० ) 

चन्द्रिकाकार ने दीक्षित की इस दलील को व्यथं बतछाया है, बल्कि वे कहते हैं 

कि दीक्षित के इस विवाद में केवल नवीन युक्तिमात्र है । दीक्षित का यदद कहना कि भगवान्‌ 
विष्णु की स्वरूपतः व्यंजना यहाँ चमत्कारी हुँ तया यही पर्यायोक्त का क्षेत्र ऐै, ठोके नहीं दै । 
क्योंकि पर्यायोक्त में चमत्कार व्यंग्य सौन्दर्यजनित न होकर भंग्यंतर अभिधान ( वाच्यवाचक 
शैली से भिन्न शैली के कधन ) के कारण होता है । व्यंग्याथं तो प्रायः समी जगह भंग्यंतरामिधान 
के कारण सुन्दर होता हो है । अतः व्यंग्य का स्वयं का असौन्दर्यं घोषित करना व्यर्थ है । वस्तुतः 
महत्त्व भंग्यम्तर अभिधान का ही है, उसी में चमत्कार दै । साथ ही अप्पय दीक्षित को अपने ही 
उपजीव्य रुय्यक का विरोधप्रदशंन शोभा नहीं देता । यदि दीक्षित ने यद्द विचार श्सलिए प्रकट 
किया हो कि यह एक नई युक्ति है, तो रुय्यक के साथ युक्तिविरोध प्रदर्शित करना दीक्षित का 
परोत्कर्षांसदिष्णुस्व ( दूसरे के उत्कर्ष को न सह सकने की बृत्ति ) स्पष्ट करता ह्दै। 

यत्त॒ भगवद्रूपेणावगमनं विशेषणमर्यादाळभ्यत्वेन सुन्दर पर्यायोक्तस्य विषय इति-- 
तद्विचारितरमणोयम्‌ । नहि पर्यायोक्तेव्यंग्यसौन्द्यंकृतो विच्छित्तिविशेषः किन्तु अंग्यन्त- 
राभिधानकृत एव । व्यंग्य तु भंग्यंतरामिधानतः सुन्द्रमेव प्रायशो इश्यते । यथा 'इद्दा- 
गन्तब्यम्‌' इति विवक्षिते व्यंग्ये अयंदेशोऽछंकर णीयः, सफलतामुपनेतव्य” इत्यादौ । अत- 
स्तदसुन्द्रत्वोद्धावनमकिंचित्करमेव । अळंकारसवंस्वकारग्रन्यविरो धो द्वावन॑ तु तच्छिक्षाका- 
रिण न शोभते । उपज्जीच्यत्वोद्धावनमपि अन्थस्याक्रिंचितकरमेव । युक्तिविरोध इति परोत्क- 
चांसदिष्णुस्वमात्रमुञ्ावयितुखगमयतीत्यळं विस्तरेण । ( चन्द्रिका प० ९५ ) 

६९--जहाँ किसी ( सुन्दर ) बहाने ( व्याज) से (अपने या दूसरे के) इष्ट का 
संपादन किया जाय, अर्थात्‌ जहाँ किसी सुन्दर बहाने से अपने या किसी दूसरे ब्यक्ति का 
ईप्सित काय॑ किया जाय, वहाँ भी पर्यायोक्त होता है । जेसे, ( कोई सखी नायक नायिका 
को एक दूसरे से मिलाकर किसी बहाने वहाँ से निकलने का' उपक्रम करती है ) में 
आम्रकता को देखने जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ वेठे रहो ।' 
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अत्र नायिकां नायकेन सङ्गमय्य चूतलतादरनब्याजेन निगेच्छन्त्या सख्या 


तत्स्वाच्छन्द्यसंपादनरूपेष्टसाधनं पयोयोक्तम्‌। 
यथा वा-- क 
हि मत्कन्दुक राधे! परिधाननिगूहितम्‌ | 
hs विख्सयभीवी तस्याः कृष्णो सुदेऽस्तु नः ॥ = | 
पुतन. परेष्टसाघनम्‌ अत्र तु कन्दुकसद्वावशोधनाथें नीवीविज्ञेसनव्याजेन 
स्वैष्ठसाधनमिति भेदः ॥ ६६ ॥ 
३० ब्याजस्तुत्यलङ्कारः 


उक्तिव्यीजस्तुतिनिन्दास्तृतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः । 


ज के बहाने वहाँ से खिस- (1 
यहाँ नायिका को नायंक से मिलाकर जआाम्रलता को देखने के बहाने वहाँ से खिस 


कती सखी ने नायक-नायिका के स्वाच्छुस्थ ( स्वच्छुद्ता ) रूपी अभीप्सित वस्तु का 
संपादन किया दै, अतः यहाँ पर्यायोक्त अळकार है! 
अथवा जैसे-- द , 
(हे राधिके, अपने अधोवस में छिपाये हुए मेरे गेंद को दे दो'-इस प्रकार कह कर 
'राधा की नीबी को ढीली करते कृष्ण हम लोगों प्र प्रसन्न हों | जा. 
पहले उदाहरण में इस उदाहरण से यह भेद हे कि वहाँ सखी आलत क र 
से दूसरे ( नायक-नायिका) के इष्ट का साधन करती है, जब कि यहाँ गेंद ड 
लिए तीची ढीली करने के बहाने कृष्ण अपने अभीषिसित अथ का संपादन कर रहे हें । 
टिप्पणी--पर्यायोक्त अलक्कार में इन दोनों में से कोई एक भेद होता ह । अतः पर्यायोक्त क 
सामान्यलक्षण यहद होगा फि जहाँ इन दो प्रकारो में कोई एक भेद हो, वहाँ पर्यायोक्त होगा 
तभी तो चन्द्रिकाकार ने कहा दैः र हड 
एवं च प्रकारदयसाधारणं तदुन्यतरस्वं सामान्यलक्षणं ( पर्यायोक्तत्व ) वोध्यम्‌ । | 
` (चन्द्रिका ए० ९५) ( इसमें कोष्ठक का शब्द मेरा है ) 
३०. व्याजस्तुति अलङ्कार = 
७०-७१-जहाँ निन्दा अथवा स्तुति के द्वारा क्रमशः स्तुति अथवा निन्दा क व्यंजना 
(कथन ) हो, वहाँ व्याजस्तुति अळंकार होता है। ( एक अथं में 'ब्याजस्तुतिः' शब्द को 
व्युत्पत्ति 'ब्याजेन स्तुति” होगी अन्य में “व्याजरूपा स्तुति” । इस प्रकार च्याजस्तु 


मोरे तौर पर तीन तरह की होस्सी-( १ ) निंदा के द्वारा स्तुति की ब्यंजना, (२ ) स्तुति 


के द्वारा निन्दा की ष्यंजना, ( ३ ) स्तुति के द्वारा (अन्य की ) स्तुति की व्यंजना । 
ला से स्तुति तथा स्तुति से निंदा के क्रमशः दो उदाहरण दे रहेहैं।) | 
टिप्पणी--व्याजस्तुति प्रथमतः दो तरह को होती हे :--( १) व्याजेन स्तुतिः ( निन्दया 


: र : की होगी: 
तिः ), (२) न्याजरूपा स्तुतिः। दूसरे ढंग की व्याजरूपा स्तुति पुन दो तरह 1 
(१ ) स्तुत्या निन्दा ( २ ) एकस्य स्तुत्या अन्यस्य स्तुति: । इस प्रकार सवप्रथभ व्याजस्तुति हि 
तरह की हुईः--( १ ) निन्दा से स्तुति की व्यंजना ( २ ) स्तुति के द्वारा निन्दा की व्यंजना तथ हे 


i झं होते इट 
३ ) एक की स्तुति से दूसरे की स्तुति की व्यंजना । इनमें प्रथम दो प्रकारो के दो-दो भेद ६ हट 
नळ तथा 'मिन्नविषयक; अंतिम प्रकार केवल भिन्नविषयक ही होता हे । इस तर 


- 
| 
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कः स्वधुनि बिवेकस्ते पापिनो नयसे दिवम्‌ ॥ ७० ॥ 
साधु दूति ! पुनः साधु कतव्यं किमतः परम्‌ । 
यन्मदर्थ विलूनासि दन्तेरपि नखेरपि ॥ ७१ ॥ 
निन्द्या स्तुतेः स्तुत्या निन्दाया बा अवगमनं व्याजस्तुतिः | 'कः स्वधुनि' 
इत्युदाहरणे “विवेको नास्ति’ इति निन्दाव्याजेन “गङ्गा सुकृतिबदेव महापात- 
कादिक्ृतवतो5पि स्वगं नयतीःति व्याजरूपया निन्द्या तत्प्रभावातिशयस्तुतिः । 
“साघु दृति’ इत्युदाहरणे “मदथे महान्तं क्लेशमनुभूतवत्यसि’ इति व्याजरूपया 
स्तुत्या, “मदथ न गतासि, किंतु रन्तुमेब गतासि; धिक्त्वां दूतिकाधमविरुद्- 
कारिणीम्‌? इति निन्दाऽवगम्यते | 
यथा वा-- 
कस्ते शौयेमदो योदूधुं त्वय्येक सप्तिमास्थिते | 
सप्तसप्तिसमारूढा भवन्ति परिपन्थिनः॥ 


SS OO स क म त आन 00 00 
व्याजस्तुति पाँच तरह की होती है । जहाँ एक की निन्दा से दूसरे की निन्दा प्रतीत होती दै अर्थात 
ब्याजस्तुति के पञ्रम भेद का विरोधी रूप प्रतीत होता ह, वहाँ व्याजस्तुति पद का अर्थं रोक नह 
बैठता, अ: उसे अलग से अळंकार माना गया है, जो वक्ष्यमाण व्याजनिन्दा अलंकार ९ । व्याज 
स्तुति अलंकार का सामान्य लक्षण यह है :-- 
“उयाजनिन्दाभिन्नसवे सति स्तुतिनिन्दान्यतरपर्यंवसायिस्तुतिनिन्दान्यतमसव ब्याजस्तुति- 
स्वस्‌॥' इस छक्षग में व्याजनिन्दा का अतिव्याप्ति रोकने के लिए व्याजनिनन्‍्दा-मिन्नत्व सति? 
का प्रयोग किया गया है| र 
१. हे गंगे, पता नहीं यह तेरी कौन सी चुद्धिमत्ता हे कि तू पापियों को स्वर्ग 
पहुँचाती है । ( निन्दया स्तुतिः ) 
“२. हे दूति, तूने बहुत अच्छा किया, इससे बढ़ कर ओर तेरा क्या कतेब्य जा कि तू 
सेरे लिये दाँतों जोर नाखूनों से काटी गई । ( स्तुत्या निन्दा ) 
जहाँ निन्द के द्वारा स्तुति की ब्यंजना हो अथवा स्तुति के द्वारानिदा की, वहाँ व्याज- 
स्तुति अळंकार होता हे । 'कः स्वधुनि' इत्यादि रळोकाध निन्दा के द्वारा स्तुति की व्यंजन! 
का उदाहरण है, यहाँ 'तुझे बिलकुल समझ नहीं है? इस निन्दा के व्याज से इस त खी 
व्य्जना कराई गई दे कि 'रांगा पुण्यशालियों की तरह महापापियाँ को भी स्वग पहुंचाती 
हेः-इस प्रकार यहाँ व्याजरूपा निन्दा के द्वारा गंगा के अतिशय माहात्म्य की स्तुति ड 
च्यञ्जित की गई हे । 'साधु दूति’ इस उदाहरण में तूने सेरे लिये बढ़ा कष्ट पाया हृ टि 
स्तुति वाच्य है, इस व्याजरूपा स्तुति के द्वारा इस निन्दा की व्यञ्जना होती हे कि'लूम्रे |. 
लिए वहाँ न गई थी, किन्तु उस नायक के साथ स्वयं दी रमण करने गई थी, दूती i 0 
कर्तब्य के विरुद्ध आचरण करने वाली तुशे धिक्कार हे'। ( इनमें प्रथम “निन्दा से स्तु र 
वाली व्याजस्तुति है, दूसरी स्तुति से निन्दा वाळी। ) >. 


इन्हीं के क्रमशः अन्य उदाहरण उपन्यस्त करते हैं ¬ 

( निन्दा से स्तुति की व्यज्षना का उदाहरण ) RR 

15 कोई कवि राजा की प्रशंसा कर रहा दै- अरे राजन्‌, व्‌ वीरता का दपे क्यों करता ठे, - 
६७3० क 8 
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अर्घ दानववैरिणा गिरिजया5प्यघ शिवस्याहतं 
देवेत्थं जगतीतले स्मरहराभावे समुन्मीलति । 
गङ्गा सागरमम्बर शशिकला नागाधिपः चमातलं 
सवज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमरत्त्वां, मां च भिक्षाटनम्‌ ॥ 


अत्रादयोदाहरणे सप्तसप्तिपद्गतश्लेषमूलनिन्दाव्याजेन स्तुतिव्यज्यते । 
ट्वितीयोदाहरणे, 'सवज्ञः सर्वेश्वरो$सि' इति राज्ञः स्तुत्या 'मदीयबैदुष्यादि 
दारिद्रयादि सव जानन्नपि बहुप्रदानेन रक्षितुं सक्तोऽपि मह्यं किमपि न ददासि? 
इति निन्दा व्यञ्यते | सवमिदं निन्दा-स्तुत्योरेकबिपयत्वे उदाहरणम्‌ | 
तेरा शोयमद्‌ व्यथ हे; जय तू लड़ने के लिए एक घोडे पर सवार होता है, तो देर 
3 ड णु पु र होता है, तो ते 
राज्ञा सात घोड़ा ( सप्तसप्ति-सूर्य ) पर सवार हो जाते हैं । र त्य 
4 'तूत्तो एकही घोडे पर सवार होता है, और तेरे शत्रु राजा सात घोड़ों पर 
सवार है ते हं--इस प्रकार तेरे शञ्जु राजाओं की विशिष्ट बीरता के रहते तेरा शौय॑दर्प 
टम ह यह वाच्याथ ह, इस वाच्याथ में राजा की निन्दा की गई है किन्तु कचि का 
बि राजा की निंदा करना न होकर स्तुति करना हे, अतः यहाँ इस राजपरक स्तुति की 
जना होती हे कि पाही तुम युद्ध के लिए घोड़े पर सवार होते हो, स्याही तुम्हारे शत्रु 
राजा वीरगति पाकर सूय मण्डल का भेद कर देते हैं, अतः तुम्हारी वीरता धन्य हे ।? 
यहां 'संप्सप्ति' पद्‌ में शेप हे । देखिये-- 
द्वावेती पुरुपव्याघ्र सूय॑मण्डलभेदिनौ । परिच्राड योगयुक्तश्च रणे चाभिद्लुखो हतः॥ ) 
( स्तुति के द्वारा निन्दा की ब्यंजना का उदाहरण ) - 


कोई दरिद्र कवि राजा की छृपणता की निंद्‌ हे 
पण 1 करता कह रहा हः-- है राजन , शिवजी 
शरीर का आधा भाग तो देत्यो के शत्रु विष्णु ने छीन लिया और बाकी नांचा ( चाम ) 


यहाँ राजा शिव के समान सवंज्ञ तथा सर्वेश्वर है ew 
ह, यह स्तुति वाच्यार्थ हे, किन 
यह हा व्यज्षित हो रही हे कि 'तुम मेरी दरिद्रता को जानते हो तथा उसको, ह 
समथ हो, फिर भी दडे कंजूस हो कि मेरी दरिद्रता को नहीं हदता) | 


व हता में 'ससससि' पद में भुक्त श्लेष के द्वारा निन्दा के व्याज से 
- ६ दूसरे उदाहरण सं 'तुम सवजञ तथा सर्वेश्वर हो? 
परक व्याजरूपा स्तुति के द्वारा 'तुम मेरी चि रिता आदि सध क जे वसा 
0 T पद्धत्त तथा दरिद्रता आदि सब कुछ जानते 
| ला हा मेरी रक्षा करने में समर्थ होने पर भी कुछ अ be 
इ ls जित दद कह । ये निंदा तथा स्तुति के समानविषयत्व ( एकविषयत्व ) के 
2 भात्‌ यहाँ उसी व्यक्ति की निन्दा या स्तुति से उसी व्यक्ति की स्तुति या 
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मिन्नविपयत्वे निन्क्या स्तुत्यभिव्यक्तियंथा- 
कस्त्वं बानर !, रामराजभबने लेखार्थसंत्राहको, 
यातः कुत्र पुरागतः स हुनुमान्निदेर्धलङ्कापुरः ? | 
बद्धो राक्षससूनुनेति कपिभिः संताडितस्तर्जितः 
स त्रोडात्तपराभवो बनसृगः कुत्रेति न ज्ञायते ॥ 
अत्र हनुमन्निन्द्या इतरबानरस्तुत्यभिव्यक्तिः | 
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दिप्पणी--उपयुक्त दो प्रकार की व्याजस्तुति से इतर व्याजस्तुति भेदों के मानने का पंडितराज 
ने खंडन किया है । 

“एवं स्थिते कुवल्यानन्दकर्त्रा स्तुतिनिन्दाभ्यां वेयधिकरण्येन निन्दास्तुस्योः स्तुतिनिन्द- 
योवा$वगमे प्रकारचतुष्टयं ब्याजस्तुतेयंद्धिकमुक्तं तद्पास्तम्‌ ।? ( रसगगाधर पु० ५६१ ) 

साथ ही वे दोक्षित के द्वारा उदाहत अध दानववेरिणा'*“मिक्षाटनस्‌'पय को व्याजत्तुनि का 
उदाहरण नहीं मानते । क्योकि यहाँ “साधु दूतिः इत्यादि पच में जिस तरइ साधुकारिणीत्व बाधित 
हो कर स्तुति रूप वाच्य से निंदा रूप व्यंग्य.की प्रतीति कराने में समर्थ है, बेसे राजा के लिए 
प्रयुक्त सर्वशत्व तथा अधीश्वरत्व बाधित नहीं जान पड़ता । अतः इस पथ से राजा की उपाल्भरूप 
निदा की प्रतीति ही नहीं होती । 

'साधुदूति पुनः साधु’ इति पद्ये साधुकारिणीत्वमिव नास्मिन्पथे सर्वज्ञत्वमधीश्वर्वं च 
विदद्गङ्ुरप्रतिभमिति शक्य वक्तम्‌। उपाछम्भरूपायाः निम्दाया अनुत्थानापत्ेः प्रतीति- 
विरोधाच्चेति सहृदयंराकछनीयं किमुक्तं द्रविडपुङ्गवेनेति ॥' ( रसगंगाधर प० ५६३ ) 

यहाँ रसगंगाधरकार ने 'द्रविडपुंगबेन' कह्‌ कर दीक्षित को मूखेता ( पुंगवत्व ) पर कराक्ष 
किया हे । नागेश ने रसगंगाधर को टीका में दोक्षित के मत को पुनः स्थापना की है। वे बताते हैं 
कि इस पथ में वक्‍तृवेशिष्टय आदि के कारण राजस्तुति से राजनिंदा की प्रतीति होती ही है, अतः 
सबशस्व तथा अधीश्वरत्व में विद्द्धब्गुरप्रतिभत्व पाया ही जाता है । 

'अतिचिरकाछं कृतया सेवया दुःखितस्य ततोऽप्राप्तधनस्य भिक्तो राजसेवां त्यक्तमि- 
च्छुत ईदशवाक्ये वक्तवशिष्ट्यादिसहकारेणापातप्रतीयमानस्तुततेनिन्दापर्यवसायितया वियज्ञ- 
झुरगतिभत्वमस्स्येवेति सम्यगेवोक्त ्रविडशिरोमणिना ।' ( गुरुममे प्रकाश-वही प्र? ५६३) 

व्याजस्तुति में यह भी हो सकता हे कि एक व्यक्ति की निन्दा या स्तुति से दूसरे 
व्यक्ति की स्तुति या निन्दा व्यज्ञित होती हो । इस प्रकार भिन्नविषयक निन्दा से स्तुति 
की व्यक्षना का उदाहरण निम्न पद्य है :— 

( लंका कें राक्षस अङ्गद से हनुमान्‌ के विषय में पूछ रहे हैं और अङ्गद की 
निन्दा कर अन्य वानरों की प्रशंसा व्यज्जन कर रहा है। ) 

2 हि चानर, तुम कीन हो, क्ष राजा राम के भवन में लेखादि संदेश का वाहक ( दूत ) 
हूँ।' “वह हनुमान जो यहाँ पहले आया था और जिसने छंकापुरी को जलाया था, 
कहाँ गया १? 

“उसे रावण फे पुत्र मेघनाद ने पाञ्च में बाँध लिया था, इसलिए अन्य चानरों ने उसे 
फटकारा और पीरा, लज्जित होकर वह बंदर कहाँ गया, इसका कुछ भी पता नहीं ।' 

ह दाह की निन्दा वाच्यार्थ है, इसके द्वारा अन्य वानरों की स्तुति की व्यंजना 
रद्दी हे! 
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स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तियेथा-- 
यहं सुहुरीक्षसे न, धनिनां जूषे न चाट्न्सृषा, 
नेषां गवंबचः श्शणोषि, न च तान्प्रत्याशया धावसि | 
काले बालतृणानि खादसि, परं निद्रासि निद्रागमे, 
तन्मे ब्रहि कुरङ्ग ! कुत्र भवता किं नाम तप्तं तपः ?॥ 
अत्र हरिणस्तुत्या राजसेवानिबिण्णस्यात्मनो निन्दाभिव्यञ्यते । अयमप्र- 
स्तुतप्ररांसाविशोष इत्यलङ्कारसर्वस्वकारः | तेन हि सा रूप्यनिबन्धनाप्रस्तुत प्रशं 
सोदाहरणान्तर वैधर्म्येणापि दृश्यते | 
यथा 
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घन्याः खलु बने वाताः काहाराः सुखशीतलाः | 
राममिन्दीवरश्यामं ये स्पुशन्त्यनिवारिताः ॥ 
अत्र “वाता घन्याः' इत्यप्रस्तुताथोत्‌ 'अहमधन्यः? इति वैधर्म्येण प्रस्तु- 
तो$थेः प्रतीयत इति व्युरपादितम्‌ | इयमेवाप्रस्तुतप्रशंसा न कार्यकारणनिबन्ध- 
ति द्ण्डी। यदाह काव्यादर्श ( २३।४० )-- 


भिन्नविषयक स्तुति से निन्दा की अभिव्यञ्जना का उदाहरण, जेसे-- 
“हे हिरन, बताओ तो सही, तुमने ऐसा कौन सा तप कहाँ किया हे कि तुम्हे धनिकों 
का सुह “बार-बार नहीं देखना पड़ता, न झूठी _चाउकारिता ही करनी पडती है, न तुम्हे 
इका जन ही सुनना का 0 न आशा के कारण इनके पीछे दौडना ही पड़ता दै । 
तुम सचमुच साोभाग्यशालो हो कि समय पर ताजा घास खाते हो अं 
निद्रा का अनुभव करते हो ४ क यान जय 
यहाँ हिरन की स्तुति वाच्याथ है, किंतु कवि की विवक्षा हिरन की स्तुति में न होकर 
संजतेवा से दुखी अपनी आत्मा की निन्दा में दै, अतः हरिणस्तुति से भिन्नविषयक 
स्वास्मनिन्दा व्यंजित होती ह । जहाँ भिन्नविषयक स्तुति या निंदा की व्यंजना होती है 
वहाँ अलेकारसवंस्वकार के मत से अप्रस्तुतप्रशंसा अळकार का ही प्रकार विशेष होता है । 
रुय्यक ने सारूप्यनियन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के साधम्यंगत उदाहरणों के उपन्यस्त करने 
क बाद इनका वघम्यंगत उदाहरण भी दर्शाया है, जेसे निम्न पद्य में-- 
राम-वनगमन के वाद दशरथ कह रहे हैं :--कमलों की सुगन्ध को ले ने 
थ न कर बहने वाले 
शीतल सुखद्‌ वन के पवन धन्य हैं, जो बिना किसी के इन्दी 
रोकरोक के इन्दीवर कम 
श्याम रामचन्द्र का स्पश करते हैं |? अ 717 
इस पद्य म "वाता धन्याः? इस अप्रस्तुत वाच्यार्थं के द्वारा 'में अध ह 
इस ता त न्य हूँ? इस प्रस्तुत 
ब्यंग्याथ की प्रतीति वेध्य के कारण होती हे,--इस प्रकार रुय्यक ने भिन्नविषयक 1 
स्तुति वाले उदाहरणों में वेधम्यंगत सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा मानो हे। 
पथ के वार” Ss < 
टिप्पणी--'तेन हि के वाद से लेकर “इति व्युत्पादितम के पूर्व का उद्धरण अलंकारसर्वरव- 
कार रुव्यक का मत ४, जो अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार के प्रकरण में यो पाया जाता है । 
एतानि साधम्योंदाहरणानि। वेधम्येण यथा-- | 
धन्याः खलु वने पाताः कह्वारस्पशंशीतलाः । 
रामसिन्दीवररयाम ये स्पशन्त्यनिवारिताः । 
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अप्रस्तुतप्रशंसा स्यादप्रकाण्डे तु या स्तुतिः । 
सुखं जीवन्ति हरिणा बनेष्वपरसेविनः ॥ 
अन्नेरयत्नसुलभेस्तृणदर्भाडकुरादिभि; । 
सेयभभ्रस्तुतैबात्र सृगवृत्तिः प्रशस्यते ॥ 
राजानुवतेनक्लेशनिर्बिण्णेन मनस्विना ॥? इति | 
वस्तुतस्तु-अत्र व्याजस्तुतिरित्येव युक्तम्‌ , स्तुत्या निन्दामिव्यक्तिरित्यप्रः 
स्तुतप्रशंसातो बेचिश्यविशेषसद्भावात्‌ । अन्यथा प्रसिद्धव्याजस्तुत्युदाहरणेष्ब- 
प्यप्रस्तुताभ्यां निन्दा-स्तुतिभ्यां प्रस्तुते स्तुति-निन्दे गम्येते इत्येतावता व्याज- 
स्तुतिमात्रमप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्‌ । एवं चानया प्रक्रियया यत्नान्यगतस्तुतिबिब- 
क्षयाऽन्यस्तुतिः क्रियते, तत्रापि व्याजस्तुतिरेष; अन्यस्तुतिव्याजेन तदन्यस्तुति- 
रित्यथानुगमसद्भावात्‌ । 
यथा-- 


शिखरिणि क नु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः | 
तरुणि ! येन तवाधरपाटलं दशति बिम्बफलं झुकशाबकः॥ 


अत्र वाता धन्या इत्यप्रस्तुतादुर्थादहमधन्य इति वेधम्यंण प्रस्तुतोऽर्थः प्रतीयते । 

( अळंकारसवस्व पू० १३७ ) 

दण्डी ने भी काव्यादश में इसे अप्रस्तुतप्रशंसा ही माना दै । उनके मत से अप्रस्तुत 

प्रशंसा यही है, ( तथाकथित ) कार्यकारणनियंधना अप्रस्तुतप्रशंसा को अप्रस्तुतप्रशंसा 
अलंकार नहीं मानना चाहिए। जेसा कि दण्डी ने कहा हे :— 

'अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार वहीं होता है, जहाँ बिना किसी प्रस्ताव के किसी की स्तुति 
की जाय, जैसे इस उदाहरण में । “किसी दूसरे की सेवा न करने वाळे हरिण सुख से जी 
रहे हैं, जो अयत्न-सुलभ जल-दुर्भाकुर आदि से जीवन निर्वाह करते हैं।' यहाँ अप्रस्तुत 
प्रशसा अलंकार ही पाया जाता हे, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुत खुगइत्ति की प्रशंसा पाई जाती 
हे, यह प्रशंसा उस मनस्वी व्यक्ति ने की है, जो राजसेवा करने के दुःख से खिन्न हो 

का हे।? 
म अप्पय दीक्षित दण्डी के मत से सहमत नहीं हैं उनके मत से यहाँ न्याजस्तुति अळंकार 
ही है, क्योंकि यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा से यह बिशिष्ट चमत्कार पाया जाता है कि यहाँ स्तुति 
से निंदा को ब्यंजना पाई जाती हे । यदि ऐसा न मानेंगे तो व्याजस्तुति के तत्तत प्रसिद्ध 
उदाहरणा में जहाँ अप्रस्तुत निंदास्तुति के द्वारा प्रस्तुत स्तुति-निंदा की ज्यक्षना होती है, 
इतने से कारण से ही समस्त ब्याजस्तुति अप्रस्तुत प्रशंसा हो जायगी। अन्यगत 
स्तुतिनिदा के द्वारा अन्यगत निंदास्तुति की ब्यंजना का प्रकारं मानने पर जहाँ अन्यगत 
स्तुति अभीष्ट ( विवक्षित ) होने पर अन्यस्तुति वाच्यरूप में पाई जाय, वहाँ भी ब्याज- 
स्तुति अलंकार होगा। यहाँ 'अन्यस्तुति के व्याज से अन्यस्तुति की ब्यंजना' इस प्रकार 
` व्याजस्तुति' शब्द की व्युत्पत्ति करने पर ७चयनाम का अर्थ ठीक बेठ जाता है। इस भेद 
का उदाहरण निम्न है :— 

कोई रसिक किसी सुन्दरी से कह रहा है :--'हे युवति, बताओ तो सही इस सुमो ने 
किस पर्वत पर, कितने दिनों, कौन सा तप किया था, कि यह तुम्हारे अधर के समान 
छाल रंग के विम्वफळ को चख रहा है । 
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अत्र झुकशाबकस्तुत्या नायिकाधरसौ भाग्यातिशयस्तुतिव्यञ्यते ॥ ७१॥ 
३१ व्याजनिन्दालङ्कारः 
निन्दाया निन्दया व्यक्तिव्याजनिन्देति गीयते । 
विधे | स निन्द्यो यस्ते प्रागेकमेबाहरच्छिरः ॥ २७ ॥ 
अत्र हरनिन्द्या विषमविपाक संसारं प्रबतेयतो विधेरभिव्यङ्गया निन्दा 
ञ्याजनिन्दा । 
यथा वा-- ह 
बिधिरेब बिशेपगद्दणीयः, करट ! स्वं रट, कस्तवापराधः ? | 
सहकारतरो चकार यस्ते सहवासं सरलेन कोकिलेन ॥ 
अन्यस्तुत्याऽन्यस्तुत्यभिव्यक्तिरिति पञ्चमप्रकारव्याजस्तुतिप्रति बन्दी भूते यं 


( यहाँ 'तुरहारे अधर के समान बिंवाफल को चखना ही बहुत बड़ा सौभाभ्य है तो 
तुम्हारे अधर का चुम्बन तो उससे भी वड़ा सोभाग्य है? यह व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है। ) 

यहाँ शुकशावक की स्तुति ( दाच्यार्थ ) के द्वारा रसिक युवक नायिका के अधर के 
सौभाग्य की अतिशय उत्कृष्टता की स्तुति की व्यञ्जना करा रहा है । 

३१. व्याजनिदा अलंकार 

७२--जहाँ एक व्यक्ति की निंदा के द्वारा अन्य व्यक्ति की निंदा व्यंजित हो, वहाँ 
च्याजनिंदा कहलाती है । जेसे, हे ब्रह्मन्‌ , वह व्यक्ति निंदनीय हं, जिसने पहले तुम्हारा 
एक ही सिर कार लिया था। 

यहाँ वाच्यरूप में शिव की निन्दा प्रतीत होती हे कि उन्होंने ब्रह्मा के सिर को काट 
दिया, किंतु इस शिवनिंदा के द्वारा कवि दारुण परिणामरूप संसार की रचना करने वाले 


~ 


ब्रह्मा की निंदा भी करना चाहता है, अतः यहाँ व्याजनिंदा अलंकार हे । 
अथवा जेसे-- | 
'हे कोवे, तू चिल्लाया कर, तेरा अपराध ही क्या हे? यदि कोई विशेष निंदुनीय है 
तो वह तू नहीं स्वयं ब्रह्मा ही हैं, जिन्होंने सरळ प्रकृति के कोकिळ के साथ आम के पेड 
पर तेरा निवास स्थान बनाया ।! 


( यहाँ अभस्तुत श्रह्मा की निंदा के द्वारा प्रस्तुत कौवे की निंदा की व्यंजना होती है, 
अतः यहाँ च्यार्जानदा अलंकार दै । ) 


रिप्पणी--तसिकरंजनीकार ने इसका एक उदाहरण यह भो दिया है, जो विसी भगवन्तराय- 
सचिव का पद्य है :-- 
अनपायमपास्य पुप्प क्रिणं नाश्रय स्रुङ्ग | दानलो भात्‌ | 
ड अभिमूढ, श कणतालरभिहन्याद्यद्‌ जीवितं ङुतस्ते ॥ 
अग्रस्तुत अमर को निदा के दारा किसा हि्रक स्वभाव वाले व्यक्ति की सेवा करते 
ne ~ 2 र 2 | 
Es का [नदा की व्यंजना हो रही है, अतः इस पद्य में भा स्याजनिदा अलंकार है । व 
हे हि के द्वारा अन्यस्तुति की व्यंजना वाले स्याजस्तुति के पाँचवे प्रकार का ठीक | 
. उल्टा रूप इस व्याजनिदा में पाया जाता है। पंचम प्रकार की व्याजस्तुति तथा ब्याजनिदा के. 
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व्याजनिन्दा | ननु यत्रान्यस्तुत्याऽन्यस्तुतेरन्यनिन्द्याऽन्यनिन्दायाश्च प्रतीतिः 
स्तत्र व्याजस्तुतिव्याजनिन्दालङ्कारयोरभ्युपरमे स्तुतिनिन्दारूपा प्रस्तुतप्रशं- 
सोदाहरणेष्व्रस्तुतप्रशंसा न वक्तव्या | तेषामपि व्याजस्तुति-च्याजनिन्दाभ्या 
क्रोडीकारसंभवादिति चेत्‌ ,-उच्यते; यत्राप्रस्तुतवृत्तान्तात्‌ स्तुतिंनिन्दारूपात्त- 
त्सरूपः प्रस्तुतवृत्तान्तः प्रतीयते, 'अन्तश्छिद्राणि भूयांसि’ इत्यादौ, तत्र लब्धा- 
वकाशा सारूप्यनिबन्धनाऽप्रस्तुतप्रशंसा, अत्रापि वतमाना निवारयितुं शाक्या | 
अन्यस्तुत्याऽन्यस्तुर्तरन्यनिन्द्याऽन्यनिन्देर्येवं व्याजस्तुति-व्याजनिन्दे अपि 
संभवतश्चेत्‌ ,-कामं ते अपि संभवेताम्‌; न त्वस्याः परित्यागः | यद्यपि 'बिधि- 
रेव विशेषगह णीय” इति श्लोके बिधिनिन्दया तन्मूलकाकनिन्द्या चाविशेषज्ञस्य 
प्रभोस्तेन च विद्वत्समतया स्थापितस्य मूख॑स्य च निन्दा प्रतीयत इति तत्र 
सारू्यनिबन्धनाऽभ्रस्तुतभ्रशंसाप्यस्ति, तथापि सेव व्याजनिन्दामूलेति प्रथमो- 
पस्थिता सापि तत्र दुवोरा, एवं च व्याजनिन्दामूलकव्याजनिन्दारूपेयमप्रस्तुतः 
प्रशंसेति चमस्कारातिरायः एवमेव व्याजस्तुतिमूलकव्याजस्तुतिरूपाऽप्यः 
प्रस्तुतप्रशंसा दृश्यते | 


प्रकरण में पूर्वपक्षी को एक शंका होती उः जहां एक व्यि की खरि मे उखे ज़ 
प्रकरण म पूवपक्षी को एक शंका होती हेः--'जहाँ पक व्यक्ति की स्तुति से दूसरे की 


स्तुति ब्यंजित होती हे वहाँ व्याजस्तुति अलंकार माना जाता है तथा जहाँ एक व्यक्ति की 
निंदा से दूसरे की निंदा व्यंजित होती हे वहाँ व्याजनिंदा अलंकार'--तो फिर स्तुतिनिंदा 
रूप अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार के उदाहरणा में भी यही अलंकार होगा, फिर वहाँ 
अग्रस्तुतम्शंसा अलंकार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये भी व्याजस्तुति तथा व्याजनिंदा 
में अन्तभूंत हो जायेंगे ।' इस शंका का समाधान सिद्धांतपक्षी यों करता है “जहाँ स्तुति 
या निंदारूप अश्रस्तुतवृत्तान्त के द्वारा उसके समान ( तुल्य ) ही स्तुति या निंदारूप 
अस्तुतबृत्तान्त व्यंजित होता हो, जेसे 'अन्तरिछुद्राणि भूयांसि? इत्यादि उदाहरण में-- 
वहाँ सारूप्यनिवंधना अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार अवश्य होगा, साथ ही इन दोनों स्थलों में 
९ व्याजस्तुति के पंचम भेद तथा व्याजनिंदा के उदाहरणों में ) भी अप्रस्तुतप्रशंसा का 
अस्तित्व निषिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि पू्वपक्ती पुनः यह शंका करे कि यहाँ 
अन्यस्तुति से अन्यस्तुति तथा अन्यनिंदा से अन्यनिदा की व्यंजना के कारण व्याजस्तुति 
या व्याजनिंदा अलंकार भी होगा, तो कोई बुरा नहीं, वे अलंकार भी माने जायेंगे, इससे 
अप्रस्तुतप्रशंसा का त्याग नहीं हो जाता। यद्यपि 'विधिरेप विशेषगहंणीयः” इत्यादि पद्य 
में मह्या की निंदा के द्वारा कौवे की निंदा व्यंजित होती है तथा उन दोनों के द्वारा मूख 
स्वामी तथा उसके द्वारा विद्वानों के समान सम्मानित मूर्ख, दोनों की निंदा भी व्यंजित 
हो रही है, इस प्रकार अप्रस्तुत विधि-काकवृत्तान्त से प्रस्तुत मूरचंप्रभु वेधेयबृत्तान्त व्यंजित 
हो रहा इ, अतः यहाँ सारूप्यनिवंधना अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी पाया जाता है, तथापि 
अप्रस्तुतप्रशसा का आधार ब्याजनिदा ही है, अतः प्रथमतः प्रतीत व्याजनिंदा का भी 
निवारण नहीं किया जा सकता, इसी तरह यहाँ ब्याजनिंदामूलक व्याजनिंदारूपा 
अप्रस्तुतप्रशसा अलकार दे, अतः यह विशेष चमत्कारी हे । इसी तरह व्याजस्तुतिमूलक 
ब्याजस्तुतिरूपा अप्रस्तुतप्रशंसा भी पाई जाती है। व्याजनिदा का दूसरा उदाहरण यह दै;-- 
ठ अन्तशिछुद्राणि भूयांसि’ आदि उदाहरण की व्याख्या अप्रस्तुतप्रशंसा के प्रकरण 
1 
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यथा घा 
लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः, क्लेशो महानजितः, 
स्वच्छन्दं चरतो जनस्य हृदये चिन्ताज्वरो निर्मितः | 
एषापि स्वगुणानुरूपरमणाभावाद्वराकी हता, 
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा बिनिहितस्तन्बीमिमां तन्बता ? ॥ 


अत्राप्रस्तुतायास्तरुण्याः सृष्टिनिन्दाव्याजेन तन्निन्दाव्याजेन च तत्सौन्दर्थ- 
प्रशंसा प्रशंसनीयत्वेन कविविवक्षिताया: स्वकबितायाः कविनिन्दाव्याजेन तन्नि- 
न्दाव्याजेन च शब्दार्थचमत्कारातिशयप्रशंसायां पर्यबस्यस्ति । अस्य लोकस्य 
वाच्याथबिषये यद्यपि नात्यन्तसामञ्जस्यं, न हीमे विकल्पा बीतरागस्येति कल्प- 
यिएुं शक्यम्‌ ; रसाननुगुणत्वात्‌ , वीत रागहृद्यस्याप्येवंविधबिषयेष्मरवृत्तेश्च | 
नापि रागिण इति युज्यते । तदीयबिकल्पेषु वराकीति कृपणतालिङ्गितस्य हते- 
र च बचसोऽनुचितत्वाचुल्यरमणामावादित्यस्यात्यन्तमनुचित- 
त्वाच्च स्वात्मनि तदनुरूपरूपासंभाबनायामपि रागित्वे हि पशुप्रायता स्यात्त ; 


NANA 
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पता नहीं इस सुन्द्रो की रचना करते समय ब्रह्मा ने कौन सा अभीष्ट हृदय में 
रखा था, कि उन्होंने इसकी रचना करते समय सौंदर्यरूपी धन के व्यय का कोई विचार 
न किया, महान्‌ क्लेश सहा, तथा स्वच्छुन्द विचरण करते मनुप्य के हृदय में चिंतारूपी 
ब्वर को उत्पन्न कर दिया, इस पर भी बेचारी इस सुंदरी को अपने समान वर भी न मिल 
पाया और यह व्यथं ही मारी गई ।' 
यहाँ अप्रस्तुतरूप में सुंदरी की सृष्टि को निंदा की गई है तथा उसके द्वारा स्वयं 
सुन्द्री की निंदा व्यंजित हाती है; यहाँ सुन्द्रीसष्टिनिंदा तथा तन्सूलक सुंद्रीनिंदा के 
व्याज से उसके सौन्दर्य की प्रशंसा व्यंजित होती हे, इसी पद्य में कवि के द्वारा विवक्षित 
अपनी कविता के प्रशंसनीय होने के कारण, कवि की निंदा के ब्याज तथा कविता की 
निंदा के व्याज से कविता के शब्दार्थचमत्कार की उत्कृष्टता को प्रशंसा व्यंजित होती है । 
इस पद्य में वाच्यार्थरूप सुन्द्रोविषय में चाच्याथ ठीक तरह घटित नहीं होता, क्योंकि 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह विकल्पमय उक्ति किसी वीतराग विरागी की हो, 
क्योंकि ऐसा मानने पर रसविरोध होगा, साथ ही वीतराग के हृदय में भी इस प्रकार के 
विकल्प नहीं उठ सकते; साथ ही ऐसी विकश्‍्पमय उक्ति किसी श्ङ्घारी युवक की भो 
नहीं हो सकती, क्योकि श्यङ्गारी युवक के मुँह से 'वराकी' इस प्रकार सुन्दरी की तुच्छुता 
का द्योतक पद्‌ तथा 'हता' इस प्रकार अमंगळ बोधक पद्‌ का प्रयोग ठीक नही है, साथ ही 
शङ्घारी युवक के द्वारा 'तुल्यरमणाभावात' कहना और अधिक अनुचित है, क्‍योंकि यदि 
बह अपने आपको उसके अयोग्य समझ कर भी उसके प्रति अनुरक्त हे, तो फिर यह 
पशुतुल्य आचरण हुआ ( इससे तो श्क्वारी युवक की सहृदयता लुप्त हो जाती हे )-- 
अतः इस मीमांसा से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यहाँ वाच्याथ ठीक तरह घटित 
नहीं होता। यद्यपि प्रागुक्त सरणि से पद्म का वाच्यार्थ में पूर्णतः सामंजस्य घटित नहीं 
॥ तथापि विवक्षित प्रस्तुत अर्थ ( कवितागत प्रस्तुत ब्यंग्यार्थ ) के विपय में कोई | 
नसामजस्य नहीं हैं, इस पक्ष में पद्य का ब्यंग्याथ पूरी तरह ठीक चेट जाता हे। यही 
कारण ह कि यहाँ वाच्याथ के असमंजस होने पर भी प्राचीन विद्वानों ने अप्रस्तुप्रशंसा 
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तथापि विवक्षितश्रस्तुताथतायां न किंचिदसासञ्चस्यम्‌ | अत एवास्य ऋछोकस्या- 
अ्रस्तुततप्रशंसापरत्वमुक्त प्राचीन:-'बाच्यासंभवे5प्यप्रस्तुत प्रशंसोपपत्ते/इति॥७२॥ 
३२ आक्षेपालङ्कारः 
आक्षेपः स्त्रयमुक्तस्प प्रतिषेधो बिचारणात्‌ । 
चन्द्र ! संदशयात्मानमथवास्ति प्रियाग्नुखम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अत्र प्राथितस्य चन्द्रदशनस्य प्रियामुखसत्त्वेनानथेक्यं विचार्याथवेत्यादिसू- 
चितः प्रतिपेध आक्षेप: | 
यथा वा-- 
साहित्यपाथोनिधिमन्थनोत्थं कर्णामृतं रक्षत दे कबीन्द्राः ! | 
_ 35: 32 5 


अलंकार माना है, क्योंकि यहाँ वाच्यार्थ के असंभव होने पर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की 
च्यंजना होने के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा उत्पन्न हो ही जाता है। 

टिप्पणी--वाच्यासंभवेडपि वाच्यसामंजस्यासंभवेऽपि। तथा च वास्यार्थासामंजस्यः 
सेवास्झुटेऽपि प्रस्तुतार्थ तात्पयं गमयतीति भावः । ( चन्द्रिका पृ० १०१ ) 

चन्द्रिकाकार ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस पथ्य में वाच्यार्थासाम्चस्य हो 
वस्तुतः अस्फुट प्रस्तुत व्यंग्यार्थं की प्रतीति में सहायता करता है । क्योंकि जब हम देखते 
हैं कि पद्य का वाच्यार्थे पूरी तरद ठोक नहीं बैठता, तो इम सोचते हैं कि कनि का निवक्षित 
व्यग्य अवस्य कोई दूसरा है, जिसमें असामंजस्य नहीं होगा और इस प्रकार हम व्यंग्यार्यप्रतीति 
की ओर अग्रसर होते हे । 

३२. आक्षेप अलंकार 

७३--जहाँ स्वयं कही हुई वात का, किसी विशेष कारण को सोच कर, प्रतिपेघ किया 
जाय, उसे आक्षेप अलंकार कहते हैं। जसे, हे चन्द्र, अपना मुख दिखाओ, अथवा ( रहने 
भी दो ) प्रेयसी का मुख है ही। 

टिप्पणी--रुव्यक के मतानुसार आक्षेप की परिभाषा यों है, जो वस्तुतः दीक्षित के द्वितीय 
प्रकार के आक्षेप की परिभाषा है :-- 

उक्तवच्रमाणयोः प्राकर णिकयो विरोपप्रतिस्यरथं निपेधामास आत्तेपः । 

, ( अलंकार स० १० १४४ ) 

पंडितराज जगन्नाथ ने इसकी तत्तत्‌ आलंकारिकों द्वारा सम्मत कई परिभाषाएँ दी हैं :-- 

( दे० रसगंगाधर पृ० ५६३-५६॥ 

€ यहाँ पहले चन्द्रद्शन को प्रार्थना की गई है, किन्तु बाद में वक्ता को यह विचार हो 

आया दे कि चन्द्रदुशन से भी अधिक आनन्द प्रेयसी के वद्न-दर्शन से प्राप्त हो सकता 
१ इसलिए चन्द्रदृ्शन व्यर्थ है। अतः बह चन्द्र दर्शन का निपेध करता हे । ) 

यहाँ प्रार्थित मुख चन्द्रद्शन की स्थिति प्रियामुख का अस्तित्व होने के कारण व्यर्थ 
हे, इस बात को विचार कर 'अयवा इत्यादि के द्वारा निषेध सूचित किया गया है, अतः 
यह आक्षेप ह । 

अथवा जैसे 

विल्हण के वि्रमांकदेचचरित की प्रस्तावना के पद्य हैं :- 

हि कवीन्द्रो, साहित्यरूपी समुद्र के मंथन से उत्पन्न काव्य की, जो कानों के लिप्‌ 
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यत्तस्य दत्य इव लुण्ठनाय काव्यार्थचोराः प्रगुणीभवन्ति ॥ 
ग्रहन्तु सवे यदि वा यथेच्छं, नास्ति क्षतिः कापि कवीश्वराणाम्‌ | 
रत्नेषु लुप्तेषु बहुष्बमत्यरद्यापि रत्नाकर एव सिन्धुः ॥ 
अत्र प्रथमशछोकेन प्रार्थितस्य काव्याथंचोरेभ्यो रक्षणस्य स्वोल्लिखितवैचिः 
च्याणा समुद्रगतरन्नजातवदक्षयत्बं विचिन्त्य प्रतिषेध आक्षेप: || ७३ || 
निपेधाभासमाक्षेपं बुधाः केचन मन्त्रते । 
नाइ दूती तनोस्तापस्तस्याः कालानलोपमः ॥ ७४ ॥ 
केचिदलङ्कारसवस्वकारादय इत्थमाहुः--न निषेधमात्रमाक्षेपः, किंतु यो 


SA, 


अस्त के समान मधुर है, बढ़ी सावधानी से रक्षा करो, क्योंकि उस काव्या ते 

ड s < च्यास्ट्रत को लूटने 
के डि कई काव्यार्थचौर देत्यो की तरह बढ़ रहे हैं। अथवा काव्यार्थ-चौरो को काव्यासृत 
चुर ही दो, वे सव इसका यथेच्छ झहण कर, इससे श्रेष्ठ कवियों की कोई हानि नहीं, 
देवताओं हर दृत्यों ने समुद्र से अनेकों रत्नों को छे ल्या, पर समुद्र आज भी रत्लाकर 
बना हुआ है। 


यहाँ पहले श्लोक में कवि ने काव्यार्थ-चौरो से काव्यामृत की रक्षा करने की प्रार्थना 
की थी, किन्तु जब उसने यह सोचा कि उसके द्वारा काव्य में प्रयुक्त अर्थ-वेचिभ्य तो 
समुद्ग की रत्नराशि की तरह अक्षय हैं, तो उसने अपनी प्रथम उक्ति का निप्रेध कर इस 
बात का संकेत किया है कि काव्यार्थ-चौर मजे से उसके अर्थ-चेचित्र्य को चुराते रहें, इससे 
उसके काब्य की कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वह तो अनेकों रत्नों से भरा है, तथा 
उसके सौंदय रत्न का लोप होना असंभव हे। 


टिप्पणी--आक्षेप के इसी प्रकार का एक उदाहरण मेरे “शुम्भवधम्‌? 
4 ष् नट वधम्‌ 
दिया सकता है:-- दाह म्‌ महाकात्य से निम्न पद्य 


आदी किमत्र परिशीळनमीद्झानां सुञ्जन्ति नो कथमपि प्रकृति निजां ते । १ 
यद्वा खळ: प्रतनुते5क्ततमेव छाभ॑ गावः चरन्ति पयसामतुछं रसौधम्‌ ॥(१.७) ` 
के यहाँ या ल द्वारा इस उत्तर का ऱ्यंजना की गई हे कि काव्य के आरम्ममें | 
। का वणन ठोक नहाँ, किन्तु वाद में विचार कर इसका प्रतिषे भ्र “यदवा? केद्वारा | 
CR च इसका प्रतिषभ करने के लिए यद्वा? के द्वारा | 
( स्य्यक ने इसे आक्षेप का उदाहरण नहीं माना हे। अपि हु उसने ठोक इसी उदा- 
ह्ण को देकर इसमें 'आक्षेप' मानने वालों का खंडन किया हेः-'इह तु--'साहित्यपाथो*** 
सन्ड'""इति नाक्षेपबुद्धिः कार्या । विहितनिषेधो ह्ययम्‌ । न चासावात्तेपः। निपेधविधो 
रतातत । चमत्कारोऽप्यत्न निपेधहेतुक एवेति न तावज्ञावमात्रेणाक्षेपवुद्धिः 
७४-कुघ विद्वान्‌ निपेधाभास को आचेप अलंकार मानते हैं. जै | 
यि हैं, जसे (कोई दूती नायक _ 
सना ता यका की विरहवेद्ना के विपय में कह रही हे ) दे नायक, में दूती नहों हूँ, उस . 
पथका के शरीर का ताप कालाग्नि के समान ( असझ ) है। । 
कुक विद्वान्‌ ( केचित्‌) अर्थात्‌ अलंकारसर्वस्चकार रुय्यक आदि विद्वान्‌ ( पूर्वा | 
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पधा बाधितः सन्नथान्तरपयबसितः कंचिद्विशेषमाक्षिपति स आच्तेपः | यथा 
दूत्या उक्तो "नाहं दूती? इति निपेधो बाधितत्वादाभासरूपः संघटनकालोचितः 
केतववचनपरिद्दारेण यथार्थवादित्वे पयेबस्य्निदानीमेवागत्य नायिकोज्जीबनी- 
येति विशेपमाक्षिपति । 
यथा वा— 


डा 


नरेन्द्रमौले ! न वयं राजसंदेशहारिणः। 
जगत्छुटुम्बिनस्तेऽद्य न शत्रु: कश्चिदीच्यते ॥ 
अत्र संदेशह्वारिणामुक्तो 'न वयं संदेशहारिणः” इति निपेधोऽनुपपन्नः। 
संधिकालोचितकेतववचनपरिहारेण यथार्थवादित्वे पर्यबस्यन्‌ सर्वज्ञगतीपालः 
कस्य तव न कञ्चिदपि शात्रुभावेनावलोकनीयः, किन्तु सर्वेऽपि राजानो भ्रृत्य- 


भावेन “संरक्षणीयाः? इति बिशेपमाक्षिपति ॥ ७४ ॥ 


आक्षेप को न मान कर ) आच्चेप का यह प्रकार मानते दें-किसी उक्ति का केवळ निषेध 
कर देना ही आक्षेप नहीं ६, अपि तु जो निपेध किसी विशेष कारण से डाधित होकर किसा 
अन्य अर्थ की व्यंजना कराकर किसी विशेष भाव का आक्षेप करता हे, उसे ही आक्षेप 
अलंकार का नाम दिया जा सकता हे । उदाहरण के लिए, उक्त पद्य के उत्तरार्ध में "नाहं 
दूती? यह निपेध बाधित हे, क्योंकि चक्री वस्तुतः दूती हे ही--इसलिये यह निषेध न हो 
कर निपेधाभास हे, इसके द्वारा यह व्यंग्य प्रतीत होता हे करि झैं बिलकुल सच कह रही हैं, 
तुम दोनों का मिलन कराने के लिये झूठी वातं नहीं वना रही हूँ. । यह व्यंग्योपस्कृत निषेध 
इस विशेष अर्थ का आक्षेप करता हे कि तुम्हे अभी जाकर नायिका को जीवित करना है 
( अन्यथा नायिका को मर गई समझो )। 
टिप्पणी--यह उदाहरण रुय्यक के निम्न उदाहरण से मिलता है :-- 
बाळअ णाहं दूई तीएँ पिओ सित्ति णग्द वावारो । 
सा मरइ तुज्झ अयसो एवं धम्मक्खरं भणिमो ॥ 
( बाळक नाहं दूती तस्याः प्रियोऽसीति नास्मह्ृथापारः। 
५. सा ञ्रियते तवायश पुतद्‌ धर्माचर भणामः ॥ ) 
अथवा जसे 
कोई दूत राजा से कह रहा हे :--'राजश्रेष्ठ, हम राजसंदेश के वाहक दूत नहीं हैं । 
आप के लिए तो सारा संसार कुटुम्ब हे, इसलिए आपका कोई शत्रु ही नहीं दिखाई देता। 
इस उक्ति का वक्ता कोई रु देशवाहक दूत हैं, जब वह कहता हे कि 'हम संदेशवाहक 
नहीं हैं” तो यह निषेध वाधित दिखाई पडता है। अतः यहाँ निपेघाभास की प्रतीति होती 
है। इस प्रकार निपेघ की उपपत्ति होने के कारण यहाँ प्रथम यह प्रतीति होती है कि दूत 
इस बात पर जोर देना चाहता हे कि वह जो कुछ कह रहा हे यथार्थ कह रहा हे, केवळ 
दोनों राजाओं में संधि कराने के छिए झूठी बात नहीं वना रहा हें। इस अर्थ से उपस्कृत 
निषेधाभास से यह अर्थ विशेष आशिप्त होत्ता हे कि “राजन्‌ , तुम तो समस्त पृथ्वी के 
पाळनकर्ता हो, अतः तुम्हें किसी को अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए, अपितु सभी 
राजाओं को अपना सेवक मान कर उनकी रक्षा करनी चाहिए ? 
रिप्पणी-आक्षेप का सामान्य लक्षण यह है :-- 
अपहृतिभिन्नस्वे सति चमत्कारकारितानिपेघस्वस-आक्षेपत्वस्‌ । 
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आश्षेपोऽन्यो विधो व्यक्ते निपेधे च तिरोहिते । 
गच्छ गच्छसि चेत्कान्त ! तत्रेव स्याञ्जनिर्मम ॥ ७५ ॥ 


यहाँ “अपहुति’ अळंकार का वारण करने के लिए 'अपहतिभिन्नत्वे सति’ कहा है । अपहुति में 
उपमानोपमेयभाव ( साधम्यं ) होना आवश्यक है, आक्षेप में नहीं । रसिकरंजनीकार ने रुय्यक के 
मतानुसार आक्षेप के प्रकारो का संकेत किया है। सवंप्रथम आक्षेप के दो भेद होते हैं:---उच्त 
विषय तथा वक्ष्यमाणविषय । ये दोनों फिर दो दो तरह के दते हैं। उक्त विषय में कभी तो वस्तु 
का निषेध किया जाता है, कभी वस्तु कथन का । वक्ष्यमाण विषय में केवळ वस्तु कथन का ही निषेध 
होता है; यह दो तरद का होता है--कभो तो विशेष्यनिष्ठरूप में वक्ष्यमाण विषय का निपेध होता 
है, कभी अंश की उक्ति की जाती है तथा अंशान्तर वश्ष्यमाण विषय का निषेव किया जाता है । इस 
तरह आक्षेप चार तरह का होता हे । ( दे० रसिकरंजनी पृ० १४९-५० तथा अलंकारसवंस्य प० 
१४५-१४६ ) ऊपर जिस उदाहरण को दीक्षित ने दिया हे, वह उक्तविषय आक्षेप के प्रथम भेद का 
उदाहरण है, अन्य तीन भेदो के उदाहरण निम्न हैं:-- 
१. प्रसीदेति बूयामिद्मसति कोपे म घटते, करिष्याम्येव नो पुनरिति भवेदभ्युपगमः । 
नमे दोषोऽस्तीति त्वमिदमपि हि ज्ञास्यति सषा, किमेतस्मिन्वक्त इममपि न वेश्ि प्रियतमे॥ 
यहाँ 'प्रसोद? इस उक्ति का निषेध करने से इस बात कौ प्रतीति होती हे कि वासवदत्ता का 
क्रोध शांत गा ता राजा उदयन पर अवश्य ही अनुअह हो जायगा । इस प्रकार यहाँ “प्रसाद? 
रुप वस्तु के 'नूयाम्‌' इस कथन का ही निपेध पाया जाता है, अतः उक्त 
Sr हे हं है, अतः उक्त विषय वस्तु कथन का 
२. सुभग विलम्बस्व स्तोक यावदिदं विरहकातरं हृदयस्‌ । 
संस्थाप्य भणिष्यामः अथवा घोरेपु कि भणिष्यामः ॥ 
यहाँ 'मणिष्यामः? पद के द्वारा इस वात की सचना की गई है कि नायिका अ 
विरहकातर हृदय को शांत करके किसी तरह कण ब देगी, वह थोड़ी देर रुक प जे परे 
यहाँ सामान्य बात कही गई है। किंतु इसके बाद “अथवा घोरेषु किं भणिप्यामः के द्वारा यह 
बताया गया है कि तुमसे कहने को प्रतिशा कर लेने पर भा विरहकथा नहीं कही जाती, क्योकि 
मेरे लिए विरह अत्यन्तः दुःसह है, यहाँ तक फि वह मौत की शंका उत्पन्न कर रहा हे । इस प्रकार 
विरहिणी ने इस विशेष उक्ति के द्वारा वक्ष्यमाणविषय का निप्रेध कर दिया है । 
३. ज्योत्स्ना तमः पिकवचः क्रकचस्तुपारः चारो शणाळवल्यानि कृतान्तदन्ताः 
सवं दुरन्तमिदमद्य शिरीषसृद्ठी सा नूनमाः किमथवा हतजर्पितेन ॥ 
यहाँ कोई दूती नायक से विरहिणी नायिका की दशा का वर्णन कर रहो है। वह 'शिरीष- 
सृद्ठी सा नूनम्‌? तक इस नात का वगन कर चुकी है कि भिरहिणी नायिका के लिए चाँदना अंधेरा 
हृ, कोकिल काकडी भारा, ह, शीतळ बफ घाव में नमक हैं, मृणाल के कड़ यमराज के दाढ हे, इस 
तरह ये सभी पदाथ उसके लिए दुःसह हैं**“वह नायिका सचमुच हो””“किन्तु इतना ही कह कर 
दूती रुक जाती है । इस प्रकार वह वक्ष्यमाणपिषय के एक अंश का कथन कर चुकी है, शेष अंशातर 
का निपेथ करती कहती है--'अथवा उस बुरी वात के कहने से क्या फ़ायदा ? इससे दूती यह 
व्यजना करना चाहती है कि यदि अब भो नायक ने उसकी खबर न लो तो वह मर जायगी । 
यहाँ दूती ने कुळ अंश कह दिया है, कुछ वध्यमाण अंझांतर का निषेध किया है । 


७५--नहाँ बाहर से विधि का प्रयोग किया हो तथा उसके द्वारा स्वाभोष्ट निषेध ) 
छिपाया गया हो, वहाँ तीसरे प्रकार का आक्षेप होता है। जेसे ( कोई प्रवत्स्यत्पतिका हु 
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अत्र गच्छेति, विधिव्येक्तः । मा गा इति निषेधस्तिरो वितः | कान्तो दूदेश्य- 
निजजन्मम्रार्थनयाऽऽत्ममरणसंसूचनेन गर्भीकृतः | 


यथा बाल 


न चिरं भम तापाय तब यात्रा भविष्यति] 
यदि यास्यसि यातव्यमलमाशङ्क्यापि ते ॥ 


अत्रापि न चिरं मम तापायःइति स्वमरणसंसूचनेन गमननिषेधो गर्भीकृत:॥ 
३३ विरोधाभासालङ्कारः 
अभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते । 


विनापि तन्वि ! द्वारेण वक्षोजौ तव हारिणो ॥ ७६ ॥ 
अत्र 'हाररहिताबपि द्वारिणौ हृद्यौ’ इति श्लेषमूलको बिरोधाभासः | 


विदेश जाने के लिए प्रस्तुत नायक से कह रही दै) हे प्रिय, यदि तुम जाते ही हो तो 
जाओ, मेरा जन्म भी वहां हो ( जहाँ तुम जा रहे हो 91 

यहाँ नायिका ने स्पष्ट रूप से 'गच्छु' इस विधि वाक्य का प्रयोग किया है, किंतु 
नायिका को उसका जाना पसंद नहीं तथा उसने निषेध रूप अपने स्वाभीष्ट अर्थ 'मत जा? 
(मा गाः ) को छिपा दिया हे। इस वाक्य में नायिका ने यह प्रार्थना की है कि उसका 
जन्म भी उसी देश में हो, जहाँ प्रिय जा रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा नायिका ने अपने 
सरण की सूचना व्यंजित की है--कि 'तुम्हारे जाने के वाद मेरा मरण अवश्यम्भातरी दै", 
तथा इससे निषेध दी व्यंजना होती है । 

अथवा जेसे-- 

( कोई प्रवरस्यत्पतिका विदेशाभिसुख नायक से कह रही दे।) दे प्रिय, तुग्हारी 
यात्रा सुझे अधिक देर तक संतप्त न करेगी । अगर तुम जाओगे तो जाओ, तुम्हे मेरे 
विषय में कोई झंका नहीं करना चाहिए ।' 
> यहाँ 'तुग्हारी यात्रा मुझे अधिक देर तक संतप्त न करेगी? इस उक्ति के द्वारा नायिका 
ने अपने मरण की सूचना देकर नायक के विदेशगसन का निषेध ब्यंजित किया है । 


३३. विरोधाभास अलंकार 


७६--जहां दो उक्तियों में आपाततः विरोध दृष्टिगोचर हो, ( किंतु किसी प्रकार उसका 
परिहार हो सके ), वहाँ विरोधाभास अळंकार होता हे । जैसे, ( कोई नायक नायिका से 
कह रहा हे ) हे सुंदरि, तेरे स्तन हार के बिना भी हार वाळे ( दारिणो ) ( विरोधपरिः 
हार, सुंदर ) हैं । 
यहाँ 'हार के विना भी हार वाळे हैं? यह विरोध प्रतीत होता हे, वस्तुतः कवि का 
अभिप्राय यह दै कि “स्तन हार के विना भी सुंदर ( हारिणो )' हूँ। प्रकार रलेपमूलक 
विरोधाभास हे। अथवा, जेसे-- ० 
य टिप्पणी--विरोधामास श्डेषरहित भी होता है । यह रुय्यक के मतानुसार दस तरह का 
हवा इं--जाति, युण, क्रिया तथा द्रव्य का क्रमशः अपने तथा अपने परवती जात्यादि, गुणादि, 
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यथा वा--- 


प्रतीपभूपेरिव किं ततो भिया बिरुद्धधमेरपि भेत्ततोब्मिता | 

अमित्रजिन्मित्रजिदोजसा स यद्विचारट्रक्‌ चारहृगप्यवतेत ॥ 

अत्र बिरोधसमाधानोसरेक्षारिरस्को विरोधा भास इति पूर्वर्मा द्वेदः ॥७६॥ 
३४ चिभाचनालङ्कारः 


विभावना विनापि स्यात्‌ कारणं कार्यजन्म चेत्‌ । 
अप्यलाक्षारसासिक्त रक्तं तच्चरणद्वयम्‌ ॥ ७७॥ 


क्रियादि तथा द्रव्य के साथ विरोध पाया जाता है । उदाइरण के लिए निम्न पद्य में 'जडीकरण? | 
तथा 'तापकरण? क्रिया का विरोध अझिलष्ट है । ( रुय्यक ने इसका नाम केवल विरोध दिया है । ) 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः, पुनर्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न रतवान्‌ । 
दिवकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो, विकारः कोऽप्यन्तर्जडयति च तापं च कुरुते ॥ 
नेपधीयचरित के प्रथम सर्ग में नल का वर्णन हेः--'कवि उत्पेक्षा करता है कि क्या 
विरोधी राजाओं की तरह इस राजा नळ से डर कर परस्पर विरोधी गुणों ने भी अपना , 
विरोध छोड्‌ दिया? क्योंकि राजा नल अपने तेज से मित्रजित्‌ भी था साथ ही अमिन्र- | 
जित्‌ भी और चारइक भी था साथ ही विचारदकू भी ।' | 
(यहाँ जो व्यक्ति मित्रजिद्‌ हे, वह अमित्रजित्‌ ( मित्रजित्‌ नहीं ) केसे हो सकता है, ' 
साथ ही जो व्यक्ति चारदक हे, वह विचारक ( विगतचारहक, चारच्क्‌ से विहीन) 
च > जे ~ ७० ~ 
कसे हो सकता है, अतः यह विरोध हे। वस्तुतः यह विरोध की प्रतीति केवल आपाततः . 
ही हे । कवि का वास्तविक भाव 'मित्रजित्‌' से यह हे कि वह तेज से “सूयं (मित्र ) को | 
जीतने वाला है? तथा "अमित्रजित्‌? का अर्थ यह हे कि वह तेज से “शत्रुओं को जीतने । 
बाला हे' । इस प्रकार इसका अर्थ न तो यही हे कि नळ तेज से सूर्य को जीतता भी ह ] 
नहीं भी जीतता हे और न यही कि वह शञ्ुओं और मित्रों दोनों को जीतता हे। इसका 
| 


वास्तविक अर्थ हैः--'राजा नळ तेज से सूर्य तथा शत्रु राजा दोनों को जीतने वाला हे! । 
इसी तरह “चारइक्‌” से कवि का भाव यह हे करि राजा नल 'गुप्तचरों की आँख वाळा था? 
तथा “विचारदक! का यह अर्थ हे कि वह 'चिचार की आँख वाला था! । इसका यह अर्थ 
नहीं हे कि वह गुप्तचरों की दृष्टि वाला था तथा उनकी दृष्टि से रहित भी था। इस प्रकार 
इस अंश का वास्तविक ( परिहार वाळा ) अर्थ हेः--'राजा नल समस्त राज्य की स्थिति 
का निरीक्षण गुप्तचरों के द्वारा किया करता था तथा हर निर्णय में विचारबुद्धि से काम 
लेता था?। यहाँ भी यह विरोध श्लेपमूलक ही हे 1) 
इस उदाहरण में पहले वाळे उदाहरण से यह भेद हे कि यहाँ विरोधाभास के 
उदाहरण में विरोध के समाधान के लिए उठ्रेच्चा प्रधान रूप में विद्यमान हे। 
ह ता का सामान्य लक्षण यह है :- 
एकाधिकरण्येन ग्रतीयमानयोः कार्यकारणत्दे णयोर्घरस बसच- 
विरोध विर लीप कारणस्वनागुह्यमा गयोघमंयोराभासनापर्यचसन्न 
३४. विभावना अलंकार 
४७--जहाँ प्रसिद्ध कारण के बिना भी कायोरपत्ति का वर्णन क्रिया जाय, यहाँ विभा- | 
_ घना अछकार होता हे । जसे, उस सुन्दरी के चरण लाक्षारस के विना भो छाल हु: 
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AAA AANA NAA AANA PNA) 
अत्र लाक्षारसासेकरूपकारणाभावेऽपि रक्तिमा कथितः स्वाभाविक 
# ४ 
विरोधपरिहारः । जन 
यथा वा-- 


अपीतक्षीबकादस्बमसंमृष्टामलाम्बरम्‌ | 
सै अअसादितिसूषमाम्बु जगदासीन्मनोहरम्‌ ॥ 
अत्र पानादिश्रसिद्धददेत्वभावे5पि क्षीबत्वादि नि विभाठ 
विरो ट धर द ।चबद्धम्‌ | विभ त्सः 
सयहेतुकत्वेन विरोधपरिहार: | 0000 
यथा वा-- 


वरतनुकवरीयिधायिना सुरभिनखेन नरेन्द्रपाणिना | 
अवचितकुसुमापि वल्लरी समजनि वृन्तनिलीनपटपदा ॥ 
र अत्र वल्लया पुष्पाभावेडपि थङ्घालिङ्गनं निबद्धम्‌ | अत्र वरतनुकबरीसंक्रान्त- 
सारभनरपतिनखसंसगरूपं हेस्वन्तर बिशेषणमुखेन दशितमिति विरीधपरिह्दारः॥ 


वस छाक्षारससेकरूप कारण के चिना भो चरणों की छाछी का वर्णन किया गया है । 
“७ र सा म में सदा वीजरूप में चिरि गध रहता हे तथा उसका परिहार करने पर ही 
रा कार घरित दोता द्‌। हम देखते हैं कि लोक में कारण के अभाव में 
अ कभी नहीं होती, अतः ऐसा होना आपाततः विरोध दिखाई देना है। 
इसलिये इसका परिहार करना आवश्यक हो जाता है। चेंक्ि विभावना विरोधमूछक 
2 क है, इसीलिए दीचित ने इसे विरोधाभास के बाद ही वित 
म्या ह 1) यहा चरणों की लाठी नेसगिक है, अतः मेक थे 
विरोध का परिहार हो जाता है । Meas 
अथवा जेसे-( शरत्‌ ऋतु का वर्णन हे । ) 
ला a ळे बने हंसों वाला, बिना साफ किए निर्मळ वने आकाश वाला 
न! च्छु बने जल वाला 7 
या ( शरस्कालीन ) जगत्‌ अत्यधिक सुन्दर 
यहाँ मद्यपानादि कारणविशेष के बिना भी हंसादि की मस्ती इत्यादि काय का वर्णन 
, किया गया हे, अतः विभावना है । कारणाभाव में कार्योत्पत्ति के विरोध का परिहार इस 
` तरह किया जा सकता है कि हंसों की मस्ती, आकाश की निर्मलता और जळ की 
स्वच्छुता का कारण शरत्‌ ऋतु का आगमन है । ४ 
अथवा जसे -- 
सुन्दरी के केशपाश की रचना करने से सुगंधित नाखूनवाले राजा के हाथ के द्वारा 
चुने ह बाकी छता फिर से टहनी पर मोरों से आवेष्टित हो गई ।' | 
न दः फूल तोड़ लेने पर उसमें भोरो का मॅडराना--पुप्पाभाव में भी | 
स क अ कायोत्पत्ति का निबन्धन हे । यहाँ विरोध का परिहार इस 
ता हे कि कवि ने स्वयं ही 'नरपतिपाणिना' १ | 
जीन व पद्‌ के विशेषण के द्वारा 
द है इस काय 
के दुसरे यका हल व्र या पै बद यह कि राजा के हाथ के नाखून सुन्दरी के । 
से सुगंधित हो गये थे, अर्थात्‌ कवि ने स्वयं ही रॉ 
के र्‌ ३ न राजा के नाखूनॉ 
म सुन्दरी के केशपाश को सुगंध का सक्रान्त होकर उन्हें सुगन्धित बना देना रूप अन्य है 
देतु का निवन्धन कर दिया है । जि 
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हेतुनामसमग्रत्वे कार्योत्पत्तिथ सा मता । १ 

रे AC ~ 
अस्त्रेरतीक्षणकठिनेजंगज्जयति मन्मथः ॥ ७८ ॥ 


अत्र जगज्ञये साध्ये हेतूनामख्ाणामसमम्रत्वं तीचणस्वादिरुणवेकल्यम्‌| 
यथा बा— 


उद्यानमारुतोद्धूताश्चूतचम्पकरेणबः । 
उद्खयन्ति पान्थानामस्प्रशन्तो विलोचने ॥ 


अत्र बाप्पोद्रमनहेतूनामसमग्नत्वं स्पशेनक्रियाबेकल्यम्‌ । इमां विशेषो क्तिरिः 
ति दण्डी व्याजहार। यतस्तत्र प्रथमोदाहरणे मन्मथस्य महिमातिशयरूपो द्वितीयोः 
दाहरणे चस्पकरेणनासुद्दीपकतातिशयरूपश्च विशेषः ख्याप्यत इति । अस्माभिस्तु 
तीचणत्वादिवंकल्यमपि कारणबिशेषाभावरूपसिति बिभावना प्रदर्शिता ॥ ७८॥ 


—TT SRR SSR _ 
( दूसरी विभावना ) 

७८-विभावना का दूसरा भेद वह हे, जहाँ किसी कार्य की उप्पत्ति के लिए आवश्यक 

समग्र कारणों में से किसी कारणविशेष के अभाव में ही कार्योत्पत्ति हो जाय, जेसे कामदेव 

हाल तथा 5 से रहित ( पुष्प के ) आधुधों से ही संसार को जीत रहाहे। ! 

यहाँ संसार के विजयरूप कार्य के लिए अखे में वर्णित नहीं 

हि दार न ख्प ऱ्य के लिए अर्खो का कारणत्व समग्ररूप में वर्णित नही. 

छ्या गया है, क्‍योंकि मन्मथ के असरों में तीचणता तथा कठिनता का अभाव वताया 

. “गया ह । ( दाघु को जीतने के लिए अखों का तीचण व कठिन होना, आवश्यक है, किन्तु. 

” यहाँ कोमळ उनात अख हा कार्यात्पत्ति करने में समर्थ हैं, अतः कारण की असमग्रता ! 

होने पर भी कार्योत्पत्ति वणित की गई हे । ) ij 

अथवा जसे— 


( वसन्त ऋतु का वर्णन ह ) उपवन-चायु के द्वारा उद़ाई इई अ । 
चार इ हुई आम तथा चम्पेकी. 
पराग-राशिं प्रियावियुक्त पथिकों की आँखो का स्पर्श किये बिना ही उन्हें अश्चयुक्त | 


बना देती दै । 


यहाँ आम्रचम्पकरेणु” को अश्रु की उत्पत्ति का कारण बताया गया है, | 
आँखों का स्पशे किये बिना ही आँसू ला देता है, यह कारण की असमग्रता का अभिधान 


i 
2 


4 


दिप्पणी-दण्डी ये मतानुसार जहाँ विशेष्यदर्श यु ५ 
क दशा के लिए र ग-जाति १० ~ { 
बताई गई दो, वदाँ विशेषोक्ति अलंकार होता ई :-- युग-जाति-क्रियादि की विकळत 


` गुणजातिक्रियादीनां यत्र वेकब्यदर्शनम्‌ । 
विशेष्यदु्शनायेच सा विशेषोक्तिरिष्यते ॥ ( काव्यादर्श ) 
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कायोत्पत्तिस्वृतीया स्यात्‌ सत्यपि प्रतिबन्धके । 
नरन्द्रानेव ते राजन्‌ ! दशत्यसिञ्ुजङ्गमः ॥ ७९ ॥ 
अत्र नरेन्द्रा विषवैद्याः सपदंश ( विष ? ) प्रतिबन्धकमन्त्रीषधिशालिनः 
शलेपेण गृहीता इति प्रतिबन्ध के कार्योत्पत्तिः | 
यथा वा-- 
चित्रं तपति राजेन्द्र ! प्रतापतपनस्तव | 
अनातपत्रमुत्सूड्य सातपत्रं द्विषद्गणम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अकारणात्‌ कार्यजन्म चतुर्थी स्याद्विभावना । 
शङ्काट्ठीणानिनादोऽयञ्चुदेति  महदद्भुतम्‌ ॥ ८० ॥ 
अत्र 'शक्ठ' शब्देन कमनीयः कामिनीकण्ठस्तन्त्रीनिनादत्वेन तद्गीत॑ चाध्य- 
चसीयत इत्यकारणात्‌ कायजन्म । 


( तीसरी विभावना ) 
७९--जहां कारण से कार्योत्पत्ति होने में किसी प्रतिवन्धक ( रुकावट ) की उपस्थिति 
[ने पर भी किसी तरह कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाय, वहां तीसरी विभावना होती 
। जेसे, हे राजन्‌ तेरा खड्गरूपी सर्प विषवेद्यों ( नरेन्द्र, राजाओं ) को ही डसता है । 
यहां नरेन्द्र? शब्द्‌ से श्लेप रे द्वारा उन विषचेयों का ग्रहण किया गया है, जो 
सपंदंश को रोकने वाली मणिमंत्रौपधि से युक्त होते हैं। यहां 'सप' नरेन्द्रो को ही डसता 
हे, यह प्रतिबंधक के होते हुए कारण से कार्योत्पत्ति का उदाहरण है। यहां विभावना 
इसी अर्थ में है। नरेन्द्र का दूसरे अथे 'राजा' लेने पर विभावना नहीं हे, अतः यह 
र्लेपानुप्राणित विभावना का उदाहरण हे। 
अथवा जेसे- 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारा प्रतापरूपी सूर्य छुत्ररहित को छोड़ कर छुत्रयुक्त शत्रुगण को 
संतप्त करता हे। यह आश्चर्य की बात हे। 
पूर्वोक्त उदाहरण श्लेप से संकीर्ण है। यहां प्रतापरूपी सूयं इस रूपक पर विभावना 


आश्रित हे। 
(चौथी विभावना ) 

८०_जहाँ प्रसिद्ध कारण से भिन्न वस्तु ( अकारण ) से भी कार्य की उत्पत्ति हो, वहाँ 
चौथी विभावना होती है । जैसे, बढ़े आश्रय की बात है कि शंख से वीणा की झंकार 
उत्पन्न हो रही हे। 
_ यहाँ नायिका के कण्ठ से वीणा की झंकार के समान गीत उत्पन्न हो रहा है? इस भाव 
के लिए उक्त वाक्य का प्रयोग किया गया है । वीणानिनाद का कारण वीणा ही दै, "रख? 
तो उसका अकारण है, अतः यहाँ अकारण से कार्य की उपपत्ति वणित है । साथ ही इस 
उदाहरण में शंख शब्द्‌ के द्वारा तद्दत्‌ सुन्दर रमणीकंठ तथा तन्त्रीनिनाद के द्वारा 
तद्वुन्मडुर गीत अध्यदसित हो गये हें, अतः इस अंश में अतिशयोक्ति हे। ( यह उदाहरण 
अतिशयो क्तिसूला विभावना का है । ) 


१० कुव० 
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तिलपुष्पारसमायाति बायुश्चन्दनसौरभः । 
इन्दीवरयुगाचचित्रं निःसरन्ति शि्ीमुखाः ॥ ८० ॥ 
विरुद्घात्‌ कायसपत्तिष्ष्टा काचिद्विभावना । 
सितांशुकिरणास्तन्वीं इन्त संतापयन्ति ताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अत्र तापनिवतेकतया तापविुद्धेरिन्दुकिरणेस्तापजनि रक्ता । 
यथा वा-- 
उदिते कुमारसूर्य कुबलयमुल्लसति भाति न क्षत्रम्‌ । 
सुकुलीभवन्ति चित्रं परराजकुमारपाणिपद्यानि ॥ 
यथा वा— 
अविवेकि कुचइन्दरं हन्तु नाम जगत्त्रयम्‌ । 
श्रतप्रणयिनोरदणोरयुक्तं जनमारणम्‌ ॥ 
अथवा जेसे-- 
देखो तो बड़े आश्रय की वात हृ, तिल के पुष्प (नासिका) से चन्दन की सुगंध चाला 
वायु (निःश्वास) आ रहा हं, तथा दो नील कमलों (नेन्नद्वय) से बाण (कटाक्ष) गिर रहें हैं। 
(यहाँ 'तिळपुष्प' चन्दुनसुरभि का अकारण हैं, इसी तरह नील कमल वार्णो के अकारण 
हैं, एक का कारण चन्दन हे, दूसरे का तरकस। कवि ने नासिका, नेत्रद्वय तथा कटाक्ष को | 


तिलपुष्प, इन्दीवरद्वय तथा शिलीमुख के द्वारा अध्यवसित कर दिया है, अतः इस अंश में 
अतिशयो क्ति है। ) ड र दिया हूँ, अतः इस अंश म 1 


य र ( पाँचवी विभावना ) | 
<४--यहा विरोधी कारण ( कारण के टीक विरोधी तत्त्व ) से कार्योत्पत्ति हो? वह | 
दूसरे ढंग की विभावना होती हे जेसे, बडा दुःख हे, उस कोमळांगी न्द्रमा की 
nae दुःख हं. कोमळांगी को चन्द्रमा की 
चन्द्रमा की किरणे ताप को मिटाती हैं, अतः वे ताप विरुद्ध हे 

र अ द हैं, किन्तु यहाँ उनसे ताप 

का लाल किया गया हे, अतः यह पांचवी विभावना का उदाहरण हे । 
कोई कवि किसी राजकुमार की प्रशंसा कर आश्चयं र 

४१ न रहा है । आश्चयं दै, जब कुमार रूपी 
उदित होते हैं तो कुमु दिनी ( कुवलय, परिहारपक्ष में पृथ्वी मंडळ ) विकसित होती हैं, 
नक्षत्र प्रकाशित होते हैं ( परिहारपक्त मं-भाति न क्षत्रस , अन्य क्षत्रिय सुशोभित नहीं | 


मूर्ख ( अविवेकी, परिहारपक्ष में परस्पर अत्यधिक सं दु 

च्छ दु र यधिक र 

कोको को मार तो मारे, ( क्योकि वे मूर्ख जो है ), दि कबरी म्या यदि तीनों | 
वाळे ( श्रुतप्रणयी, परिहार-कानों तरो का ता 
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पूर्वादाहरणयोः कारणस्य कार्यबिरोधित्वं स्वाभाविकम्‌; इह तु श्रतिप्रण 
यित्वस्यागन्तुकगुणप्रयुक्तमिति भेदः ॥ ८१॥ | र 


९ हक ४२. 

कायात्‌ कारणजन्मापि दृष्टा काचिद्विभावना । 

यशः पयाराशिरभूत्‌ करकल्पतरोस्तव ॥ ८२ ॥ 

यथा वा— 

जाता लता हि शेले जातु लतायां न जायते शैलः | 

संप्रति तद्विपरीतं कनकलतायां गिरिद्वयं जातम्‌॥ ८२ ॥ 
टं ३५ विशेषोक्त्यलङ्कारः 

कायाजनिविंशेपोक्ति; सति पुष्कलकारणे । 

हद स्वदृक्षया नाभूत्‌ स्मरदीपे ज्वलत्यपि ॥ ८३ ॥ 


( यहां यह विभावना “ुतप्रगयिनोः' के श्लेप पर आत हे। ) 
इनमें पहले दो उदाहरणो में कारण का कार्य से विरुद्ध होना स्वाभाविक है, क्योंकि 
चन्द्रकिरण ताप की, तथा सूर्योदय कुसुदिनी, नक्षत्र तथा पद्म संकोच के स्वभावतः 
विरोधी हं। इस तीसरे उदाहरण में आंखों में 'श्रुतिप्रणयित्व” रूप आगन्तुक गुण के 
कारण हिंसा की विरोधिता पाई जाती है । 
( छुठी विभावना ) 

अ का एक ( क्ट ) भेद वह भी देखा जाता है, जहां कार्य से कारण की 
त्पत्ति हो, जसे, हे राजन्‌, तुम्हारे हाथ रूपी कढपवृक्ष से यश का पे 
हो गया। जु शर सय परा 

( 'पयोधि’ कल्पबृक्त का वास्तविक कारण हे, किंतु यहां उनके कार्य-कारण भाव को 
उलट कर कल्पवृक्ष को 'पयोधि' का कारण बना दिया गया हे, अतः यह छुठी विभावना ह!) 
टिप्पणी पंडितराज जगन्नाथ ने दीक्षित के द्वारा उपन्यस्त विभावना के. पट्पकार का खंडन 
किया है, क्योंकि सभी विभावना प्रकार प्रथम विभावना में हो अन्तभूंत हो जाते है । 
'तस्मादाचेन प्रकारेण प्रकारान्तराणामाळीढस्वासपट्‌ प्रकारा इत्यनुपपन्नमेव । 
( रसगंगाधर १० ५८३ ) 


. अथवा जेसे- 
ऊता ही पर्वत पर पेदा होती है, पर्वत कभी भी छता पर पैदा नहीं होता। ले 
हमने आज ऐसा विपरीत आश्चयं देखा हे कि कनकळता ( नायि ; में दो 
क अदा हो गये हैं। च हत 

यहा दो पवर्ता का लता पर पदा होना काय से कारण का उत्पन्न होना हे, अतः 
यह छुठो विभावना का उदाहरण हे। यह विभावना अतिशयो क्ति पर आश्रित हे i क 
॥ ती र विशेषोक्ति अलंकार 
<३--जहां प्रचुर कारण हुए भी कार्योत्पत्ति न हो, वहां विशेषोक्ति अळंकार 
होता हे । जेसे, कामदेव रूपी दीपक के जळते इप भी स्नेहरूपं त 
समास न न हुआ | re १ (३४) 
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यथा वा ( ष्वन्या. १।१३ )-- 
अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसरः | 
अहो दैवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ॥ 5३ ॥ 
३६ असम्भचालङ्कारः 
असम्भवोऽथेनिष्पत्तेरसम्भाव्यत्ववणनम्‌ । 
को वेद गोपशिशुक! शेलमुत्पाटयेदिति ॥ ८४ ॥ 
यथा वा ( भल्लरशतके )-- 
अयं वारामेको निलय इति रत्नाकर इति 
शितोऽस्माभिस्कृष्णातरलितमनोभिजेलनिधिः । 
क एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमकरमापास्यति मुनिः ॥ ८४॥ 


( दीपक का जलना तेल समाप्त होने का कारण हे 
र ह, पर स्मरदीप के जलने पर भी हृदय 
सें स्नेह का समाप्त न होना विशेषोक्ति हे । यहां “स्नेह? के श्लेप पर वह विशेषोक्ति 
आपत ह।) 

अथवा जैसे- 


यह संध्या ( नायिका ) अनुरागवती सांध्यकालीन ललाई से युक्त; प्रेम से युक्त ) हे,. 
साथ ही यह दिन ( नायक ) भी उसका घुरःसर ( पुरोवती, आज्ञाकारी ) है, इतना होने | 
पर भी उनका मिलन नहीं हो पाता। भाग्य की गति बढ़ी विचित्र हं | 
( नायिकामे प्रेम का होना तथा नायक का आज्ञाकारी होना दोनों के मिलन रूप | 
क व उत्पत्ति का पुष्कळ कारण ह, कितु यहां उन दोनों कारणों के होते हुए भी मिलन | 
नह, हा पाता, अतः विशेषोक्ति हे । यहां भी 'अनुरागवती' तथा 'पुरःसरः! के छिष्ट प्रयोग | 
पर ही विशेषोक्ति का चमत्कार आत है। यहां समासोक्ति अळकार भी हे )। | 
३६. असंभव अलंकार 


<४--जहां किसी पदार्थ विशेष ( कार्यविशेष ) की उत्पत्ति के विषय में आस 
का वर्णन किया जाय, वहाँ असंभव अलका 3९1 यास्‌ ; 
र रो 
का रूड़का पवत को उठा सकेगा । ता इ । जसे, यह किसे पता था कि ग्वाले 


ज 
दु 


अथवा जंसे-- 
दा गळ का एक मात्र स्थान हे, ररनो की खान हे?, ऐसा सोच कर ही पण्णा क क्ती 
डुळाते ( पत नीच आश्रय छिया है। यह किसे पता था कि कुल- 
07] T ३ 
क्र 4 अगस्त्य क्षण भर में ही पी गे पै को अपनी हथेली के खोखले भाग में रख 
अथम उदाहरण में पर 
निष्पत्ति का से ता ल्क उठाना और चह भी ग्वाले के छड्के के द्वारा अर्थ 


छ करसंकुल क हि र भें 
गपा हे, अत; बह सम याक 211 पी जाना भी असंभव रूप में वर्णित किया 
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न ३७ असङ्गत्यलङ्कारः 
विरुद्ध भिन्नदेशत्वं कार्यहेत्वोरसङ्गतिः । 
८ त पीतं, मूच्छिताः पथिकाङ्गनाः ॥ ८५ ॥ 
ययोः कायहेत्वोर्मिन्नदेशत्वं विरुद्ध तयोस्तन्निबध्यमानमस' 
भिन्नदेशत मसङ्गत्यलङ्कारः 
यथात्र बिषपान-मूच्छयोभिन्नदेशत्वम्‌ । हि 
यथा वा-- 
अहो खलभुजङ्गस्य विचित्रोऽयं बथक्रमः। 
_ अन्यस्य दृशति श्रोत्रमन्यः प्राणेबियुज्यते ॥ 
काच दसाङ्गऱयसमाधाननिबन्धनेन चारुतातिशयः। 
यथा वा ( नेपध. ३१०६ )-- 
अजस्रमारोहसि दूरदीर्घा सङ्कल्पसोपानततिं तदीयाम्‌ | 


३७ असंगति अलंकार 

क सरह तथा क 1 दो भिन्न स्थलों में विरुद्ध अस्तित्व वर्णित किया 
जाय, वहा असंगति अलंकार होता है। जेसे बादलों ने विष ( जहर, पानी , और 
विदेश गये पथिकों की खियाँ ( प्रोपितपतिकाएँ ) मूच्छित क जी ब 

जिन कारण तथा कार्य का भिन्न स्थको पर होना विरुद्ध होता है, उन कारण कार्य 
का विरुद्धदेशत्व जहाँ वर्णित किया जाय, वहाँ असंगति अळंकार होता दै । जेसे विषपान 
मूच्छा का कारण है, तथा इन दोनों का अस्तित्व एक ही स्थान पर पाया जाता है, जो 
जहर पीता है, वही सूच्छित होता है । यहाँ घिप का पान तो मेघो ने किया है, पर 
पर्ल होरही ॥ यह कार्य कारण की विरुद्ध भिन्नदेशता है, फलतः 

गति अलंकार है। असंगति अलंक "चिप? 
प का गर का यह चमत्कार “विष” शब्द के श्लिष्ट 
अथवा जेसे-- 

बड़े आश्रय की वात है, दुष्ट व्यक्ति रूपी सर्प का मारने का ढंग बढ़ा विचित्र है। 
यह किसी दूसरे ही के कानों को डसता है, और कोई दूसरा ही ब्यक्ति प्राणा से नद. 
पा जाता है । 

( दुष्ट व्यक्ति किसी दूसरे के कान भरता है, और नुकसान किसी दूसरे का होता है-- 
इस भाव की प्रतीति हो रही हे । कान में साँप के काटने पर वही नही i में 
काटा गया है, पर दुष्ट भुजंग किसी और के कान में काटता है; मरता है कोई और ही। 
यह असंगति रूपक अलङ्कार के चमत्कार पर आएत हे, खल पर भुजंगस्व का आरोप 
करने पर ही असगति वाळा चमत्कार प्रतीत होता हे, यदि यहा हम केवल यही कहें कि 
खल कान दूसरे के भरता है, मारा जाता हे कोई दूसरा ही, तो असंगति की समस्त 
क ढत ही डार वद सहृदृयानुभव सिद्ध है । ) 

दो वस्तुओं की असंगति के समाधान के प्रयोग 
चमत्कार पाया जाता हे। कहार जि ३72 
अथवा जैसे-- 


दंस दुमयन्ती से नळ की अवस्था का वर्णन कर रहा है। दे दमयन्ति, तुम नल के. 
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खासान्स वषेत्यधिक पुनयद्ध-यानात्तव त्वन्मयतामवाप्य ॥ 
विरुद्धमिति विशेषणायत्र कायहेत्वोभिन्नदेशत्वं न विरुद्धं तत्र नासङ्गतिः । 
यथा— 


अचापवल्लीं सुसुखी यावन्नयति वक्रताम्‌ | 
तावत्कटाक्षविशिखेभिद्यते हृदयं मम ॥ ८५॥ 


त Po क्क कळेल rs RNS: 
मनोरथ की सीढियों पर बहुत दूर तक सदा चढ़ा करती हो । चह नल तुम्हारे ध्यान से 
तुम्हारा ही स्वरूप प्राप्त कर ( जेसे कोई भक्त इष्ट देवता का ध्यान कर तन्मय हो जाता 
हं चसे दी ) अत्यधिक निश्वास छोड़ा करता हे । 

_ (यहां सोपानतति पर दमयंती चढ़ रही है, पर नल थकावट के कारण निःश्वास 
छोड़ रहा ह, यह कार्यकारण की भिन्नदेशता है। श्रीहर्प ने इस असंगति का समाधान 
इस पद्य में यों निवद्ध कर दिया हैः--ध्यानात्तव त्वन्मयतामवाप्य' अर्थात्‌ नल दमयन्ती 
का ध्यान करते-करते दुमयंतीमय-दमयंती ही-चन गया हे, फलतः संकहपसोपानतति 
पर चढ़ने की थकावट जो लंबी सीढ़ियों पर चढने वाळी दमयन्ती को होनी चाहिए, 
नरु को सी होने लगी हं। इस प्रकार कवि ने असंगति के समाधान का निवधन कर 
असंगतिः अलंकार की चारता में चार चांद लगा दिये हे । इसीलिए तो अप्पय दीक्षित 
ने कहा हे--'फचिदसांगत्यसमाधाननिवंधनेन चारुतातिशयः ) 
ु हमने उप्र की कारिका के परिभाषा वाले अंश में 'कार्यहेत्वोः भिन्न देशत्व' के साथ 

विरुद्ध विशेषण दिया हे इसका भाव यह है कि जहाँ कार्य तथा कारण की भिन्नदेशता 
विरुद्ध पढ़ती हे ( जहां उन्हं एक जगह होना चाहिए), और वे एक साथ नहीं हैं, वहीं | 
असंगति अलंकार होगा। जहां कार्यं तथा कारण का भिन्नदेश में रहना विरुद्ध नहीं 
होता, अपितु जहां कारण तथा कार्य स्वभावतः ही अलग-अलग स्थानों पर अवस्थित 
रहते इं, वहां असंगति नहीं होगी। उदाहरण के लिए निम्न पद्य में कारण तथा कार्य 
स्वभावतः ही भिन्न देश हैं, अतः यहां उनकी भिन्नदेशता असंगति का कारण नहीं । 

बनेगी। यथा-- । 


ज्योंह्दी वह सुंद्री अपने भोंहों के धनुष को टेढा करती है, त बु 
~ ह्‌ 2 1 
रूपी बाणों से बिध जाता हे । (भादा सरा. हबर | 
( यद्यपि यहां अ-धनुप का टेढा करना रूप कारण और कट 
डू । र टाक्ष वारणो से हृद्य का 
विधना रूप काय की भिन्नदेशता वर्णित हे, तथापि यह भिन्नदेशता स्वाभाविका री है, 
विरुद्ध नहीं, क्योंकि रोक में भी धनुप कोई और रेढा करता हे, बाण किसी ओर को 
चेधता हं, अतः यहां असंगति अलंकार मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। इस 
हार में केवळ रूपक अलंकार ही है। ) 
रप्पणी-रसिकरंअनाकार न बताया ह कि जिन दो वस्तुओं के 
नाव सामानाधिकरण्य या 
बैयधिकरण्य के कारण कार्यकारणभाव पाया जाता है, उनके सामानाधिकरण्य या ददि] 
का परिवतेन कर देने पर असंगति अलंकार होता है । 


ह उपयुक्त उदाहरणों में सामानाधिकरण्य रूप 
से विषपान तथा मूच्छित होना रूप आदि कार्यकारणभाव प्रसिद्ध है. आड 


के विपर्यास प हे » अतः यहाँ सामानाधिकरण्य 

नर उदाहरण 7 पाइ जाती हे । वेयधिकरण्य के विपर्यास वाली असंगति क 
न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुविसर्जयेचं सुतजन्महर्षितः । 
अणाभिधानारस्वयमेव केवलं तदा पितणां सुसुचे स बन्धनात्‌ ॥ 
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अन्यत्र करणीयस्य ततोऽन्यत्र कृतिश्च सा । 
न्यत्क ९ ~ ~ 
अन्यत्कतु प्रवृत्तस्य ताहरुद्धक्रांतस्तथा ॥ ८६ ॥ 
अपारिजातां वसुधां चिकीपंन्‌ यां तथाऽङ्ृथाः । 
गोत्रोद्भारप्रवृत्तोडपि गोत्रोदभेदं पुराऽक्ररोः ॥ ८७॥ 
अत्र कृष्णं भ्रति शक्रस्य सोपालम्भबचने भुवि चिकीपिततया तत्र करणीयम- 
पारिज्ञातत्वं दिवि कृतमित्येकाऽसङ्गतिः। पुरा गोत्राया उद्धारे प्रवृत्तेन बराह 
रूपिणा तद्विरुद्ध गोत्राणां दलनं खुरकुट्टनेः कृतमिति द्विविधापि श्लेषोत्थापिता | 
यथा बा— 


तबत्खङ्गखण्डितसपत्नविलासिनीनां 
भूषा भवन्त्यभिनबा भुबनेकबीर ! | 


यहाँ सुतजन्महषे ( रघु के जन्म के कारण दिलाप का दृपित होना ) कारण है, निगडित- 
पुरुषान्तरबन्धनिद्वृत्ति ( अन्य केदियों को मुक्त कर देना ) कार्य दै । इन दोनों कीं कारणकार्यता 
का भिन्नदेशस्थ होना हो प्रसिद्ध है; इस वेयधिकरण्य का तिपर्यास कर यहाँ उनका सामानाधिकरण्य 
वर्णित किया गया है । 

दह) असंगति के दो अन्य प्रकार भी होते हैं, उन्हीं दोनों प्रकारों का उल्लेख 

करते हैं । 

असंगति का एक अन्य भेद वह है, जहाँ किसी विशेष स्थान पर करणीय कार्य को 
वहाँ न कर, दूसरे स्थान पर किया जाय। इसी का तीसरा भेद वह दै, जहाँ किसी विशेष 
कार्यं को करने में प्रवृत्त व्यक्ति उस कार्य विशेष को न कर, 'उससे विरुद्ध कार्य को करे। 
( इन्हीं के क्रमशः ये उदाहरण हें । ) 

( १ ) एथ्वी को पारिजात से रहित ( अपारिजातां, अन्य पक्ष में-शत्रुओं से रहित ) 
करने की इच्छावाले कृष्ण ने स्वर्ग को वेसा (अपारिजात-कदपवृक्ष से रहित) बना दिया। 

(२) वराहरूप में उन्होंने गोत्र ( गोन्ना-श्थिवी ) के उद्धार में प्रवृत्त होकर भी 
गोत्र ( गोचत्रा-एथिवी, गोत्र-पवंत ) का भेदून किया। i 

प्रथम उदाहरण इन्द्र का कृष्ण के प्रति सोपालंभवचन। कूप्ण ने पृथ्वी पर करन 
योग्य कार्य 'अपारिजातस्व’ को पृथ्वी पर न कर स्वर्ग में किया, यह असंगति है। इसी 
तरह दूसरे उदाहरण में वराहरूपी भगवान्‌ ने जो गोत्रा क॑ उद्धार में प्रदत्त थे, अपने खुरा- 
घात से गोत्रों का भेदन किया । ये दोनों श्लेयमूछक हैं । (यहाँ पहले उदाहरण में 'अपारि- 
जातां? के श्लेप पर असंगति का चमत्कार आत हे । वसुधा के अर्थ में इसका विग्रह 
“अपगतं अरिजातं यस्याः तां? होगा, स्वर्ग फे पक्ष म॑ “पारिजातेन रहितामिति अपारिजातां? 
होगा। भ्यान देने की बात हे कि श्लेष का यथावस्थितरूप में ही चमत्कार है, उसके 
सिन्नार्थ ग्रहण करने के बाद असंगति का चमत्कार भी नहीं रहेगा। टीक ऐसे हो दूसरे 
उदाहरण में “गोत्रा' तथा 'गोत्रः के सभंगश्लेष पर ही असंगति का सारा चमत्कार 
आशत है। ) 

अथवा जैसे 

( असंगति क द्वितीय प्रकार का उदाहरण ) 

ह संसार से अकेले वीर, हे चोलेन्द्र सिंह, तुम्हारे खडग के द्वारा मारे गये शत्र राजाओं 


३ च्य 


की स्त्रियों की नई ढंग की सजावट ( नये ढंग का श्ज्ञार ) दिखाई देती है । उनके नेत्रो 
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चोलेन्द्रसिंह ! तिलकं करपल्लवेषु ।। 
सोहं जगत्त्रयभुबामपनेतुमेत- 
दादाय रूपमखिलेश्वर ! देहभाजाम्‌ | 
निःसीमकान्तिरसनीरधिनासुनेव 
मोहं प्रवर्घयसि मुर्धबिलासिनीनाम्‌ ॥ 


अत्राद्योदाहरणे कङ्कणादीनामन्यत्र कतंव्यत्वं प्रसिद्धमिति नोपन्यस्तम्‌ | 
सवतिना भावनारूपा अन्यत्र कृतिराक्षिप्यत इति लक्षणानुगतिः ॥ ८६-७ ॥ 


सें कंकण ( हाथ का आभूषण; पति की रूत्यु के कारण जळ का कण अर्थात्‌ अश्रुविन्दु ), 
जाँघों में पत्रवछ्ली (कपोलफलक पर चित्रित की जाने वाली पत्रावली; तुम्हारे डर से भाग- 
कर जंगल में जाने के कारण जाँधों में अटकी जंगल की लताएँ ) तथा करपल्ञवों में तिलक 
( स का श्उङ्गार; मरे पतियों को जळांजलि देने के लिए तिल से युक्त जल ) पाये 
जाते हैं। 

३ ( यहाँ कंकण, पन्रवज्ली तथा तिलक, नारियों के हाथ, कपोल तथा ललाट के शटङ्गार 

) वे यहाँ न पाकर अन्यत्र आंख, ऊरुयुगल तथा करपल्लव में पाये जाते हैं, अतः दूसरी 
असंगति है । ) | 

( असंगति के तृतीय प्रकार का उदाहरण ) 


हे कृष्ण, तुम तीनों लोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लिए इस रूप | 


को लेकर, अत्यधिक कान्ति के समुद्र इसी रूप के द्वारा सुंदरियों के मोह को बढ़ाते हो। 
( यहां कृष्ण ने समस्त छोकों के देहधारियों के मोह का अपहरण करने के लिए रूप 

को धारण किया है, किंतु उसी रूप से वे मोह को बढ़ा रहे हें, अतः तीसरी असंगति है।) | 
यहाँ प्रथम उदाहरण में कंकणादि की रचना अन्यत्र करणीय है, इस वात का उपादान | 
रिजातां! प र १ १९ दान 
दि क आदी Rt किया गया हें। इतना होने पर . 
सगल द्वारा इसका अन्यत्र होना आक्षिप्त हो जाता हैं, अतः यहाँ द्वितीय | 

असंगति के लक्षण की संगति वेठ जाती हैं । मा विग 


टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के असंगति के इन दो भेदो के मानने का | 
खण्डन किया है। उनके मतानुसार पहलो असंगति से 'अपारिजातां' इत्यादि वाली असंगति में 
कोई विलक्षणता नहीं है । इसी तरह नेत्रेपु कंकणं' वाले उदाहरण में विरोधी शृङ्गारो का सामाचाः | 
विकरण्य बर्णित है, अतः विरोधाभास अलंकार मानना ठीक है। इसी तरह 'गोत्रोद्धारप्रबृत्तो! 
बाले उदाहरण में भी 'विरुद्धात्कार्यसंपत्तिईश काचिद्विभावना' इस लक्षण के अनुसार विभा 
का प्रकारविशेष ही दिखाइ देता है, अतः यहाँ भी असंगति का तीसरा भेद मानना अनुचित है । 
मोह जगत्त्रयञ्जुवा' वाले उदाहरण में भा 'मोहजनकत्वः तथा 'मोहनिवेतंकत्वः इन दोनो 
विरुद्ध बातों का सामानाधिकरण्य वर्णित है, अतः यहाँ भी विरोधाभास हा है। ही 


यत्त--, अन्यत्र करणीयस्य'''''``' ° 
गतेरन्यद भेदं इति लक्षणानुगतिः' इति कुवल्यानन्दकृताऽसंः 
रर दुभदद्वय छत्तमिस्वोदाहतम्‌ , तत्र तावत्‌ 'अपारिजांता ~ इत्यन्न पारिजातराहि- 
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स्यचिकीपंया कारणभूतया सह पारिजातराहित्यस्य कार्य स्य विरुद्वैयधिकरण्योपनियन्ध- 
नात्‌ विरुद्ध भिन्नदेशरवं काय देस्रोर संगतिः इति प्राथमिकसंगतितो बेलक्तण्याजुपपत्तेः । 


आलंवनाए्यविपयतासंबंधेन चिकीर्षायाः सामानाधिकरण्येन कायमात्रं प्रति हेतुत्वस्य 
ग्रसिद्धेः। न च पारिजातराहित्यस्याभावरूपस्य निस्यस्वाकारणाप्रसिद्धिरिति वाच्यस्‌ । 
आलंकारिकनये तस्यापि जन्यत्वस्य्टेः। लक्षणे कायकारणपद्‌योरुपलचणस्वस्योक्तस्वाद्य । 
'गोत्रोद्धारप्रबृत्तोऽपि’ इत्युदाहरणे तु 'विरुद्धात्कायसंपत्तिईश काचिद्विभावना' इति पंचम- 
विभावनाळत्षणाऽऽक्रान्तस्वाद्विभावनये व गतार्थस्वादसंगतिमेदान्तरकरपनाऽनुचिता। गोग्रो- 
द्धारविषयकप्रधृत्तेगो त्रोद्मेद्करूपकाय विरुद्धत्वात्‌ । सिद्धान्तेऽपि विभावनाविशेषोकस्योः 
संकर पुवात्रोचितः। 'नेत्रेथु कंकण’ इत्यादौ कंकणस्व-नेत्रालंकारत्वयो्यधिकरणत्वेन 
सिद्धयोः सामानाधिकरण्यवणंनाद्विरो धाभासत्वसुचितस्‌ । एवं मोह निवतंकस्व-सो हज नक- 
सचयो रपीति ।! ( रसगंगाधर पृ० ५९४-९: ) 


कुवर्यानन्द के व्याख्याकार वैद्यनाथ ने चन्द्रिका में पण्डितराज के मत का उल्लेख कर उसका 
खण्डन किया है। चन्द्रिकाकार दीक्षित के मत की पुष्टि यों करते हें । 'अपारिजातां' वाला 
उदाहरण प्रथम असंगति का नहीं हो सकता । "विषं जलधरेः वाले उदाइरण में केवळ कार्यकारण 
की भिन्नदेशता वाला चमत्कार है, यहाँ अन्यत्र करणीय कार्य के अन्यत्र करने का चमत्कार है, 
दोनों एक केसे हो सकते हैं ! इसी तरह नेत्रेषु कंकण? आदि में विरोधाभास के होते हुए भी 
अन्यत्र करणीय एरद्वार अन्यत्र किया जाता है, यह चमत्कार है ही, अतः दूसरी असंगति का निरा” 
करण नहीं किया जा सकता । 'गोत्रोद्धार' में विभावना मानना ठोक नहीं, क्योकि गोत्रोद्धार प्रवृत्ति 
में गोत्रोद्भेद से निवृत्त होने का अभाव पाया जाता है, अतः उसे एक दूसरे का विरोधी कैसे माना 
जा सकता है! यदि किसी तरह विरोध मान भी ळे, तो अन्य कार्य करने में प्रवृत्त व्यक्ति के दारा 
तद्विरुद्ध कायं का करना यह तीसरे प्रकार की असंगति ठीक बैठ जाती है । "मोहं जगत्त्रय' वाले 
उदाहरण में भी वही ( भिभावना ही ) दै, यह कहना ठीक नहीं । क्योंकि कग कौ मो हनिवतेकत्व 
स्वतः सिद्ध नहीं है । अतः यहाँ विरोधाभास भी नहीं है, विभावना तथा विशेषोक्ति का संकर 
मानना तो और असंगत दै । क्योंकि यहाँ गोत्रोद्धार प्रबत्ञिरूप कारण के होते हुए गोत्रो्धाररूप काये 


की अनुत्पत्ति का उपन्यास नहीं पाया जाता, अपि तु विरुद्ध कार्योत्पत्ति पाई जाती है, यह ध्यान | 


देने की वात हे । 


“यत्त अन्यत्र" "`` ` "इति केश्चिदुक्त॑-तदसंगतस्‌ ।" "“* ` चस्तुतस्तु-'विषं जळधरेः पीतं 
मूच्छिताः पथिकांगनाः' इत्यत्रेव नात्र कायंकारणचेयधिकरण्यप्रयुक्तो विस्हित्तिविशेषोऽपि 
स्वन्यत्र कतेव्यस्यान्यत्र करणप्रयुक्त एवेति सहृद्यमेव प्रष्टव्यम्‌ । एवं नेत्रेषु कंकण' मित्यन्न 
सत्यपि विरोघाभासेऽन्यत्र चमत्कारिस्वेन क्लु्ताळंकारभावाद्न्यत्र करणरूपाऽसंरातिरपि 
अतीयमाना न झक्या निराकतुंम । एवं 'गोत्रोद्धारअबत्तो 5पी' त्यु दाहरणे गोत्रोद्धारकविपयकः 
प्रवृत्तेगेत्रोद्धेद्रूपकाय विरुद्धत्वात्‌ ‘विरुद्धा कार्यसंपत्तिर्विभावना' इत्यपि न युक्तम्‌ । गोत्रो- 
दारभवृत्तर्गोच्रोद्धेदनिवतंकत्वाभावेन तद्विरुद्धस्वाभावात्‌। कथञ्चित्तदभ्युपगमेऽप्यन्यस्कायं 
कतु प्रच्रत्तेन तद्विरुधकार्यान्तरकरणरूपाऽसंगतिरपि 'मोहं जगत्त्रय मुवा'मित्यादी चमत्काः 
रित्वेन छब्धास्मिका न निवारयितुं सक्यते । न चात्रापि मोह निवतकान्मो होत्पत्तेः सेव विभा 
वनेति वाच्यम्‌ । मो हनिवतेकस्य सिद्धवदप्रतीतेः । अत एव न विरोधाभासोऽपि विशेषो क्तिः 
कथनं स्वन्नासंगतमेव । न हि गोत्रोद्धारविपयकप्रबत्तिरूपकारणसस्वेऽपि गोन्नोद्धाररूपकाय- 
स्यानुरपत्तिरिह प्रतिपाद्यते, किन्तु विरुद्॒कार्योत्पत्तिरेवेति विभावनीयम्‌ । 

( अलंकार चन्द्रिका ९० १११ ) 
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विषमं वर्ण्यते यत्र घटनाऽनलुरूपयोः । 
केयं शिरीपमृद्रङ्गी, क तावन्मदनज्वरः ॥ ८८ ॥ 
अत्रातिमृदुत्वेनातिदुःसहत्वेन चानबुरूपयोरङ्गनामदनज्त्ररयो घटना । 
यथा बा— 


अभिलषसि यदीन्दो ! वक्रलच््मीं मृगाद्याः 

पुनरपि सक्द्च्धो मञ्च सङ्कालयाङ्कम्‌। 
सुविमलमथ बिम्बं पारिजातप्रसूनैः 

सुरभय, वद्‌ नो चेत्त्वं क तस्या सुखं क ॥ 


पूत्र वस्तुसतो घटना | अत्र चन्द्रःवद्नलच्म्योर्तकिता घटनेति भेदः ॥८:॥ 
विरूपकायस्योत्पत्तिरपरं विषमं मतम्‌ । 
कीति प्रसूते धवलां श्यामा तव कृपाणिका॥ ८९ ॥ 


अत्र कारणगुणप्रक्रमेण विरुद्वाच्छचामाद्धवलोत्पत्तिः । कार्यकारणयो निवर्त्य- 
निवत कत्वे पञ्चमी बिभावना । विलक्षणगुणशालित्वे त्वयंविषम इति भेदः ॥८६॥| 
—-———— ee Mn beni ngs. 


२८. विषम अलंकार 
३ ८८- जहाँ दो अनजुरूप पदार्थों का वर्णन किया जाय, वहाँ विपम अळंकार होता है, 
) कहाँ तो शिरीप के समान कोमळ अंगवाली यह सुन्द्री ओर कहाँ अत्यधिक 
तापदायक ( दुःसह ) कामञ्चर ? । 

यहाँ अतिस्ृदुस्व तथा अतिदुःसहत्व रूप धर्मों के द्वारा दो अननुरूप ( परस्पर अस- 
इश ) पदार्थो-सुन्द्री तथा मद्नज्वर का वर्णन किया गया हे । 

अथवा जसे-- 

ह चन्द्रमा, यदि तुम हिरन के समान आँख वाढी उस नायिका के सुख की कांति को 
आप्त करना चाहते हो, तो फिर से एक बार समुद्र में इव कर अपने कळक को धो डालो, 
इसक बाद अपने निळ विंब को पारिजात के फूलों से सुगन्धित करो । नहीं तो, बताओ, 
कहाँ तुम और कहाँ उस सुन्दुरी का मुख ? 

यहाँ पहले उदाहरण से इस उदाहरण में यह भेद ह कि वहाँ सुन्दरी 

न्द्री तथा मदनज्वर 
की परस्पर अननुरूपता वास्तविक है, जब कि यहाँ चर द्र्मा त -ददनकां १ 
अननुरुपता कवितर्कित है. १ हा चन्द्रमा तथा नायिका-ददनकांति की 

<९--( विषम का दूसरा भेद ) जहाँ किसी कारण से अपने से ३ 

के पने से भिन्न गुण वाले कायं | 

उत्पत्ति हो, वहाँ दूसरा विपम होता हे, जैसे हे राजन्‌, तेरी काली कटार श्वेत कीति को | | 
जन्म देती हे । 
Sa कारण के यु की परिपाटी ( कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते-इस न्याय ) से. 
निरोधी वात पाई जाती ह कि काली वस्तु से घवळ की उत्पत्ति हो रही है। (इस संबंध 

म यह राका हो सकती हे कि विषम के इस प्रकारविशेष का विभावना के पंचम प्रकार. 
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अनिषस्याप्यवासिश्च॒तदिष्टा्थसुद्यमात्‌ । 
भक्षयाशयाऽहिमञञपां दृष्वाखुस्तेन भक्षितः॥! &० ॥ 

इष्टा्थमुद्दिश्य किंचित्कर्मारूधवतो न केवलमिष्टस्यानवाप्तिः, किंतु ततोऽनिषट- 
स्या प्रतिलम्मश्चेत्तदपि विपमम्‌ | यथा भच्यम्रेप्सया सपपेटिकां दृष्टा प्रविष्टस्य 
सूपकस्य न केवलं भदयालाभः, किंतु स्वरूपहानिरपीति । 

यथा वा— 


गोपाल इति कृष्ण ! त्वं प्रचुरक्षीरबाळछ्या | 
श्रितो मातृस्तनक्षीरमप्यलभ्यं त्वया कृतम्‌ | 
इदमथोत्रात्तिरूपेष्टाथंसमुद्यमादि्टानवाप्ताबनिष्टप्रतिलम्भे चोदाहरणम्‌ । 
अनर्थपरिहाराथरूपेष्टार्थसमुद्यमात्‌ । तदुभयं यथा-- 


से कोई भेद नहीं जान पड़ता, इसी शंका को मिटाने के लिए कह रहे हैं । ) कार्य तथा 
कारण के नितरस्य-निवत्तक भाव होने पर पाँचवीं चिभावना होतो है, जब कि काय तथा 
कारण के विरोधी गुणों के होने पर विषम अळंकार होता है, यह दोनों का भेद है । 
टिप्पणी--इस दूसरे विषम का एक उदाहरण यह है :-- 
सद्यः करस्पशंमवाष्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा । 
तमालनीला शरदिन्दुपांडु यशस्त्रिलोकाभरणं प्रसूते ॥ 

९०--( विषम का तीसरा भेद ) जहाँ किसी इष्टार्थ प्रासि के लिए किये प्रयत्न से अनिष्ट 
प्राप्ति हो, वह तीसरा विपम है, जेसे भोजन ( खाद्य) की इच्छा से सर्पपेटी को देखकर 
उसमें प्रविष्ट चुहा सपं के द्वारा खा लिया गया । 

इष्टार्थ की प्राप्ति के लिए किसी काम को करने वाले व्यक्ति को जहाँ केवल इ्प्रासि 
का अभाव ही न हो, किन्तु उससे अनिष्टप्राप्ति भी हो वहाँ विषम का तीसरा भद्‌ होता 
हे । जसे खाद्यप्राप्ति की इच्छा से पेटी को देखकर उसमें घुसे चूहे को न केवळ भच्यालाभ 
(भच्य की अश्राप्ति ) हुवा, अपितु स्वयं अपने शरीर की भी हानि हो गई। । 

टिप्पणी--अप्पय दाक्षित ने रुय्यक के ही मतानुसार तीन प्रकार का विपम माना ४ । भेद 
यह है कि रुय्यक का तृतीय भेद दीक्षित का प्रथम भेद है, रु्यक का प्रथम, द्वितीय, दीक्षित का 
द्वितीय, तृतीय । 

“तत्र कारणगुणप्रकमेण कार्यसुत्पद्यत इति प्रसिद्धी यद्विरूपं कार्यसुत्पद्यमान इश्यते 
तदेकं विषमम तथा कंचिदर्थ साधयितुसुद्यतस्य न केवलं तस्यार्थस्याप्रतिलम्भो यावद्नथं- 
प्राप्तिपीति द्वितीयं विषमम्‌ । अत्यन्ताननुरूपत्तघटनयोविरूपयोश्व संघटन तृतीय विप- 
सम्‌ । अननुरूपसंसर्गो हि विषमम्‌ ।' ( अलंकारसवेस्त्र ए० १६५ ) 

अथवा जसे-- 

कोई भक्त कृप्ण से कह रहा हे,-हे कृष्ण, हमने इसलिए तुम्हारी आराधना की कि 
तुम गोपाल हो, अतः हमें प्रचुर दुग्ध मिलेगा, किन्तु तुमने तो ( हमें मोक्ष प्रदान कर ) 
हमारे लिए माता का दुग्धपान भी अलभ्य कर दिया। 

यहां इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए किये उद्यम से इष्ट की अप्रासि तथा अनिष्ट की प्राप्त 
का उदाहरण है । जहाँ अनर्थं का परिहार तथा इष्ट अर्थ की प्राप्ति दोनों का उद्यम पाया 
जाय, उसका उदाहरण निम्न है = . 
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दिवि श्रितवतश्नन्द्रं सेंहिकेयभयाद्वुबि | 
शशस्य पश्य तन्वङ्गि ! साश्रयस्य ततो भयम्‌ ॥ 

अत्र न केबलं शशस्य स्वानर्थेपरिहारानवास्तिः किंतु साश्रयस्याप्यनथोबा- 
पतिरिति दशितम्‌ | परानिष्टप्रापणरूपेष्टाथससुद्यमात्‌ | तढुभयं यथा-- 

दिधक्षन्‌ मारुतेवोलं तमादीप्यद्दशाननः | 
आत्मीयस्य पुरस्यैव सद्यो दहनमन्वभूत्‌ ॥ 

(पुरस्यैव' इत्येबकारेण परानिष्टप्रापणाभाबो दशितः । 'अनिष्टस्याप्यवाप्तिश्व' 
इति *होकेडनिष्टाबाप्तेः 'अपिः शब्दसंगृहीताया इष्टानवाप्तेश्व प्रत्येकमपि विषस- 
पदेनान्वयः | ततश्च केवलानिष्टप्रतिलम्भः के वलेष्टानवा प्तिंश्चेत्यन्यद्पि विषमद्वयं 
लक्षितं भवति । 

तत्र केवलानिष्टप्रतिलम्भो यथा-- 
पद्मातपत्ररसिके सरसी रुहस्य 
कि बीजमपंयितुमिच्छसि वापिकायाम्‌ ! 
कालः कलिजेगदिदं न कृतज्ञमज्ञे ! 
स्थित्वा हरिष्यति सुखस्य तबैब लद्दमीम्‌ ॥ 


अत्र पझातपत्रलिप्सया पद्मबीजाबापं कृतवत्यास्तज्लामोऽस्त्येब, किंतु मुख- 
शोभाहरण रूपोत्कटानिष्टप्रतिलम्भः । 


पप्पा 2 ल्या 
हि सुन्द्रि देखो, एथ्वी पर शेर से डर कर आकाश में चन्द्रमा का आश्रय पाते हुए 
गोश को व माहि सेंहिकेय ( शेर, राहु ) से भय रहता है ।? कु 
यहाँ खरगोश के अपने केवळ अनर्थ का परिहार ही नहीं हो 
आश्रय को भी अनर्थ की प्राप्ति हो गई है । दय राशा भय ड 
जहाँ दूसरे के अनिष्ट करने का इष्टां समुद्यम हो, जैसे इस पद्य में-- 
'हनुमान्‌ के वालों ( पूँछ ) को जलाने की इच्छा वाळे रावण ने उसी समय अपने ही 
नगर के दाह का अनुभव किया ।' 
यहाँ “पुरस्य एव! में एव! के द्वारा दशानन दूसरे का अनिष्ट न कर सका य | 
हं भाव 
प्रतीत होता है। तृतीय विषम के कद्षण में अनिष्टस्याप्यवातिश्च' इस श्लोक में अनिष्ट” | 
चासि तथा इष्टानवाप्ति प्रत्येक के साथ 'अपि' शब्द का संग्रह होकर दोनों का पूर्वोक्त 


च 


विपमपद्‌ के साथ अन्वय होता हे । इस प्रकार केवळ अनिएप्रासि, तथा केवळ इष्टानबाति | 


इन दो प्रकार का विषम भी होता हे । 
कंचल अनिष्टप्राप्ति का उदाहरण जैसे :-- F 
कोई कवि चावळी में कमल के बीज बोती सुन्दरी से कह रहा है :-- ३ 


है सूख, तू कमळ के छन्न की इच्छा से वावली में कमल के क 
____ तुप्तेपता होना चाहिए कि यह कलियुग है, श में कमल के बीज क्‍यों बो रही है |! 
हट मक स ही मुख की शोभा को हरेगाए ” रस ससार सँ कोई भी कृतश नहीं है। यह 
2] छो अभातपत्न की इच्छा से कमळ बीजों को बोती सुन्द्री को पद्मातपत्र का लाभ 1 
ह होता ही है, किन्तु उससे मुखशोभाहरणरूप महान्‌ अनिष्ट की राति हो रही दे. | 
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केवलेप्टानवाप्तियथा-- 
~ ~ ~ ७ ~ 
खिन्नोऽसि सुञ्च शॉलं विश्वमो वयमिति बदत्सु शियिलभुजः । 
भरमुम्नविततबाहुषु गोपेषु हसन्‌ हरिजयति ॥ 
^ १ hI अ , > 
अत्र यद्यपि शलस्योपरिपतनरूपानिष्टावापिः प्रसक्ता, तथापि भगवत्कराम्बु- 
र हि ~ च 
जससगमहिन्ना सा न जातेति शेलधारणरूपेष्टान बाप्तिमात्रम्‌ । 
यथा वा"? 


लोके कलङ्कमपद्दातुमयं मृगाङ्को 
जातो मुखं तव पुनस्तिलकच्छलेन । 
तत्रापि कल्पयसि तन्वि ! कलङ्करेखां, 
नायः समाश्रितजनं हि कलङ्क्यन्ति ॥ 
अत्रानिष्टपरिहाररूपेष्टानवात्तिः | 
यथा वा— 
शापोऽप्यदृष्टतनयाननपद्मशो भे 
साचुम्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
कुष्यां दहन्नापि खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजम्रहरोजननीं दहनः करोति॥ 
अत्र परानिष्टप्रापणरूपेष्टानवाप्तिः । स्वतोऽनिष्टस्यापि मुनिशापस्य महा- 


केवल इष्टानवाप्ति का उदाहरण जेसे-- 

'हे 'कृप्ण? तुम थक गये हो, इस पर्वत को छोड़ दो, हम सँभाले लेते हे!--इस प्रकार 
गोपों के कहने पर हाथ को ढीला कर, पर्वत के बोझे से रेढे हुए हाथ वाले गोपों को प्रति 
हँसते हुए कृष्ण की जय हो । 

यहाँ पर्वत के उपर गिरने से गोपा के लिए अनिष्ट प्रासि होनी चाहिए, किन्तु भगवान्‌ 
कुप्ण के करकमल के संसर्ग के कारण यह अनिष्टप्राप्ति हो सकी, अतः यह केवल पर्वेत- 
धारणरूप इश्टनवाप्ति का उदाहरण है । 

अथवा जेसे- 

हे सुन्दरि, यह चन्द्रमा संसार में अपने कळंक को मिटाने के लिए तेरा मुख बन गया, 
किन्तु तुम फिर तिलक के ब्याज से इसमें भी कळंकरेखा की रचना कर रही हो। सच है, 
रिया अपने आश्रित व्यक्ति को कलंकित कर ही देती हं । 

यहाँ अनिष्टपरिहाररूप इष्टानवासि हे। 

अथवा जेसे- 

दशरथ श्रवण के अन्धे पिता से कह रहे हेमे भगवन्‌ , पुत्र के मुखकमल को 
न देखने वाले मेरे प्रति जो अपने यह झाप दिया हे, यह मेरे लिए कृपा ही है। इंधन 
से दीत अभि खेती के योग्य थ्वी को जलाते हुए भी उसे यीजाङ्कर की उत्पादक 
बनाता हे।' 

यहाँ 'तापस' दशरथ का अनिष्ट करना चाहते हैं, किन्तु उससे भी उसके इष्ट ( दशरथ 
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पुरुषार्थपुत्रलाभावश्यंभावगर्भतया द्शरथेनेष्ट्वेन समर्थितत्वात्‌ । यत्र केनचि- 
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त्स्वेष्टसिद्ध्यर्थ नियाक्तेनान्येन नियोकुरिष्टमुपेच्य स्वस्येवेष्ट साध्यते तत्रापीष्टा- 


नवाप्तिरूपमेव विषमम्‌ । यथा-- 
यं प्रति प्रेषिता दूती तस्मिन्नेव लयं गता। 
सख्यः ! पश्यत मोढ्यं मे विपाकं वा विधेरमुम्‌ ॥ 
"तस्मिन्नेव लयं गत! इति नायके दूत्याः स्वाच्छन्द्यं दशितम्‌ | 
यथा वा-- 
७ Pe ~~ ० 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाय प्रेषितं मनः | 
तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम्‌ ॥ 
एतानि सर्वेयैवेष्टानबापेर्दाहरणानि । कदाचि दिष्टावासिपूर्वेकत दनवाप्ति- 
येथा मदीये बरदराजस्तये- 
भानुर्निशासु भबदङिघ्रमयूखशोभा- 
लोभात्‌ प्रताप्य किरणोत्करमाप्रभातम्‌ | 
तत्रोद्धृते हुतबहारक्षणलुप्तरागे 
तापं भजत्यनुदिनं स हि मन्दतापः॥ 


अनिष्ट प्रापण ) की प्राप्ति नहीं होती ( क्योकि वह उसे कृपा कह रहा हे), अतः यहाँ 
परानिष्टप्रापणरूप इष्टानवाप्ति हे । क्योंकि दशरथ ने अपने लिए अनिष्ट सुनिशाप को 
भी इसलिए इष्ट समझा हे कि उससे दशरथ को महापुरुपार्थी पुत्र का लाभ अवश्य होगा, 
यह प्रतीत होता हे । जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी इष्टसिद्धि के लिये कोई व्यक्ति 
नियुक्त किया जाय और यह व्यक्ति नियोक्ता की इष्टसिद्धि की उपेक्षा कर अपनी ही 
इष्टसिद्धि करे वहाँ भी इष्टानवाप्तिरूप विपम अलङ्कार होता हे, जैसे :-- 
८ है सायो देखो जिसके पास मैंने दूती को भेजा था । उसी में जाकर वह लीन हो. 
गई । नो मूखंता या देव के इस दुविपाक को तो देखो 1! | 
यहाँ “तस्मिन्नेव लयं गता! के द्वारा नायिका इस बात का संकेत कर कि दूती ने | 
नायक के साथ स्वच्छुन्दता ( रमण ) की हे । अथवा जेसे-- be 
(पाणिनि व्याकरण के अनुसार 'मन' को नपुंसक समझकर 
हमने उसे दूत बनाकर 
प्रिया के पास भेजा था, किन्तु वह स्वयं वहीं रमण करने निने | 
हराए रने छगा। पाणिनि ने सचमुच _ 
273 इश्टानवाप्ति के ही उदाहरण हे । 
कहीं इष्टप्राप्ति के बाद इृष्टानवासि पाई जाती है, जैसे न 
लब के क ट्‌ ।ई जाती है, जैसे दीक्षित के ही वरदराज | 
भगवन्‌ , यह सूर्य आपके चरण किरणों की शोभा को प्राप्त करने के लोभ से 
हर रात शाम से लेकर प्राप्तःकाळ तक अपनी किरणों के समूह को आग में तपाता है। 
आतःकाळ के समय अपनी किरणों को आग में से निकालकर चण भर में अभि सम्प्जनित ठ 


रक्तिमा को खोकर यह सन्दताप सूर्य प्रतिदिन सम्ताप ( दुःख ) का अनुभव करता 
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यथा वा-- 
त्वद्वक्त्रसाम्यमयमम्बुजकोशामुद्रा- 
अङ्गात्ततत्सुषमसित्रकरोपक्लृप्त्या । 
लब्ध्वापि पवणि विधुः क्रमहीयमानः 
__ शाँसत्यनीत्युपचितां श्रियमाशुनाशाम्‌ ॥ 
अन्न ह्यद के सूयकिरणानां रात्रिप्बमनिप्रवेशनमागमसिद्धम्‌ । सूयेस्य 
निजकिरणेपु भगवच्चरणकिरणसद्दशारुणिमग्रेप्सया तत्कृतं तेपामग्नौ प्रतापनं 
परिकहप्य तेपासुदयकालदृश्यमरुणिमानं च तप्तोद्धतनारा चानामिवाग्रिसंतापनध्र- 
युक्तारुणिमानुवृत्ति परिकल्प्य सूर्यस्य महतापि प्रयत्नेन तात्कालिकेशबापिरेब 
जायते, न सार्वकालिकेष्टावाम्िरिति दर्शितम्‌ । द्वितीयशलोके चन्द्रस्य भगवन्मु- 
खलमीं लिप्समानस्य सुद्टस्त्ेन 'मित्र' शब्दश्लेपचशात्‌ सूयं परिकल्प्य तत्कि- 
रणस्य कमलमुछुलबिकासनं चन्द्रानुप्रवेशानं च सुहृत्पाणेभगवन्मुखलक्त्मी निधा- 
नकोशगृहमुद्रामोचनपूवंकं ततो गृहीतभअगबन्मुखलदमीकस्य तया भगबन्सुख- 
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लच्म्या चन्द्रध्रसाधनाथ चन्द्ररुपशरूपं च परिकल्प्येतावतापि प्रयत्नेन पोर्णमाः 
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अथवा जैसे- 

हे भगवन्‌, यह चन्द्रमा कमलकोदारूपी भण्डार के चन्द्‌ ताळे को तोड़कर उसकी 
शोभा को ग्रहण करने वाळे अपने मित्र के हाथों (सूर्य की किरणों ) से किसी तरह 
पूणिमा के दिन आपके मुख की कान्ति को प्रास करके भी क्रमशः क्षीण होता हुआ 
अनीति के द्वारा बढ़ी समृद्धि को शीघ्र ही नए होने वाली संकेतित करता है । 

यहाँ प्रथम पद्य में सूयकिरणों का रात के समय अग्नि में प्रविष्ट होना वेदादि में 
वर्णित हे ( तस्मादिवाग्निरादित्य प्रविशति रात्रावादित्यस्तम्‌)। यहाँ इस यात की 
कल्पना की गई है कि सूयं अपनी किरणों में भगवान्‌ के चरणों की किरणों के समान 
लालिमा प्राप्त करने की इच्छा से उन्हं अग्नि में तपाता हे, साथ ही इस बात की भी 
कल्पना की गई हे कि सूयकिरणों की सूर्योदय के समय दिखने वाळी ललाई हाळ में 
तपाये हुए आग से निकाले वारणो को तरह अग्नि-संतापन-जनित ळळाई हे । इस प्रकार 
सूयं सें भगवञ्चरणकिरणकान्ति प्राप्त करने की इच्छा की कल्पना करके तथा सूयकिरणों 
की उद्यकालीन रळाई में अरिनितापजनित छालिमा की कल्पना कर इस बात फो दर्शाया 
गया हे कि इतने महान्‌ क्लेश को सहने के वाद भी सूयं की इष्टावासि केवछ उतने ही 
समय ( प्रातःकाळ भर ) के लिए होती हे, सदा के लिए इष्टावासि नहीं होती। इसी 
तरह दूसरे रळोक सें पहले तो भगवान्‌ की झुखशोभा को प्राप्त करने की इच्छावाले 
चन्द्रमा के मित्र के रूप में मित्रशव्द के श्लेप द्वारा सू की कल्पना कर, सूय की किरणों 
के कमल्सु$लविकासन तथा. चन्द्रग्रवेश में मित्र के हाथ के द्वारा भगवन्मुखशोभा के 
स्थानभूत भाण्डार की सुद्धा के तोडने तथा वहाँ से भगवन्सुखशोभा को लेकर उसके 
द्वारा चन्द्रमा को खुश करने के छिए चन्द्रमा को उसे देने की कल्पना करके इस बात को 
दर्शाया गया हे कि इतने प्रयत्न करने पर भी चन्द्रमा केवळ पूर्णिमा के ही दिन भगवान्‌ के 
सुख की समानता रूप इए की प्राप्ति कर पाता है, न कि सदा के लिये उस इष्टसिद्धि 
को प्राप्त कर पाता है । ( अतः इन दोनों उदाहरणों में इष्टावासिपूवंक इष्टानवासि का 
वर्णन पाया जाता है । ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RAARAARARINIRIRNNNNNNN 


११ आ. कन 
ET 


१६० Digitized by Siddha EATS ७,551 Kosha 
स्यासेब भगबन्सुखसाम्यरूपेष्टपराप्तिजीयते, न सावेकालिकीति दशितम्‌ | क्कचिः 
दिष्टानबाप्तावपि तदवाप्तिश्रमनिबन्धना विच्छित्तिविशेषः | 


यथा वा-- 
बल्लालक्षोणिपाल ! स्बदहितनगरे संचरन्ती किराती 
रत्नान्यादाय कीणोन्युरुतरखदि राङ्गारराङ्काकुलाङ्गी । 
क्षिप्त्वा श्रीखण्डखण्डं तदुपरि मुङुलीभूतनेत्रा घमन्ती 
शवासामोदप्रसक्तैमेधुकरपरलेधूंमशाङ्कां करोति ॥ 
अत्र परभूतामिसंपाद्नोद्योगात्तत्संपादनालाभेऽपि तल्लाभञ्नमो धूम अमो पन्‍्या- 
ससुखेन निबद्धः ॥ ६० ॥ 
३९ समालङ्कारः 
समं स्याइणेनं यत्र दयोरप्यनुरूपयोः । 
स्वालुरूपं कृतं सद्य हारेण झुचमण्डलम्‌ ॥ ९१ ॥ 
प्रथमविषमभ्रतिइन्द्वीदं समम्‌ । 
यथा वा-- 


कौमुदीव तुहिनांझुमण्डलं जाहवीब शशिखण्डमण्डनम्‌ | 
पश्य कीर्तिरनुरूपमाश्रिता त्वां विभाति नरसिंहभूपते !॥ 


रा हाडा .आडाडायााक जाधव 
कहीं इष्टप्राति न होने पर भी इष्टप्रासि के भ्रम का वर्णन होने पर विशेष चमत्कार 
पाया जाता है । जेसे निम्नपद्य में- 


कोई कवि बल्लाळनरेश की प्रशंसा कर रहा है :-हे बरळाळनामक भूपति, तुम्हारे 
शत्रुओं के भग जाने के कारण उजड़े शत्रुनगरों में घूमती हुई कोई भीलनी इधर उधर 
बिखरे रत्नो को न्ति से खेर की लकड़ी के जळते अँगारे समझकर उन पर चन्दन के 
उकड़े डाळकर आँखें बन्दकर उसपर सुँ से फुँकती हुई, निःश्वास की सुगन्ध के कारण 
आये हुए भोरों से घुएँ की आन्ति करती हे । | 

यहाँ प्रचुर अग्नि का लाभ प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न से अग्नि की प्राप्ति 
नहीं होते हुए भी धुएं के भ्रम के द्वारा अग्निकाभ का आम निबद्ध किया गया है। ( अतः 
यह सी एक प्रकार का विषम ही है। ) 


३९. सम अलकार 


९३--जहाँ दो अजुरूप पदार्थों का वर्णन पुक साथ किया जाय, वहाँ सम अलंकार 
? होता है । जैसे, हार ने इस नायिका के कुचमण्डळ को अपने योग्य निवासस्थान 
यना छिया है। 


सम का यह भेद विषम अळंकार के प्रथम प्रकार का प्रति इंद्री है । 
अथवा जेसे- 
हे नरसिंहभूपति, यह कीतिं अपने योग्य तुम्हारा आश्रय पाकर ठीक वसे 
अ हो रही है, जैसे चन्द्रिका चन्द्रबिस्ब का आश्रय पाकर या गंगा महादेव का 


€ 
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चित्रं चित्रं बत बत महच्चित्रमेत द्विचित्नं 

जातो दैबादुचितघटनासंविधाता विधाता । 
यन्निम्बानां परिणतफलर्फीतिरास्वादनीया 

यश्चेतस्याः कबलनकलाकोबिदः काकलोकः || 

पूव स्तुत्तिपयेबसायि; इदं तु निन्दापयंबसायीति भेद: ॥ ६१ ॥ 

सारुप्यमपि कायस्य कारणेन समं विदुः । 
नीचग्रवणता लक्ष्मि ! जलजायास्तबोचिता ॥ ९२ ॥ 


इदं द्वितीयविषमप्रतिद्वन्द्वि समम्‌ | 
यथा वा-- 
दबदहनादुत्पन्नो धूमो घनतामवाप्य वर्षेस्तम्‌ | 
यच्छुमयति तद्युक्तं सोऽपि हि दवमेब निदेहति ॥ 


यथा वा-- 
आदो हालाहलहुतभुज़ा दत्तहस्तावलम्बो 
बाल्ये शम्भोर्निटिलमहसा बद्धमेत्रीनिरूढः | 
प्रौढो राहोरपि मुखबिषेणान्तरङ्गीक्कतो यः 
सोऽयं चन्द्रस्तपति किरणेमामिति प्राप्तमेतत्‌॥ 


अथवा जैसे 
आश्चयं है, बहुत बड़ा आश्रय है कि ब्रह्मा दैवयोग से योग्य घटना (उचित मेळ ) 
कराने वाळा है। पहले तो नीम के पके फलों की समृद्धि का आस्त्राद करना है, और 
दूसरे उसको खाने की कला में चतुर कोए हें--यह ब्रह्मा की उचित मेळ करने की विधि 
को पुष्ट करता है । 
इन दो उदाहरणों में यह भेद दै कि प्रथम उदाहरण में सम अळंकार राजा की स्तुति 
क व्यान हो रहा है, दूसरे उदाहरण में वह कौए व नीस की निन्दा में प्यवसित 
हा रहा द । 
९२--जहाँ कारण तथा कार्य में अनुरूपता हो, वह सम अळंक्रार का दूसरा मेद है, 
जेसे, हे लच्मि, जळ से उत्पन्न होने वाली ( मूर्ख से उत्पन्न होने वाली ) तेरे लिए नीच 
के प्रति आसक्त होना ठीक ही है। 
यह दूसरे प्रकार के विषम का प्रतिद्वन्द्वी सम का दूसरा प्रकार हे । 
अथवा जेसे-- 
दवाझि से उत्पन्न घुऔँ बादुक बन कर उसी दवाझि को बुझा देता दै, यह ठीक 
ही है, क्योकि वह दवाझि भी तो दृव (वन) से पेदा होकर उसे (वन को) ही 
जळा देती है। 
अथवा जैसे ही निन्दा करती कह रही दे 
र चन्द्रमा को निन्दा करती कह रही हः- 'यह चन्द्रमा पहळे 
( बचपन में ) विष की अभि के द्वारा ( समुद्र में ) सहारा दिया गया, एदु में बचपन में 
27 “भगवान्‌ महादेव के ललाट की. अझि से मित्रता करके रहा, उसके बाद प्रौढ होने पर 


११ कुव० 
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भेदः॥ ६२॥ 

~ ७ ~ ४० छै € 

बिनाऽनिष्टं च तत्सिद्रियंमथ॑कतुमुद्यतः । 

युक्तो वारणराभोऽयं स्यान्न ते वारणाथिनः॥ 6३ ॥ 


इष्ट सममनिष्टस्याप्यवाप्तिश्वेत्यपिसंगृहीतस्य त्रिविधस्यापि विषमस्य प्रति- 
दन्द, इष्टावाप्ेरनिष्टस्याप्रसङ्गा्च । अत्र गजार्थितया राजानसुपसर्पन्तं तद्दौवारि- 
केबोयंमाणं प्रति नमंबचनमुदाहरणम्‌ । न चात्र निवारणमनिष्टमापन्नमित्यचुदाः 
हरणत्व शङ्कनीयम्‌ । राजद्वारि क्षणनिवारणं संभाबितमिति तदङ्गीकृत्य प्रवृत्तस्य 
बिपमालङ्कारो दाहरणेष्बिबा किंतोत्कटानिष्टापत्त्यभावात्‌ । किं च यत्रातर्कितोत्क 

` टानिष्टसत्त्वेऽपि श्लेषमहिस्नेष्टा्थत्वप्रतीतिस्तत्रापि समालङ्कारोऽप्रतिहृत एव । 


राहु देत्य के सुखविप की अन्तरंगता को प्राप्त हुआ है--वही यह चन्द्रमा झुशे अपनी 
किरणों से तपा रहा है, तो यह न्यायप्राप्त ( उचित ) ही है। 
पहले उदाहरण में इससे यह भेद हे कि वहाँ कारण के स्वभाव के अनुरूप कार्य का 
निबंधन किया गया दे, जब कि यहाँ आरांतुक कारण--चन्द्रमा के दुएसंसगं के अनुरूप 
कार्य का नियंधन किया गया है । 
९३--जहाँ किसी वस्तु की प्राप्ति के लिये कार्य को करने के लिये उद्यत व्यक्ति को 
उस वस्तु की प्राप्ति बिना किसी अनिष्ट के हो जाय, वहाँ भी सम अलंकार होता है। 
जसे कोई ब्यक्ति राजद्वार पर फटकार खाए हुए व्यक्ति से मजाक में कह रहा हैः--टीक 
१ वारण ( हाथी ) की इच्छा वाळे तुम्हें यह चारणलाभ ठीक ही तो है न। 
यह सम अलंकार 'अनिष्टस्यावासतिश्च' इत्यादि के द्वारा संगुहीत त्रिविध विषम का-- 
तीसरे प्रकार के विषम के तीन अवांतर उपसेदों का-प्रतिदवन्द्री है, क्योंकि यहाँ इष्टाचासि 
पाई जाती है तथा अनिष्ट की प्राप्ति का कोई प्रसंग नहीं । इस पद्य के उत्तरा में हाथी 
८: का से राजा के पास जाते हुए राजद्वार पर द्वारपालों द्वारा रोके गए व्यक्ति के 
प्र ति अन्य ब्यक्ति का नमंवचन ( परिहासोक्ति ) पाया जाता है। यहाँ द्वार पाहा 
द्वारा रोका जाना अनिष्ट है, अतः यह सम के इस भेद का उदाहरण नहीं हो सकता, ऐसी | 
शका करना ठीक नहीं। राजद्वार पर क्षण भर निवारण की संभावना करके ही वह व्यक्ति 
की तरह आन कि डला था, अतः राजद्वार पर हुआ निवारण विषम अलंकार के उदाहरणा 
ह ह वकत, हा ) स अनिष्ट का आपत्ति नहीं हे। अपितु जहाँ 
कळ पर श्लेष के कारण इष्ट अथ की प्रती 
सम हि भर में कोई बाधा नहीं जाती । न लि होती. हो, पदा न 
-मल्कारसवेस्वकार रुख्यक ने सम अलंकंर के तो नहीं ह, जे न 
दौक्षित ने माना है । रुय्यक ने सिफ 'पिरूपयोः संघटना? MT 
का सम ( अनुरूपयोः संघटना ) माना हा 1 दहन वाळे विषम का अतिदन्दों रेस हो मकार | 
अन्त्यभेद्विपयंयस्तु च ठकार: | स चाभिः 
खूपानभिरूपत्वेन द्विविधः ।' ( अलंकरारसवेस्व पू० रह पासलकर (स. चारि छ 
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यथा बा-- 
उच्चेगंजेरटनमर्थयमान एब 
त्वामाश्रयन्निह चिरादुषितोऽस्मि राजन्‌! | 
उच्चाटनं त्वमपि लम्भयसे तदेव 
मामद्य नेव बिफला महतां हि सेवा ॥ 
अत्र यद्यपि व्याजस्तुतौ स्तुत्या निन्दाभिव्यक्तिविबक्षायां विषमालंकारः 
स्तथापि प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यविबक्षायां समालंकारो न निवायते । एबं यत्रे- 
प्राथोवाप्ति तत्त्वेऽपि शलेषत्रशादसतोऽनिष्टा्थस्य प्रतीतिस्तत्रापि समालंकारस्य 
न क्षतिः। यथा— 
शस्त्रं न-खलु कर्तव्यमिति पित्रा नियोजितः | 
तदेव शास्त्र कृतवान्‌ पितुराज्ञा न लङ्किता ॥ 


दीक्षित ने इस पर भी तीनों बिपर्मो के प्रतिद्वन्द्वी तीन समे मानते हैं, पंडितराज जगन्नाथ 
भी सम को तीन तरह का मानते हे, वे अळंकारसर्वस्वकार के इसी मत का उद्धरण देकर रुय्यक 
तथा उसके टीकाकार ( विमशिनीकार जयरथ ) का खण्डन कहते करते हैँ :— 

“तदुभयमसत्‌' चस्तुतोऽननुरूपयोरपि कार्यकारणयोः रलेषादिना धर्मेक्यसंपादन- 
द्वाराऽनुरूपतावर्णने, वस्तुतोऽनिष्टस्यापि तेनेवोपायेनेषटेक्यसंपत्ताविष्टप्रास्तिवर्णने च चारुः 
ताया अनुपदमेव दर्शितत्वात्‌ । तस्मात्सममपि त्रिविधमेव । ( रसगंगाधर १० ६०८ ) 

रसिकरजनाकार गंगाधुरवाजपेयी ने भी रुय्यक का खंडन किया है । 

अन्न सर्वस्वकारादयः प्रथमद्वितीयविपमप्रतिद्वन्द्रिसमयोर्नाळंकारत्वम्‌। विच्छित्तिः 
विशेषाभावात्‌ न खलु तन्तुपटयोगुंणसाम्यवणंने वा ओदनाथ पाकादौ प्रबृस्या ओ दनाः 
दिप्रतिलम्भो वा काचिद्विच्छित्तिः। किंतु तद्वेपरीस्यमात्रं न कश्चिदलंकार इत्याहुः। वस्तुतस्तु, 
“द्वदृहनादुत्पन्नो धूम’ इत्यत्र “आवौ हाळाहळहुतसुजे'त्यादौ च विरिवत्तिविशेषस्यानुभूय- 
मानस्य तन्तुपरादिसारूप्यस्याचमत्कारिमात्रेणापह्वायोयात्‌ 'उचचेगंजे'रिति ब्याजस्तुता- 
वेव प्राथमिकस्तुतिरूपवाच्यकच्यायां पाकादिप्रबूत्या ओदनसिद्धिप्रतिपादने विव्छिस्यभा- 
चमात्रेण न विच्छित्तिहीयते । कविग्रतिओो स्थापित कार्यकारणसारूप्येष्टार्थसमुद्यमायत्तानि- 
विष्टविनाङ्तेष्टप्रासेरळंकारत्वस्य चारुतातिशयशालितया अंगीकतु युक्तत्वादिति दिक। 

( रसिकरंजनी १० १६९ ) 
अथवा जैसे-कोई कवि राजा से कह रहा दैः 

'हे राजन, में तुग्हारे नगर में बढ़े दिनों से तुम्हारे आश्रय में इसलिए पढ़ा हुँ कि में 
उन्नत हाथियों पर बेठ कर घूमना चाहता हूँ । तुम भी अपने द्वारा प्रार्थित उच्चाटन ( ऊपर 
घूमना, देशनिकाळा ) को मुझे दे रहे हो । सच है, बढ़े लोगों की सेवा व्यर्थं नहीं जाती ।' 

यहाँ यद्यपि व्याजस्तुति में स्तुति के द्वारा निंदा को व्यंजना विवक्षित होने पर विषम 
अलंकार पाया जाता दै, तथापि सर्वप्रथम व्राच्यार्थ के रूप में स्तुति की ही विवक्षा पाईं 
जाती है और उसमें समाळंकार का निवारण नहीं किया जा सकता । इसी तरह जहाँ दृष्ट 
अर्थ की प्राप्ति होने पर भी श्लेष के कारण मिथ्या अनिष्टार्थ की प्रतीति हो, वहाँ भी सम 
अळंकार को कोई चति न होगी, जेसे- 

“शख कभी ( अहण ) न करना? ( न खळ कर्तव्यं ) इस प्रकार पिता के द्वारा आदिष्ट 
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अत्र ‘पितुराज्ञा न लङ्किता’ इत्यनेन बिरोधालंकाराभिञ्यक्तयथ 'न"खलु' 
इत्यत्र पदद्वयविभागात्मकरूपान्तरस्यापि विवक्षायाः सत्त्वेऽपि नखं लुनातीति 
“नखलु? इत्येकपद्त्वेन वस्तुसदथीन्तरपररूपान्तरमादाय समालंकारोऽप्यस्त्येव 
श्लेषलब्धाऽसदिष्टावाप्तिप्रतीतिमात्रेणापि गतसुदाहरणम्‌ । यथा-- 
सत्यं तपः सुगत्यै यत्तप्तवाम्बुषु रबिग्रतीक्षं सत्‌ । 
अनुभवति सुगतिमब्ज त्वत्पदजन्मनि समस्तकमनीयम्‌॥ ६३ ॥ 
४० विचित्रालंकारः 
विचित्रं तत्प्रयत्तश्चेद्विपरीतः फलेच्छया । 


नमन्ति सन्तल्नैलोक्यादपि लब्घुँ समुन्नतिम ॥ ९४ ॥ 
यथा वा-< 


सलिनयितुं खलबदनं विमलयति जगन्ति देव ! कीर्तिस्ते । 


——————C 31 पि 3 1 ७ ७ 
उसने उसीको (नखळु को, नाखून को काटने के औजार को) शख बनाया और इस प्रकार 
पिता की आज्ञा का उल्लंघन न किया ।? 


न यहाँ “पिता की आज्ञा का उल्लंघन न किया? इसके द्वारा विरोध अलंकार की प्रतीति 

र नखळ'इसके 'न खलु'इस प्रकार दो पद मानने से भिन्न रूप में कवि की विवक्षा 
होने पर भी नखं छुनातीति “नखलु? ( नाखूनों को काटने का औजार ) इस एक पद्‌ के 
द्वारा असत्‌ अर्थ रूप वस्तु को लेकर यह सम अळंकार भी घटित हो ही जाता हे । श्लेष 
के हारा प्रतीत असत्‌ अर्थं की इष्टावाप्ति की प्रतीति मात्र का उदाहरण भी हो सकता है, 


कोई नायक नायिका से कह रहा हैः-हे सुन्दरी, तप 
» तप सुगति के लिए होता है, यह | 
सल दी चि कद जक रह क्र सूर्य की ओर देखा करता है और इस तरह 
ह त रन जन्म को ग्रास कर अन्य कमको से अधिक सुन्दर बनकर 
( यहाँ 'सुगति' के रेष के द्वारा इष्टावापतिप्ती तिमात्र पाया | 
बक कातिक ते हुए कमळ को वह गति तो प्राप्त बम लका ३ 
सुदूर गमन, अच्छी चाळ ) प्राप्त हुई । इस “गति! 
शब्द के श्लेष पर यहाँ कमळ को केवळ इष्टावाप्ति की प्रतीति होती है।) सर ग | 
४०. विचित्र अलंकार 
९४--विचित्र कार्यकारणमूलक अलंकार है। जहाँ कोई ब्यरि (३ 
Se करे, पर वह यत्र कविग्रतिभा के कारण काब्य र ae किया 
त चह इच्छाप्राप्त से विपरीत हो, तो वहाँ विचित्र अलंकार होता है । उदाहरण के म 
१ सजन व्यक्ति इस त्रेलोक्य से उन्नति प्राप्त करने के लिए नम्न होते हैं। के 
इस उदाहरण सं उन्नति प्राप्त करने के लिए औज्त्य का प्रयत्न करना चाहिए, जब कि. 
सजन व्यक्ति ठीक उससे उळरा ( नमनक्रियारूप बत का 


५ ट 1 ) प्रयत्न कर रहे हैं, अतः यहाँ कारण 
कोई न मेळ होने के कारण, विचित्र गढंकार है जैसे ण 


, । अथवा जेसे-- EF 
आश्रयदाता राजा की अशंसा कर रहा है। हे देव, आपकी कीतिं दुष्ट 
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८२ कर 
मिन्राह्माद कतु मित्राय द्रुह्यति प्रतापोऽपि ॥ ६४॥ 
४१ अधिकालङ्कारः 


अधिक पृथुलाधारादाधेयाधिक्यवर्णनम्‌ । 
ब्रह्माण्डानि जले यत्र तत्र मान्ति न ते गुणाः ॥ ९५ ॥ 


अत्र 'यत्र महाजलोघे5नन्तानि त्रह्माण्डानि बुद्बुदकल्पानि? इत्याधारस्या- 
तिविशालत्वं प्रदर्श्य तत्र 'न मान्ति’ इत्याघेयानां गुणानामाधिकयं वर्णितम्‌ । 
यथा वा ( माघे १।२३ )-- 


युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकाशमासत | 
तनौ ममुस्तत्र न केटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा सुदः॥ ६५॥ 


व्यक्तियों के सुख को मछिन बनाने के लिए, समस्त संसार को निर्मळ बना रही है, और 
आपका प्रताप मित्रों को सुख देने के लिए ही मित्र ( सूय ) से शञ्ुता कर रहा है-तेज से 
सूर्य की होड कर रहा है । 

यहाँ ढुष्टमुखमली नीकरण रूप काय के लिए जगद्विसळीकरण विपरीत प्रयत्न दै, ऐसे 
ही मित्रसुखविधान के लिए सित्रद्वोह भी विपरीत प्रयत्न है, इसलिए विचित्र अळंकार दै । 
इस उवार के उत्तरार्धं में विचित्र अळंकार दूसरे “मित्र” के द्वयथंप्रयोग ( श्छेष ) पर 
आत है । 


४१. अधिक 


९५-जहाँ आधार अत्यधिक विशाळ हो, किंतु फिर भी कवि ( अपनी प्रतिभा के 
कारण ) आधेय पदार्थ का वर्णन इस ढंग से करे कि बह आधार से अधिक बताया जाय, 
वहाँ अधिक अळंकार होता है । यथा, हे राजन्‌ जिस महाससुद्र के जळ में समस्त 
( अनेकों ) ब्राण्ड समाये हुए हैं वहाँ तुम्हारे गुण नहीं समा पाते । 

"इस उदाहरण में राजा के गुणों की अधिकता व्यंजित करना कदि का अभीष्ट है । यहाँ 
गुण आधेय हैं? जळ आधार । जळ इतना विशार ( पृथुल ) है कि उस अनन्त महा- 
जलौघ ( जळ के महान्‌ समूह ) में अनन्त अ्ह्माण्ड बुद्बुद्‌ के समान दिखाई पढ़ते हैं । 
कवि ने इस उक्ति के द्वारा जळ की विशाळता का संकेत किया है, पर इसका संकेत 
पर भी ' तुम्हारे गुण ) नहीं समाते? इस उक्ति के द्वारा आधेय-राजा के गुर्णा-की अधिकता 
चर्णित की है । इस प्रकार यहाँ अधिक अळंकार दै । अथवा जैसे, 

अस्तुत पद्य शिशुपाळवध के प्रथम सगा से उद्धृत है । देवर्षि नारद के आने पर श्रीकृष्ण 
को जो अनुपम आनन्द होता दै, उसका वर्णन किया जा रहा है'। केटमदेत्य के मारने वाळे 
उन विष्णुख्प कृष्ण के जिस शरीर में प्रल्यकाळ के समय अपने आपमें समेटे हुए समस्त 
लोक मजे से समाविष्ट हो जाते थे, उसी शरीर में देवपि नारद्‌ के आगमन से उत्पन्न 
आनन्द न समा पाया। 

यहाँ कृष्ण का शरीर आधार है, आनन्द आघेय । प्रकयकाल में समस्त लोकों का 
विष्णु के शरीर में समाविष्ट हो जाना, कृष्ण के शरीर (आधार) की विशालता का द्योतक 
है। इतना होने पर भी नारदागमनजनित प्रसन्नता ( आधेय ) की अधिकता का वर्णन 
करने के कारण अधिक अळंकार है । इसी उदाहरण में कृष्ण के छिप 'केटभद्विपः” विशेष्य 
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पृथ्वाधेयाद्यदाधाराधिक्यं तदपि तन्मतम्‌ | 
कियद्वागरह्म यत्रैते विश्राम्यन्ति गुणास्तव ॥ ९६ ॥ 
अत्र 'एते? इति प्रत्यक्षदृष्टमहावैभवत्वेनोक्तानां शुणानां “विश्राम्यन्ति? 
इत्यसम्बाधाबस्थानोक्त्या आधारस्य बाग्त्रझण आधिक्यं बणितम्‌ | 
यथा था— Fe 
अहो बिशाल भूपाल ! भुवनत्रितयोदरम्‌ | 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशियेदच ते ॥ 
अन्न यद्यप्युदाहरणद्वयेऽपि 'कियद्वाग्बह्म' इति 'अहो विशालम्‌? इति चाधाः 
रयोः प्रशंसा क्रियते, तथापि तनुत्वेन सिद्धवत्छृतयोः शव्दब्रहमसुबनोदरयोशुणः 
यशोराश्यधिकरणत्वेनाधिकलबं प्रकर्प्यैच प्रशंसा क्रियत इति तत्मशंसा प्रस्तुत 
शुणयशोराशिप्रशंसायामेव पयबस्यति ॥ ६६ ॥ 


का प्रयोग साभिप्राय है, जो इप्ण के प्रलयकालीन योगनिद्रागत रूप का संकेत करता हे । 


अतः इसमें परिकरांकुर अळंकार भी हे । 
९६--जहाँ विशाल आधेय से भी आधार की अधिकता अधिक बताई गई हो; वहाँ 
भी अधिक अळंकार ही होता है। जेसे, हे भगवान्‌ , जिस वाणी ( वाग्ब्रह्म) में ये तुम्हारे 
अपरिमित गुण समा जाते हैं, वह शब्दत्नह्म कितना महान्‌ होगा ? । 
यहाँ पर गुणों के साथ 'ये? ( एते ) का प्रयोग किया गया है; इसके द्वारा गुणो का 
बभव प्रत्य अनुभव का विषय है, तथा गुण अत्यधिक हैं, किंतु वे गुण भी शब्द्वह्म में 
विभान्त होते हैं, इस प्रकार वे बिना किसी संकट के मजे से उस आधार ( शब्दव्रहा) 
में स्थित रहते हैं, इस उक्ति के द्वारा आधारभूत शब्दम्ह्म की अधिकता का वर्णन किया _ 
गया हे । अतः यहाँ आधार के पथुळ आधेय से भी अधिक वर्णित क्रिये जाने के कारण | 
अधिक अलंकार है । र 
अथवा जेसे, 
कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रेशंसा कर रहा हे:-- | 
हे राजनू , बढ़ा आश्रय है, इन तीनों लोको का उद्र कितना विशाळ है, क्योंकि | 
तुम्हारा अपरिमेय यश समूह भी-जो बढ़ी कठिनता से समा सकता है--इस भुचनन्नय के | 
उद्र में सभा जाता है । ज्यु 
इन दोनों उदाहरणा सें यद्यपि कवि ने चाच्यरूप में 'कियद्वाग्बह्म' तथा 'अहो विज्ञालं' | 
आदि के द्वारा आधार (शब्दुब्म और भुवनत्रय) की ही प्रशंसा की है, तथापि दाढदुब्रह्म 
तथा अुवनत्रयोदर को यहाँ अधिक छोटा सिद्ध किया गया हे, जिनके छोटे दोने पर भी 
गुण और यशोराशिरूप आधेय समा जाते हैं, यही तो आश्चयं का विषय है, अब यहाँ 
उ उन कह की प्रशंसा उन्हे छोटा तथा गुज और यशोराशि को अधिक 
१ और इस प्रकार उनकी प्रसं द ही 
असला कि रा र उनकी प्रसंसा वस्तुतः गुण तथा यशोराशि की ही | 
इसलिए यदि कोई यह शंका करे कि यहाँ पर शब्दबह्मादि अग्रस्तुत की प्रसंसा करना, | 
उनके आधिक्य का वर्णन करना अयुक्त है, तथा यह भी शंका करे कि यहाँ अप्रस्तुत का 
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अस्पं तु स्रक्ष्मादाधेयाद्यदाधारस्य सूक्ष्मता । 
मणिमारोमिंका तेऽद्य करे जपवटीयते ॥ ९७॥ 
अत्र सणिमालामय्यूर्मिका तावदङ्कुलिमात्रपरिमितस््ात्सूच्मा सापि बिरः 
हिण्याः करे कङ्कणवतप्रवेशिता तस्मिन्‌ जपमालाबज्ञम्धत इत्युक्त्या ततोऽपि 
करस्य विरहकाश्योदतिसूचमता दर्शिता | 
यथा वा-- 
यन्मध्यदेशादपि ते सूक्ष्मं लोलाक्षि ! दृश्यते | 
मृणालसूत्रमपि ते न सम्माति स्तनान्तरे॥ ६७ ॥ 


>. 


प्रशंसा के कारण अग्रस्तुतप्रशंसा अलंकार क्यों नहीं माना जाता, तो इसका समाधान 
यह हे कि यहाँ अप्रस्तुत ( शब्द्ब्रह्मादि ) के साथ ही साथ प्रस्तुत ( गुणयशोराशि ) का 
भी वाच्यरूप में अभिधान किया गया है, अतः अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं हो सकती । 

टिप्पणी--नन्वाधारयोः शब्दबह्म भुवनत्नयो द्रयो रप्रस्तुतत्वेनाप्रशंसनी य त्वात्तदाधिक्य - 
वर्णनमयुक्तमित्याशकुयाह--अन्नेति, न चात्राप्रस्तुतप्रशसा शङ्कनीया, ` प्रस्तुतस्याप्यभिधा- 
नादिति । ( अळंकार चन्द्रिका ) 

४२. अल्प अलंकार 

९७--अल्प अळंकार अधिक अळंकार का बिलकुल उल्टा है। जहाँ आधेय अत्यधिक 
सूचम हो, किंतु कवि आधार को उससे भी सूचम बताये, वहाँ भएप अळंकार होता है । 
जेसे, मणिम्तछामयी अंगूठी आज ( विरहदक्षा के कारण ) तुम्हारे हाथ में जपमाछा-सी 
प्रतीत हो रही है । 

यहाँ सणिसालामयी सुद्विका अंगुळिमात्र परिमाण की है, अतः अत्यधिक सूचस दै, 
पर वह सूचम मुद्रिका भी विरहिणी के हाथ में कंकण की तरह प्रविष्ट हो कर जपमाला के 
रूप में लटक रही है, श्स उक्ति के द्वारा कवि ने विरहळृशता के कारण कर को मुद्रिका 
से भी अधिक सूदम बताया दै। इस प्रकार यहाँ आधार ( कर ) की सूचमता सूच 
आधेय ( मुद्रिका, ऊमिका ) से भी अधिक बताई गई दे, अतः यहाँ सूचम अळकार है । 

रिप्पणी--इसी का एक उदाहरण हिंदी के रौतिकालीन कनि केशव का यह प्रसिद्ध दोहा ई । 

तुम पूछत कहि मुद्रिके, मौन होति या नाम। 
के कंकन की पदवी दई, तुम बिन या कह राम ॥ (रामचन्द्रिका ) 

अथवा जसे, 

हे चंचल नेत्रो वाली सुन्दारे, जो स्रणालसूत्र तुम्हारे मध्यदेश से भी अधिक सूचम 
दिखाई देता है, वह भी तुम्हारे स्तनों के बीच में अवकाश नहीं पाता ? ( तुम्हारे स्तन 
इतने निविड़ तथा सघन हैं, परस्पर इतने संश्लिष्ट हैं कि एक सूचमातिसूचम स्रमालसूत्र 
भी उनके बीच नहीं समा सकता ) । 

यहाँ हूणालसूत्र ( आधेय) की सूचमता श्लोक के पूर्वाध में उसे मध्यदेश से भी 
सूचम बता कर वर्णित की गई है । पर उत्तरां में उसके आधार ( स्तनान्तर ) को उससे 
भी सूचम बता दिया गया है, अतः यहाँ अल्प अळंकार दे । 

टिप्पणी-- एसी भाव की एक उक्ति कालिदास के कुमारसंभव में भी पाई जातो हैः 
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अन्योन्यं नाम यत्र स्यादुपकारः परस्परम्‌ । 
त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया ॥ ६८॥ 


यथा वा-- 
यथोध्वौक्षः पिबत्यम्धु पथिको विरलाङ्कुलिः । 
तथा प्रपापालिकापि धारां वितनुते तनुम्‌ ॥ 
अत्र प्रपापालिकायाः पथिकेन स्त्रासक्त्या पानीयदानव्याजेन बहुकालं 
स्बमुखाबलोकनमभिलपन्त्या बिरलाङ्कुलिकरणतश्चिरं पानीयदानाजुदुत्तिसम्पा- 
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“ञृणारसूत्रान्तरमप्यळभ्यस्‌ ॥! 
यहाँ यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि अल्प नामक अलंकार अन्य आलंकारिकों ने 
नहीं माना दै । मम्मट, रुस्यक, जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ ने इसका संकेत भौ नहीं किया 
है। अप्पयदीक्षित ने स्वयं यह अळंकार कल्पित किया जान पड़ता है । अन्य आलंकारिक इसे 
अधिक अलंकार का ही भेंद मानते जान पढ़ते हें । नागेश ने काव्यप्रकाश उद्योत में अरप को अलग | 
अलंकार मानने के मत का खण्डन किया है :-- 


"तेन यत्र सूच्मस्वातिशयवत आधाराधेयाद्वा त दन्यतरस्यातिसूचमत्वं वण्यते तत्राप्य- 
यम । यथा--मणिमालो मिका तेऽद्य करे जपवरीयते? अन्न मणिमाळामयी ऊर्मिका अंगुली- 
मितस्वाद्तिसूचमा, साऽपि विरहिण्याः करे तस्कंकणचर्ग्रवेशिता तस्मिञ्ज पमाळाचज्ञम्बते 
इत्युक्त्या ततोऽपि करस्य विरहकार्यादतिसूचमता दृदिता । पतेन ईद्दशे विपयेडरुप नाम 
पृथगलंकार इत्यपास्तम्‌ । उद्योत ( काव्यप्रकाश १० ५५९ ) 


४३. अन्योन्य अलङ्कार 


९८--जहाँ दो वण्य परस्पर एक दूसरे का उपकार करें, वहाँ अन्योन्य अऊङ्कार होता 
है। जसे, रात्रि चन्द्रमा के द्वारा सुशोभित होती है और चन्द्रमा रात्रि के द्वारा । 
यहाँ चन्द्रमा रात्रि का उपकार कर रहा है, रात्रि चन्द्रमा का उपकार फर रही दै, | 
दोनों एक दूसरे का परस्पर उपकार कर रहे हैं, अतः यहाँ अन्योन्य अलङ्कार हे । | 
अथवा जसे, १ 
कोई राहगीर किसी प्याउ पर पानी पी रहा है । पानी पिलाने वाली प्रपापालिका | 
कोई सुन्दरी युवती हे । उसे देखकर राहगीर पानी पीना भूल जाता है। वह हाथ की | 4 
झंगुलियों को असंलझ कर देता है, ताकि प्रपापालिका के द्वारा गिराया हुआ पानी नीचे | 
बहता रहै और इस बहाने वह पानी पीता रहे। प्रपापाळिका भी उसके भाव को ताइ | 
जाती इ, चह समझ जाती हे कि यह जल पीने का बहाना है, वस्तुतः वह उसके 'पानिप | 


का पिपासु है । चह भी पानी की धारा को मन्द कर देती i 
जन न्द कर देती है, ताकि रोहगीर को यथेष्ट. 


“पथिक जेंसे ही विरळ अंगुलियाँ किए, बे | 
प्रपापालिका भी पानी की घारा को सल 388 पानी यो रहा 00 ब 

यहाँ राहगीर ने अंगुलियों को विरळ ( असंलझ ) करके देने की (मौन) 

ओ आथना के द्वारा उस प्रपापालिका,--जो पानी पिलाने के बहाने जा अर वी 


छ 
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दनेनोपकारः कृतः । तथा प्रपापालिकयापि पानीयपानव्याजेन चिरं स्वमुखा- 
चलोकनमभिलषतः पथिकस्य घारातनूकरणतश्चिरं पानीयपानाजुबृत्तिसम्पादले- 
नोपकारः कृतः । अत्रोभयोव्योपाराभ्यां स्वस्वोपकारसद्भातेऽपि परस्परोपका- 
रोऽपि न निवार्यते ॥ ६८॥ 

४४ विशेषालङ्कारः 
विशेषः ख्यातमाधारं विनाप्याधेयवणेनम्‌ । 
गतेऽपि स्ये दीपस्थास्तमरिछिन्दन्ति तत्कराः ॥ ९९ ॥ 


देर तक आकर्षण पसन्द करती है, बढी देर तक अपने सुख का अवलोकन कराना चाहती 
है--उपकार किया दे । इसी प्रकार प्रपापालिका ने पानी पीने के बहाने बड़ी देर तक 
अपने सुख को देखने की इच्छा वाळे पथिक का--जल की थारा को सन्दा बनाकर पानी 
पिलाने की चेष्टा के द्वारा-उपकार किया है । इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे का उपकार 
किया है, अतः यहाँ अन्योन्य अलङ्कार दे । यहाँ यद्यपि दोनों-पथिक और प्रपापाछिका-- 
के व्यापार के द्वारा अपना अपना उपकार किया जा रहा है, तथापि वे एक दूसरे का भी 
उपकार अवश्य कर रहे हैं, अतः उनके द्वारा विहित परस्परोपकार का निषेध नहीं 
किया जा सकता । 
रिप्पणी-पण्डितराज जगन्नाथ ने इस सम्बन्ध में कुवल्यानन्दकार के इस उदाहरण की 
आलोचना की है। वे इस विषय में अप्पयदीक्षित को मीमांसा से दोप वताते है । प्रथम, तो 
दीक्षित जी की "अन्न प्रपापाछिकायाः'' 'पानीयदानाचुदृत्तिसंपादनेनोपकारः छतः इस 
वृत्तिमाग की पदरचना को हा पण्डितराज ने दुष्ट तथा व्युत्पत्तिशिथिल बताया हे । “तावदियं 
पद्रचनेवायुष्मतो ग्रन्यकतुंब्युत्पत्तिझ्षेथिल्यसुद्रिरति ? ( रस० १० ६१२ ) यहाँ प्रपापालिका 
के साथ पहले वाक्य में प्रयुक्त स्वझुखावलोकनमभिळपन्त्याः' तथा द्वितीय वाक्‍य में पथिक के 
साथ प्रयुक्त “स्वसुखावलोकनमभिळषतः' में प्रयुक्त 'स्व' शब्द का बोधकत्व ठीक नहीं बेठता; 
यह पदरचना इतनी शिथिल है कि प्रथम 'स्व? शब्द पान्थ के साथ अन्वित जान पड़ता है, दूसरा 
स्व? शब्द प्रपापालिका .के साथ । जव कि कवि का भाव भिन्न है। अतः यह स्व? शब्द का प्रयोग 
डोक उसी तरह दुष्ट दै, जैसे 'निजतजुस्वच्छुळावण्यवापीसंभूताम्भोजशोभां विवुधदूभिनवो 
दण्डपादो भवान्याः में भवान्या? के साय अभाष्टसम्बन्ध 'निज' शब्द 'दण्डपादः' के साथ 
सबद्ध जान पड़ता है । दूसरे, यद उदाहरण भी “अन्योन्य? अलंकार का नहीं है। यहाँ पथिक 
ने अंगुलियाँ इसलिए विरळ कर रखो हैं कि वदद खुद प्रपालिका को देखना चाहता है, इसी 
तरह प्रपालिका ने धारा इसलिए मन्दी फर दी है कि वह खुद पथिक के मुख को देखना 
चाहती दै, इस प्रकार यहाँ “स्व-स्वकट्कचिरकाळद्शेन' ही अभी्ट है तथा बहा चमत्कारी दै, 
“व्रकर्तृकचिरकाळनिजदुर्शन' नहीं, अतः परस्परोपकार नहीं है। इसलिये अन्योन्य अलंकार के 
उदाहरण के रूप में इस पद्य का उपन्यास ठीक नहीं जान पड़ता। ( इह हि धारातनूकरणा” 
झुछिविरळीकरणयोः कटुंम्यां स्व-स्वकतृंकचिरकाळदद्ा नाथ प्रयुक्तयोस्तत्रेवोपयोगश्चमस्कारी, 
नान्यकर्तृकचिरकाळदशन इत्यजुदाहरणमेवेतदस्यालक्लारस्येति सहृदया विचारयन्तु । ) 
( रसगंगाघर ए० ६१४ ) 


४४. विशेष अलङ्कार. 
९९--हम देखते हैं कि कोई भी आधेय किसी आधार के बिना स्थित नहीं रह पातो। | 
कवि कभी-कभी अपनी प्रतिभा से आधार के बिना भी आधेय का वर्णन करा देताद! 
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यथा चा— 


कमलमनम्भसि कमले छुबलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पात परम्परा केयम्‌ ॥ 
अत्राद्यं सूयस्य प्रसिद्धाघारस्याभावेऽपि तत्कराणामन्यत्रावस्थितिर्क्ता | 
द्वितीये त्वम्भसः प्रसिद्धाधारस्याभावेऽपि कमल-कुबलययोरन्यत्राब स्थितिरुक्ता | 
कचितपरसिद्वाधाररहितानामाधारान्तरनिदेरां बिनेवाप्रलयमबस्थितेवेणेनं दशयते । 
यथा वा ( रुद्रटा ० ) 


दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पशुणगणा येषाम्‌ । 
रमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिह कवयो न ते बन्द्याः ॥ 
त्र न्त 4७५ aA a 
अ कवीनामभावेऽपि तद्विरामाधारान्तरनि्देशं बिनवाप्रलयमवस्थिति- 
बणिता ॥ ६६ ॥ 


जहाँ किसी प्रसिद्ध आधार के बिना ही आघेय का वर्णन किया जाय, वहाँ विशेष 
अलङ्कार होता है । जेसे, सूर्य के चले जाने पर ( अस्त हो जाने पर ) भी उसकी किरणें 
दीपक में स्थित रहकर अन्धकार का नादा करती हैं। | 

यहाँ सूर्य की किरणें आधेय हैं, सूयं आधार, सूर्यरूप प्रसिद्ध आधार के विनाभी यहाँ 
तत्किरणो ( आधेय ) का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ 'विशेष' अळङ्कार है। 

अथवा जसे, ड 

“पता नहीं? यह कौन सी उत्पात परम्परा है बिना पानी के भी झैँ 
बिद्यमान है और उस कमल में भी दो कमळ (नेत्र ) हँ ये तीनों कमल सुवण “> 
(सुन्दरी का कलेवर) में लगे हुए हैं। यह सुवर्ण की लता अत्यधिक कोमळ तथा सुन्दर है ।! 

यहाँ कवि किसी नायिका का वर्णन कर रहा है, उसे नायिका की सुवणेळता सदृ 
गान्नयष्टि की सुकुमारता तथा उसमें विद्यमान कमलसदद्ा सुख तथा कुवलयद्वयसद्दश 
नेत्रद्वय का वणन करना अभीष्ट है। किन्तु यहाँ भो बिना जळ ( आधार ) के कमळ 
( आधेय ) की स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः विशेष अलङ्कार हे । 
_, यहाँ प्रथम उदाहरण में सूर्य अपनी किरणों का प्रसिद्ध आधार हे, उसके अभाव 
भ भी सूयकिरणों को स्थिति का वर्णन किया गया है। इसी तरह दूसरे उदाहरण में 
दिसा है, उसके Fi भी कमळ-कुवल्य की कनकलतिका में 

चणित की गई है । ( अतः आधार 
Ha र के बिना आधेय हा | वर्णन होने से, विशेष 
> कभी'कभी प्रसिद्ध आधार से रहित आधेयो का कोई अन्य आधार नहीं बताया जाता 

( जसे पूर्वोदाहृत उदाहरणों में दीपक तथा कनकळतिका के आधारान्तर की कल्पना की 
गई हे) तथा किसी आधारविशेष के विना ही उनकी आप्रलयस्थिति का वर्णन किया 
जाता ड] र्क ग 

यद्यपि कवि स्वर्ग को चले जाते हैं, तथापि उनकी से 
प्रलयपयन्त ( आकल्प ) समस्त लोकां को प्रसन्न कत्या भर हल द ऐसे 
कवि क्यों कर वन्दुनीय नहीं हैं? अर्थात्‌ ऐसे कवि निःसंदेह वंदनीय हैं, जिनकी वाणी 
उनके स्वरत होने पर भी समस्त लोकों को आकल्प आनंदित करती रहती हें । 

यहाँ कवि आधार है, वाणी आघेय । कविरूप आधार के स्वगत होने पर उसके 
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विशेषः सोऽपि यद्येकं वस्त्वनेकत्र वर्ण्येते । 
अन्तबेहिः पुरः पश्चात्‌ स्ेदिक्ष्वपि सेव मे॥ १०० ॥ 
यथा वा— 


हृद्यान्नापयातोऽसि दिक्षु सवोसु दृश्यसे ! 
वत्स राम ! गतोऽसीति सन्तापेनानुभीयसे ॥ १०० ॥ 


किचिदारम्भतोऽशक्यवस्त्वन्तरकृतिश्च सः । 
त्वां पश्यता मया लब्धं करपश्वक्षनिरीक्षणम्‌ ॥ १०१ ॥ 


अभाव में भी किसी अन्य आधार का निर्देश न करते हुए आधेय ( कविगिरा ) की 
आप्रल्य स्थिति का वर्णन किया गया है, अतः यह भो विशेष अलंकार है । 
५० ०--जहॉ एक ही वस्तु का अनेकत्र वर्णन किया जाय, वहाँ भी विशेष अलंकार 
ही होता ह । 
जैसे, हे वस्स राम, तुम मेरे हृदय से नहीं हरते हो, सुझे सारी दिशाओं में तुम्हीं 
दिखाई देते हो, हे राम, तुम वेले तो मेरी आँखों कें सामने हो, मुझे हर दिशा में दिखाई 
दे रहे हो, पर यह संताप इस वात का अनुमान करा रहा है कि तुम चले गये हो । 
यहाँ राम का अनेकत्र वर्णन किया गया है, अतः विशेष अलंकार दै । 
टिप्पणी--विशेष अलंकार के इस दूसरे भेद का एक उदारहण यदद दिया जा सकता दैः-- 
प्रासादे सा पथि पथि च सा एष्ठतः सा पुरः सा, 
पयझे सा दिशि दिझि च सा तद्वियोगातुरस्य । 
हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा सा 
सा सा सा सा जगति सकळे कोयमद्वेतवादः ॥ 
१०१--जहाँ किसी वस्तु के आरंभ से अन्य अशक्य वस्तु की रचना का वर्णन किया 
जाय, वहाँ भी विशेष ( तीसरा भेद ) होता है। जेसे, हे राजन, तुम्हें देखकर मैंने 
कल्पदृतक्त का दर्शन कर लिया है । छ 
यहाँ राजा के दर्शनारंभ से कल्पवृक्तरूप अशक्य वस्त्वन्तर ( दूसरी वस्तु) के ददन 
की कढपना की गई दै । अतः यहाँ विशेष का तीसरा प्रकार है । 
टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने विशेष अलंकार के तीसरे प्रकार का विवेचन करते हुए 
प्राचीनो का मत दिया हैं, तथा उनके अनुसार इस प्रकार को अशक्यवस्स्वंतरकरणपूरवंक शेली में 
विशेष अलंकार माना है। इसी संबंध में येन दृष्टोऽसि देच स्वं तेन दृष्ट: सुरेश्वरः? इस उदाहरण 
में उन्होंने विशेष अलकार नहीं माना है। वे यहाँ निदशना अलंकार मानते हैं। इसी तरह 
कुबलयानंदकार के दारा उदाहरण 'त्वां पश्यता मया छब्धं कल्पवृत्तनिरीक्षणम? में भी वे 
निदर्शना ही मानते हैं । वे इस संबंध में दो उदाइरण देते है :-- 
१. कि नाम तेन न कृतं सुकृत पुरारे दासीकृता न खलु का भुवनेषु ळचमीः । 
भोगा न के बुमुजिरे विबुधेरलभ्या यनाचितोसि करुणाकर हेलयापि ॥ 
यहाँ पुरारि की पूजा करने से त्रिवगे का अश्क्यवस्त्वन्तरकरणत्व वर्णित है। यहाँ शिवपूजा 
के साथ पुण्यक्ररणादि की कोई साइश्यविवक्षा नहीं पाई जाती, अतः इसमें निदशना नहीं 
मानी जा सकती, जसा कुबल्यानन्दकार के द्वारा दिये गये उदाहरण में दै । यहाँ विशेष का 
तीसरा भेद है । 
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यथा वा 


स्फुरदद्वतरूपमुत्रतापज्वलनं त्वां सजतानवदयविद्यम्‌ | = 
विधिना सस्रजे नबो मनोभूभुंबि सत्यं सबिता बृद्दस्पतिञ्च ॥ 


अत्राये राजदशोनारम्भेण कल्पवृक्षद्शनरूपाशक्यवस्त्वन्तरक्ृतिः | द्वितीये 
राजसष्टयारम्भेण मनोभ्वाविस्ृष्टिहपाउशक्यवस्त्वन्तरक्ृतिः ॥ १०१ ॥ 
४५ व्याघातालङ्कारः 
स्याइयाघातो5न्थाकारि तथाऽक्कारि क्रियेत चेत्‌ । 
येजेगत्मीयते, हन्ति तेरेच कुसुमायुधः ॥ १०२ ॥ 
यद्‌ यत्साधनत्वेन लोकेऽबगतं तत्‌ केनचित्तहिरुद्धसाधनं क्रियेत चेत्स 
व्याघातः। यद्दा, यत्‌, साधनतया केनचिदुपात्त तदन्येन तः्प्रतिइन्द्रिना 
तहिरुद्धसाधनं क्रियेत चेतसोऽपि व्याघातः | तत्राद्य उदाहृतः । 
MODIS SSNS = 
२. छोभाद्वराटिकानां विक्रेतुं तक्रमविरतमरन्त्या । 
रब्धो गोपकिशोर्या मध्येरथ्यं महेन्द्रनीलमणिः ॥ 
इस उदाहरण में प्रदपंण तथा विशेष अलंकार का संकर पाया जाता है । 
अथवा जेसे- 
कोई कबि आश्रयदाता राजा की सुन्दरता, प्रताप तथा चुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर 
रहा है। हे राजन्‌ , अस्यधिक अद्भुत सोंदय वाले, प्रताप से जाज्वल्यमान और निप्कलुष 
पवित्र विद्या वाले तुम्हें बना कर ब्रह्मा ने निःसंदेह पृथ्वी पर नवीन कामदेव, सूर्य तथा 
यृहस्पति की ( एक साथ ) रचना की दे । 
इन दोनों उदाहरणों में प्रथम में राजद्शनारंभ के द्वारा कल्पदृच्तद्शंन रूप अशक्य 
वस्त्वेतर की कल्पना की गई है । इस दूसरे उदाहरण में राजा की रचना के आरम्भ के 
द्वारा नवीन कामदेव, सूयं तथा बृहस्पति को सृष्टि वाली अशक्यचस्त्वंतरकृति पाई जाती 
हे । अतः इन दोनों उदाहरणा में विशेष अळंकार है । 
४५. व्याघात अलकार 
१०२-जहाँ किसी कार्यविशेष के साधन के रूप में प्रसिद्ध कोई पदार्थ उस कार्य से 
विरुद्ध कार्य को उत्पन्न करे, वहाँ व्याघात अळंकार होता है । जैसे, जिन पुष्पों से संसार 
प्रसन्न होता है, उन्हीं पुष्पों से कामदेव संसार को मारता है । यहाँ पुष्प विरहियों के 
लिए संतापक होते हैं, इसका संकेत किया गया है । पुष्प वस्तुतः प्रसन्नताग्रद हे, किंतु. 
उससे ही तद्विरुद्ध क्रिया-संताप की उत्पत्ति बतायी गयी है । अतः पुप्प के विरुद्ध 
क्रियोत्पादक होने के कारण यहाँ व्याघात अळंकार हुआ । ङ 
जहाँ कोई पदार्थ किसी विशेष कायं के साधन रूप में संसार सें प्रसिद्ध हो, तथा उसी 
पदार्थ से किसी उस काय से विरुद्ध कार्य की सिद्धि हो तो वहाँ व्याघात अळंकार होता 
है। अथवा, जहाँ किसी कार्य के ल्यि कोई साधन अभीए हो, किंतु उस साधन से विरुद्ध 
या प्रतिद्वन्द्वी अन्य साधन के द्वारा उसके विरुद्ध कायं की सिद्धि हो जाय, वहाँ भी व्याघात 


 होताहे। इसमें प्रथम कोरि का उदाहरण 'येजंगव्मीयते' इत्यादि दिया गया है। दूसरे 
का उदाहरण निञ्नहै :— 
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द्वितीयो यथा ( विद्ध भ० १।१ )-- 


दृशा द्ग्थं सनसिजं जीवयन्ति हशेव याः। 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः १०२॥ 


सोकर्येण निवद्धापि क्रिया कायविरोधिनी । 
दया चेद्‌ बाल इति मय्यपरित्याज्य एव ते ॥ १०३ ॥ 


कायविशे 
कायविशेपनिष्पादकतया केनचिस्सम्भाव्यमानारथादन्येन कार्यबिरोधिक्रिया- 
सौकर्येण समथ्येते चेत्‌ सोऽपि च्याघातः। कार्यविरुद्धक्रियायां सौकयं कारः 
णस्य सुतरा तदानुगुण्यम्‌ | यथा जेत्रयात्रोन्मुखेन राज्ञा युवराजस्य राज्य एब 


विरूपाक्ष महादेव को ( भो ) जीतने वाळी उन वामलोचनाओं ( सुन्दरियों ) की में 
स्तुति करता हूँ, जो शिव के द्वारा ( तृतीय ) ने 
न कर क द्वारा ( तृतीय ) नेन्न से जलाए हुए कामदेव को नेत्रो से ही 

यहाँ शिव के नेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया, पर उसके प्रतिद्द न्द्वी सुन्द्रीनेत्नों ने 
पुनः उसे जीवित कर, तद्विपरीतक्रिया कर दी । अतः यहाँ व्याघात दै । र 
,. टिप्पणी--इस उदाहरण के सम्बन्ध में पण्डितराज जगन्नाथ ने एक पूवेपक्षीमत का संकेत दिया 
हद, जो यहाँ व्याघात अलंकार न मानकर इसका अन्तर्भाव व्यतिरेक अलंकार में हो मानते हैं । इस 
पूव पक्ष के मतानुसार व्याघात अलंकार वस्तुतः व्यतिरेक अलंकार का मूल हे, अतः उसे स्वयं 
अलकार मानना ठोक नहीं, क्‍योंकि किसी अलंकार का उत्थापक स्वयं भी अळंकार होता हो, ऐसा 
कोई नियम नहीं दे । व्याघात अलंकार के स्थल में नियमतः व्यतिरेक अलंकार फलरूप में अवइय 
होता है । इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुए सिद्धान्त पक्ष की स्थापना करते कद्दा गया है कि यद्यपि 
व्वाधात अलंकार सत्र व्यतिरेक का उत्थापक है, तथापि दम देखते है कि प्राचीन आलंकारिकों ने 
कई ऐसे अलंकारों को जो अन्य अळंकारों से संवद्ध हैं, इसलिए पृथक अलंकार मान लिया है कि 
वे पृथक्‌ रूप से विच्छित्ति ( चमत्कार या शोभा ) विशेष के उत्पादक दोत हैं, इसी तरह यहाँ भीं 
न्याघातांश के विड्द्ित्तियिशेष जनक होने के कारण उसे व्यतिरेक से भिन्न अलंकार माना गया है। 
( तस्माद्ळंकारान्तरादिनाभूताळंकारान्तरवदिद्दाप्यवान्तरोऽस्ति विस्घित्तिविशेषोऽलंकारः 
भेदक इति प्राचाझुक्तिरेवात्र शरणम्‌ । ( रसगंगाधर ए० ६१९ ) 

१०३-इसी अळंकार के अन्य भेद का वर्णन करते हैं :-- 

जहाँ कारणाचुकूल होने पर कवि क्रिया का इस प्रकार वर्णन करे कि वह अन्य व्यक्ति 
को अभिमत काय के विरुद्ध हो, वहाँ व्याघात का अन्य प्रकार होता है । जैसे, 

कोई राजा युवराज को बाळक समझ कर अपने साथ युद्ध में नहीं ले जाना चाहता । 
इसी का उत्तर देते हुए राजकुमार कहता है कि यदि मुझे बाळक समझ कर आप मेरे प्रति 
दया करने के कारण मुझे साथ नहीं ले जा रहे हैं, तो फिर मैं वाळक होने के कारण अपरि- 
त्याज्य हुँ-में वाळक हूँ इसलिये मुझे आपके दारा अकेला पीछे छोड़ा जाना भी तो टीक नहीं। 

जहाँ वक्ता किसी विशेष कार्य के हेतु होने के कारण किसी हेतु के सम्भावित अर्थ से 
भिन्न कार्य की विरोधी क्रिया के कारण रूप में उसी हेतु का समर्थन करे, वहाँ भी 
व्याघात अळंकार होता है। किसी कायं से विरुद्ध अन्य क्रिया में सौकयं होने का तात्प 
यह है कि कारण उस क्रिया के सर्वया अनुकूल वन जाय । जेसे, जय केलिए प्रस्थित राजा | 

ने जिस बाढ्यावस्था को कारण मानकर युवराज के राज्य में ही रखने की सम्भावना की, 
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स्थापने यत्कारणत्वेन सम्भावितं बाल्यं तत्प्रत्युत विसय सहनयनस्येब 
कारणतया युबराजेन परित्यागस्यायुक्तत्वं दशयता समथ्येते । 
यथा वा 

लुब्थो न बिसजत्यथ्‌ नरो दारिद्रथशाङ्कया । 

दातापि बिस्रजत्यथ तयंब नसु शाङ्कया ॥ 
अत्र पूर्वोत्तराघ पक्षप्रतिपक्षरूपे कयोश्रिद्ठचने इति लक्षणानुगतिः ॥ १०३ ॥ 

: ४६ कारणमालालङ्कारः 


न 
शुम्फः कारणमाउा स्याद्यथाम्राकग्रान्तकारणः । 
नयेन श्री! श्रिया त्यागस्त्यागेन विपुले यश; ॥ १०४ ॥ 


gsr wf 4 >. 
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उसी कारण को लेकर राजकुमार ने उस कायं से भिन्न क्रिया-साथ में ले जाने-को कारण 
के रूप में उपन्यस्त कर उसे छोड़ना ठीक नहीं है, इस वात का समर्थन किया है। 

अथचा जेसे-- क 
“लोभी व्यक्ति इसलिये धन का दान नहीं करता कि कहीं वह दरिद्र न हो जाय । 
दानी व्यक्ति धन का दान इसलिये करता हे कि उसे दरिद्र न होना पढ़े। 


यहाँ पूर्वा धे तथा उत्तराध में पक्षप्रतिपक्षरूप में दो व्यक्तियों की उक्तियाँ कही गई हैं। 
प्रथम हेतु को ही द्वितीयाधं में तद्धिक्ञ क्रिया का साधन बनाया गया है, अतः यहाँ भी 
व्याघात अलंकार का लक्षण अन्वित हो जाता है । 


टिप्पणी--पण्डितराज ने कुवल्यानन्दकार के इस उदाहरण (“लुब्धो न विखुजत्यर्थम! इत्यादि) 
का खण्डन किया हे । वे बताते हैं कि यह व्याघात का उदाहरण नहीं दै । ( यत्तु-छुब्घो न"? 
इति कुवलयानन्द उदाहृतम्‌, तन्न--रसगंगाधर ए० ६१९ ) पण्डितराज इसे व्याघात का 
उदाहरण इसलिए नहीं मानते कि पहले वाक्य में लोभो के पक्ष में “में दरिद्र न वन जाऊ? इस प्रकार 
वर्तमानकालिक दारिद्वथ की शंका अन्वित होतो दै । दूसरे वाक्य में दानी के पक्ष में में अगले जन्म 
में दरिद्र न बनू? यह जन्मांतरीय ( अन्य जन्म सम्बन्धी ) दारिद्रथ-शंका अन्वित होती है। इस 
प्रकार लुब्ध तथा दानी के पक्ष में दोनों कारण एक ही नहीं हैं, भिन्न २ हैँ, फलतः ध्याधात न 

सकेगा । 
के पण्डितराज के इस आक्षेप का उत्तर वैद्यनाथ ने दिया है, वे बताते हैं कि इन दोनों 
कारणों में अभेदाध्यवसाय मानने से दोनों में अभेदप्रतिपंत्ति होगी, तदनन्तर इस उदाहरण में 
व्याघात का लक्षण घटित हो जायगा । 


यद्यपि दारिद्र्यस्य तात्कालिकत्वेन जन्मान्तरोयत्वेन च शङ्का सिन्ना तथाप्यभेदाध्य- 
चसायात्‌ लक्षणसमन्वय इति बोध्यम्‌ । ( चन्द्रिका ए० १२५) 
४६. कारणमाला 


१०४--जहाँ पूवे पूर्व पद्‌ क्रम से आगे के पर्दा के कारण हो, अथवा उत्तर उत्तर पद 
पूर्व पूर्व पदों के कारण हो, वहाँ कारणमाछा होती है। जेसे, नीति से रकचमी, कमी से 
_ दान और दान से विपुल यश होता है । 


यहाँ नीति, ळचमी तथा दान क्रमशः उत्तरोत्तर कायं के कारण हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५ १० । 
000 Bei हॉ आक. 00 “1 *. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
एकावल्यलङ्कारः 


१७५ 
उत्तरोत्तरकारणभूतपूवपूर्वेः पूवपूयकारणभूतोत्तरोत्तरैवी वस्तुभिः कृतो शुस्फ 
कारणमाला । तत्राद्योदाहृता । 

द्वितीया यथा-- 
भवन्ति नरकाः पापात्‌, पापं दारिद्रःथसम्भवम्‌ | 
दारिद्रयमप्रदानेन, तस्माहानपरो भवेत्‌ ॥ १०४॥ 
४७ पकावल्यलङ्कारः 
गृढीतशुक्तरीत्ार्थश्रेणिरेकावलिमंता hi 
नेत्र कणान्तविश्रान्त कणों दोःस्तम्भदोलितौ ॥ १०५ ॥ 
= = 
दोःस्तम्भो जाचुपर्येन्तप्रलम्बनमनोहरौ । 
जाचुना रल्लशुङ्गराकार तस्य हि भूभुजः ॥ १०६॥ 
उत्तरोत्तरस्य पूर्व पूर्वविरोषणभावः पू्ंपूर्स्योत्तरोत्तरविशेषणभावो वा गृहीतः 
सुक्तरीतिः। तत्राद्यः प्रकार उदाहृतः | 
द्वितीयो यथा— 
दिक्षालात्मसमैव यस्य विसुता यस्तत्र विद्योतते 
nn CS sn 
यहाँ उत्तरोत्तर के कारणभूत पूर्व वस्तुओं का गुम्फ अथवा पूर्व पूर्व के कारणभूत 
उत्तरोत्तर बस्तुओं का गुस्फ हो वहाँ कारणमाला होती है। यहाँ “नयेन श्री? आदि 
उदाहरण में पूव पूर्व उत्तरोत्तर का कारण हे, अतः पहले ढंग की कारणमाळा है । दूसरे 
ढंग की कारणमाला निम्न पद्य से है, जहाँ पूर्व पूर्व कार्य का उत्तरोत्तर कारण पाया जाता है: 
पाप के कारण नरक मिलता है, दारिद्रय के कारण पाप होता हे, दान न देने के कारण 
दारिद्र्य होता है, इसलिए ( सदा ) दानी वनना चाहिए । 
४७. एकावली अलंकार 
१०५-१०६-जहाँ अनेकों पदार्थों कौ श्रेणी इस तरह निबद्ध की जाय कि पूष पूर्व पद 
का उत्तरोत्तर पद के विशेषण या विशेष्य के रूप में अहण या त्याग किया जाय, वहाँ 
पुकावली अळंकार होता है। ( जिस तरह पुकावली या हार में मोती माळा के रूप 
रुंफित रहते हैं, चसे ही यहाँ पदार्थों के विशेष्यत्रिशेषणभाव के ग्रहण या त्याग की 
अवी होती हे । ) इसका उदाहरण यह है। उस राजा के नेत्र कर्णान्त तक ल्वे हैं, 
उसके कान दोनों हाथ रूपी स्तम्मों के द्वारा आन्दोरित हैं, उसके दोनों हाथ रूपी 
स्तम्भ घुटनों तक लंबे तथा सुंदर हैं तथा उसके घुटने रर्नदुर्पण के सदृश मनोहर हैं । 


ARRAN IIASA 6 NN 


यहाँ नेन्न से लेकर घुटनों तक परस्पर उत्तरोत्तर विशेप्यविशेषणभाव की अबली | 


पाई जाती है । 
८ पुकावळी सें यह विशेष्यविशेषणभाव दो तरह का होता है, या तो उत्तरोत्तर पद्‌ 

पूव पूर्वं पद्‌ का विरोपण हो, या पूर्वे पूर्व पद्‌ उत्तरोत्तर पद का विशेषण हो, इसी को अहण- 

रीति तथा सुक्तरीति कहते हें । अथम प्रकार का उदाहरण कारिका में दिया गया है। 

द्वितीय का उदाहरण, जेसे-- 

कामदेव के शत्रु महादेव की वे सब (आठौं) मूर्तियों आप लोगों की रक्षा करें 


जिस हेट 
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जेस मूर्ति की दिक्‌ तथा काळ के समान विसुता है ( आकाश ), जो उसमें ( आकाश क्षा 
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यत्राझुष्य सुधी भवन्ति किरणा राशेः स यासामभूत्‌ । 
यस्तत्पित्तमुषःसु योऽस्य हविषे यस्तस्य जीवातवे 
बोढा यदूशुणमेष मन्मथरिपोस्ताः पान्तु वो मूतेयः॥ १०५-१०६॥ 
४८ मालादीपकालङ्कारः 
दीपदैकावली योगान्मालादीपकमिष्यते । 
स्मरेण हृदये तस्यास्तेन त्वयि कृता स्थितिः ॥ १०७ ॥ 
अत्र स्थितिरिति पदमेकं, स्मरेण तस्या हृदये स्थितिः कृता, तेन तस्य 


23: Wrst ON Mens nS 0 
चमकता है ( सूयं), जिसमें इस ( सूयं ) की किरणें अस्त बन जाती हैं ( चन्द्रमा ), 


चह ( चन्द्र ) जिनकी राशि ( अपां राशिः-ससुद्र ) से उत्पन्न हुआ ( जल ), जो इनका 
( जल ) पित्त है ( अग्नि ); जो इसे ( अग्नि को ) हवि देता है ( यजमान ), जो उसके 
( यजमान के ) जीवन के लिए प्राणाधायक दै ( वायु ) और जिसके गुण ( एथिवी के 
गुण गंध ) को यह ( वायु ) बहा के ळे जाता है (थिवी)! इस प्रकार आकाश, 
सूर्य, चन्द्रमा, जल, अग्नि, यजमान, वायु तथा एथिची के रूप में स्थित शिव की अध- 
मूर्तियां तुम्हारी रक्षा कर । ड 

यहाँ आकाश से लेकर एथिवी रूप पूर्व पूर्व पदार्थ उत्तरोत्तर के विशेषण दें. अतः 
एकावली अळंकार है । 

४८ मालादीपक अलंकार 


१०७--जहाँ एक साथ दीपक तथा एकावली दोनों अळंकारों की स्थिति हो, वहाँ 
मालादीपक होता है । इसका उदाहरण है। (कोई दूती नायक से कह रही है। ) 
हे नायक, उस नायिका के हृदय में कामदेव ने निवास किया हे और उस नायिका के 
हृदय ने तुझ में निवास किया दै । 

टिप्पणी--काव्यप्रकाशकार मम्मराचाये ने.इस अळकार को दीपक अलंकार के प्रंकरण में ही 
वर्णित किया है । ; 

यहाँ 'स्थितिः कृता का अन्वय कामदेव तथा हृद्य दोनों के साथ लगता है, इसलिए 
दीपक अळंकार है । इसी उदाहरण में पहले तो नायिका के हृद्य का अहण कामदेव के 
निवासस्थान के रूप में किया गया, फिर नायक को नायिका के हृदय का आधार बनाकर 
पहले निवासस्थान का त्याग किया, अतः ग्रहणत्याग की रीति के कारण एकावली भी 
हुई । इन दोनों अळंकारों का एक साथ संच्निवेश होने से यहाँ मालादीपक अलंकार है । 

रिप्पणी--रसिकरंजनीकार ने बताया है कि कुछ विद्वान्‌ माळादीपक को अलग से अलकार 
नहीं मानते । वे श्से दीपक तया एकावली का संकर मानते हे । यदि संकर होने पर भी इसे 
अलग अळंकार साना जाथगा, तो अळंकारों के दूसरे संकर भो संकर में अन्तर्भावित न होंगे! 
रसिकरंजनीकार माळादीपफ को अलग से अलंकार मानने की पुष्टि करते हृ । वस्तुतः 
यहाँ दीपक अलंकार इसलिए नहीं माना जा सकता कि ( वक्ष्यमाण ) 'संग्रामांगण? इत्यादि पथ 
में कोदण्डादि सभी अस्तुत हैं, जब कि दीपक में प्रस्तुताप्रस्तुत का एकधर्मांभिसंबंध पाया | 
जाता है । अतः यहाँ अस्तुताप्रस्तुतैकधमान्वय दीपक नहीं है। यदि कोई यह कहे कि यहाँ. 
प्रस्तुतैकरूपधर्मान्वय होने के कारण तुस्ययोगिता मान छी जाय, तो यह कहना ठीक नदी, . 


. क्योंकि फिर यहाँ तुश्ययोगितासंकर होगा । असळ बात यह है कि मालादीपक के प्रकरण मे 
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हदयेन त्वयि स्थितिः कृतेत्येवं वाक्यद्वयान्बयि । अतो दीपकम्‌, गृहीतमुक्त 
रीतिसद्भावादेकावली चेति दीपकेकावलीयोग: | 
यथा वा— 
संग्रामाइणमागतेन भवता चापे समारोपिते, 
देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌। 
कोदण्डेन शराः, शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं, 
तेन त्वं, भवता च कीर्तिरतुला, कीत्यी च लोकत्रयम्‌ ॥ 
अत्र येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌? इति संच्षेपबाक्यस्थितमेकं 
“समासादितम्‌? इति पदं “कोदण्डेन शराः’ इत्यादिषु घदस्वपि विवरणवाक्येषु 
तत्तदुचितलिङ्गवचनविपरिणामेनान्वेतीति दीपकम्‌ । रारादीनामुत्तरोत्तरविशेषः 
णाभावादेकावली चेति दीपकेकाबलीयोगः॥ १०७॥ 


चमत्कार अळंकार संकर की तरह दो या अधिक अलंकारो के भिश्रग के कारण नहीं दै। यहाँ 
कारक क्रिया वाळे दीपक तथा एकावली का योग होने से विशेष चमत्कार पाया जाता है, अतः 
उसे अलग अलंकार मानना ठीक है । 

“अन्न केचित्‌-'मालादीपकं नालंकारान्तरं, किंतु अलंकारद्वयसंकरवद्दीपकोत्थापितस्वा- 
देकावल्यास्तयोः संकर पुव । अन्यथा अळंकारान्तरस्यापि संकरवहिर्भाचापत्ते' रित्याहुः। 
वस्तुतस्तु, नात्र दीपकसंभवः। उदाहरणे कोदण्डादीनां सर्वेषामपि प्रस्तुतत्वेन प्रस्तुता- 
अस्तुतैकधर्मान्वयदीपकस्यात्र प्रसरायोगात्‌। न चास्तु अ्ृतेकरूपधर्मान्वयात्तुह्ययोगितेति 
वाच्यम्‌ । तथात्वे तस्संकरापत्तेरिति । वस्तुतस्तु, नात्रालंकारसंकरवत्‌, संकरमात्रकृतो 
विच्छित्तिविशेषः । नियतदीपकेकावछी योगक्ृतविस्छित्तिविरेपस्याळंकारांतरनिर्वामत्वात्‌। 
इति ७ ( रसिकरंजना १० १७७-७८ ) व पव द 

यहाँ 'स्थितिः यह एक पद, कामदेव ने उसके हृदय उस हृदय 
तुममें दा की, सलाम दो वाक्यों के साथ अन्वित होता दै। इसलिए यहाँ दीपक 
अलंकार दै । साथ यहाँ गृहीत सुक्तरीति वाळी एकावली भी दै, अतः दीपक तथा एकावली 


का योग है । अथवा जैसे 
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'कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा कर रहा है--दे देव, जब आपने संग्रामभूमि में 
आकर 2 चढ़ाया, तो जिस जिस वस्तु ने जिस जिस वस्तु को प्रास किया, वह सुनो । 
( तुम्हारे ) धनुष ने बाणों को प्राप्त किया, बाणों ने शत्रुओं के सिरों को, शत्रुओं के सिरो 
ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने आपको, आपने कीति को, तथा कोतिं ने तीनों खोक को। | 
यहाँ 'जिस जिस वस्तु ने जिस जिस वस्तु को प्राप्त किया' इस संच्षेपवाकय में प्रयुचा 
“समासादितं? इस पद्‌ का अन्वय 'कोदण्डेन शरा/ आदि छुद्दों विवरण वाक्यों के साफ 
उस उस वाक्य के कर्म के अनुकूल रिंग तथा वचन के परिणाम से अन्वय हो जाता दै, 
अतः यहाँ दीपकअलंकार हे । इसके साथ शरादि उत्तरोत्तर पदार्थ के विशेषण हैं, अतः 
यहाँ एकावली हे । इस प्रकार इस पद्य में दीपक तथा एकावली का योग होने से माळा 
दीपक अळंकार हे । 
टिप्पणी इस संबंध में पण्डितराज जगन्नाथ का मत जान लेना आवश्यक होगा । वे 
18 'माळादीपक' को अग से अळंकार नहीं मानते। वे वस्तुतः एकावळी के उस भेद में जिसमें 
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_ १९७८- कुवलयानन्दः 
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४९ सारालङ्कारः 


उत्तरोत्तरमुत्कप: सार इत्यभिधीयते । 
मधु मधुर तस्माच्च सुधा तस्याः कवेवेचः ॥ १०८ ॥ 
यथा चा 
अन्तर्विषणोखिलोकी निवसति फणिनामीश्वरे सोऽपि शेते, 
सिन्धोः सोऽप्येकदेशे, तमपि चुलुकयां कुम्भयोनिश्चकार । 


धत्ते खद्योतलोलामयमपि नभसि, श्रीनृलिंहक्षितीन्द्र ! 
त्वत्कीर्तेः कर्णनीलोत्पलमिद्मपि च प्रेक्षणीयं विभाति ॥ 


__ ३ OSS SS SN ह त आम 
पूवे पूर्वे पदाथै के दारा उत्तरोत्तर पदाथ विशिष्ट होता है, इस अलंकार का समावेश करते हैं । 


९ अरस्मिश्व एकावल्या द्वितीये भेदे पूर्वपूर्वं: परस्य परस्योपकारः क्रियमाणो यथ्येकरूपः 
स्यात्तदायमेव मालादीपकशब्देन व्यवहियते प्राचीनेः। ए० ६२५ ) इसी संबंध में वे अप्पय 
दीक्षित का भी खंडन करते हैं, जो मालादांपक में दीपक तथा एकावली का योग मानते हैं, क्योंकि 
ऐसे स्थलों में प्रकृत अप्रकृत का योग नहीं पाया जाता जो दीपक अलंकार में होना आवश्यक 
हेह च शंखळावयवानां पदार्थानां सादृश्यमेव नास्ति इति कथंकारं दीपकतावाचं 
अधीमहि । तेषां प्रकृताप्रकृतात्मकत्वविरद्दाच ।'*'एतेन दीपकेकावळीयोगान्माळादीपक- 
मिष्यते' इति यदुक्त कुवळ्यानन्दकृता तद्‌भ्रान्तिमात्रविळलसितमिति सुघीमिरालो चनी- 
यम्‌ )' ( रसगंगाधर ए० ६२५ )। दीपकालंकार के प्रकरण में पण्डितराज ने “संग्रामांगणमा- 
गतेन अवता चापे समारोपिते? इस उदाहरण की भी आलोचना की हैं, जिसे स्वयं मम्मट ने 
मारादीपक ( दीपक के भेद विशेष ) के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है । वे इस पद्य में 
दीपक अळंकार दी नहीं मानते । ( एतेन "संग्रामांगण'""-इति प्राचीनानां पथ्यं दी पकांशेऽपि 

। वहो प० ४४० ) इस'एथ में दीपक न मानने के दो कारण हैं, पहले तो यहाँ 
. पदाथा में प्रकृताप्रकृतत्व नहीं है, न उनमें कोई साइस्य ही दै, अतः यह केवल एकावलो का ही 
भेद है; दूसरे यदि यहाँ सादृशय माना भो जाय तो भी यहाँ दोपकांश में दुष्टता है, क्योंकि 
यहाँ शरादि से 'समासादितं' पद का विमक्तिविपरिणाम तथा रिंगविपरिणाम से अन्बय होता है, 
अतः निस तरह उपमा में रिंगादि विपरिणाम के कारण दोष माना जाता है, वैसे दी यहाँ भी दोष 
होगा । अतः यहाँ केवल एकावली अलंकार है। * 


> '>४९. सार झलक्कार 

१०८--जहाँ अनेक पदार्थो का वर्णन करते समय उत्तरोत्तर पदार्थ को पूर्व पूं पदार्थ 
से उत्कृष्ट बताया जाय, वहाँ सार अङङ्कार होता है । जेसे, शहद्‌ मीठा होता है, अस्त 
उससे भी मीठा दै, और कवि की वाणी उससे ( अस्रुत से ) भी मधुर दै । 

यहाँ शहद से अस्त की उत्कृष्टता बताई गई और उससे भी कवि के वचनों की, 
अतः सार अङक्कार दै । अथवा जेसे-- 

यह पद्म विद्यानाथ की एकावली से उद्छत है । कवि राजा नुसिंहदेव की प्रशंसा कर 
रहा दै । हे राजन्‌ » यह समस्त लोक्य भगवान्‌ विष्णु के अन्तस्‌ ( उद्र ) में 
निवास करता है, पीर बे विष्णु भी शेष के ऊपर शयन करते है ( इस प्रकार शेष विष्णु 
से भी बडे हैं ) वे शेषनाग भी समुद्र के केवळ एक भाग में रहते हैं ( अतः समुद्र उनसे 
भी बढ़ा है), जगस्त्यमुनि उस स्नुष् को भी चुर्में पी गये ( अतः अगस्त्यसुनि 
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अयं र्ाध्यगुणोत्कषः । 
अस्छाध्यगुणोत्कर्षा यथा-- 
तृणाल्लघुतरस्तूलस्तूलादपि च याचकः । 
वायुना किं न नीतोऽसौ मामयं प्रार्थयेदिति ॥ 
उभयरूपो यथा 
गिरिमंहान्गिरेरब्धिमंह्दानब्बेनेभो महत्‌ । 
५ नभसोऽपि महद्ब्रह्म ततोऽप्याशा गरीयसी ॥ 
अत्र बरहमर्यन्तेषु महत्त्वं श्लाध्यगुणः । प्रकृताथोशायामशलाध्यगुणः ॥१०८।॥ 
५० यथासंख्यालङ्कारः 


यथासंख्यं क्रमेणेव क्रमिकाणां समन्वयः । 
शत्रु मित्रं विपत्ति च जय रञ्जय मञ्जय ॥ १०६ ॥ 


और अधिक बडे हैं ), ये अगस्त्यसुनि भी आकाश में केवळ जुगनू की तरह चमकते 
रहते हैं (इसलिए आकाश सबसे बड़ा है ), पर वह महान्‌ ( नीळा) आकाश भी 
तुम्हारी कीतिं ( -रमणी ) के कर्णावतंस नीळकमल-सा प्रतीत होता है । अतः तुम्हारी 
कीतिं इन सबसे महान्‌ है । कीर्ति की महत्ता के वर्णन से नृसिंहदेव की स्वयं की महत्ता 
च्य्तित होती है । 

यहाँ विष्णु से लेकर कीतिं तक प्रत्येक उत्तरोत्तर वस्तु की पूर्व पूवं वस्तु से उत्कृष्टता 
बताई गई है, अतः सार अलंकार हे । यहाँ तत्तत्‌ वस्तु के गुण प्रशंसनीय होने के कारण 
यह उत्कर्ष श्याध्यगुण हे । अश्लाध्यगुण उत्कर्ष का उदाहरण निर्न है :-- 

“रुई तिनके से भी हळकी होती दै, और याचक ( भिखारी ) उससे भी हलका है। 
यद्यपि याचक बड़ा हलका होता है, फिर भी हवा उसे इसलिए उड़ाकर नहीं ले जाती कि 
कहीं यह मुझसे याचना न करने लगे! । 

यहाँ तिनके से रुई की लघुता का उत्कर्ष बताया गया है, और रुई से भी याचक की 
रूघुता का उत्कर्ष; अतः सार अळङ्कार है । 

कभी कभी उभयरूप सार भी मिळता है, जहाँ एक साथ रळाष्यगुणोस्कपं तथा अश्ळा- 

` भ्यशुणोस्कर्षं का लल होता है, ल दो रक. 
पवत महान्‌ है, किन्तु समुद्र उससे भी वडा दे, ओर आकाश समुद्र से भी बहुत 

है। ब्रह्म आकाश से भी महान्‌ है, किन्तु आशा ग्रह्म से भी अधिक बढी है। 

यहाँ पर्वत से लेकर ब्रह्म तक श्ळाष्यगुणोत्कषं पाया जाता दै, किन्तु कवि के दारा 
प्रकत रूप में उपात्त धनाशा की महत्ता बताने में उसका अश्ढाध्यगुण संकेतित करना 
अभीष्ट है। अतः यहाँ दोनों का समावेश है । 

५०. यथासंख्य अलङ्कार - 

१०९--जहाँ कारक अथवा क्रियाओं का परस्पर क्रम से कारक अथवा क्रियाओं के साथ 
अन्वय घटित हो, वहाँ यथासंख्य अलङ्कार होता दै । जेते, हे राजन्‌, तुम अचुर्भा को 
जीतो, मित्रों को प्रसन्न करो और विपत्ति का सङ्ग करो । 

यहाँ शत्रु, मित्र तथा विपत्ति रूप कमं का जय, रञ्जय, सञ्जय क्रिया के साथ कमसे 


अन्वय होता है, अतः यथासंख्य अलङ्कार है । 
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यथा बा 


शरणं किं प्रपन्नानि विपवन्मारयन्ति वा ?। 
न त्यज्यन्ते न भुज्यन्ते कृपणेन धनानि यत्‌ ॥ 
अमुं ्रमालङ्कार इति केचिदूव्याजहुः॥ १०६ ॥ 
ण्र्‌ पर्यायालङ्कारः 
| % येणे ~ ७ 
पयोयो यदि पर्यायेणेकस्यानेकसंभ्रयः । 
पद्म मुक्‍त्वा गता चन्द्र कासिनीवदनोपमा ॥ ११० ॥ 
अन्रेकस्य कामिनीबदनसाइृश्यस्य क्रमेण पझचन्द्ररूपानेकाधारसंश्रयण 
पयौय; । यद्यपि पद्मसंश्रयणं कण्ठतो नोक्तं, तथापि "पद्मं युक्त्वा? इति तरपरित्या- 
गोक्त्या प्राक्‌ तस्संश्रयाच्तेपेण पयीयनिवीहः | अत एव ( बाळभारते )-- 
“्रोणीबन्धस्त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः 
पद्भ्यां सुक्तास्तरलगतयः संश्रिता लोचनाभ्याम्‌ । 


अथवा जैसे - 

कजस लोग घन को न तो छोड़ते ही हें, न उनका उपयोग ही करते हैं । क्या धन 
कञ्षसों के शरण में आ गये हैं, इसलिए वे उन्हें नहीं छोइते, अथवा वे उन्हे विष की 
तरह मार देते हैं, इसलिए उनका उपयोग नहीं करते ? 

यहाँ धन का त्याग न करने की क्रिया ( न त्यञ्यन्ते), तथा उपयोग न करने की 
क्रिया ( न झुञ्यन्ते ) का अन्वय क्रमशः 'कि शरण प्रपन्नानि’ तथा 'किं विपवन्मारयन्ति’ 
के साथ घटित होता है, अतः यथासंख्यालङ्कार दै । 

इसी अछङ्कार को कुछ आळङ्कारिकों ने कऋ्रमाळड्कार कहा हे । 

५१. पर्याय अलङ्कार 

११०--जहाँ एक पदार्थ का क्रम से अनेक पदार्थों के साथ सम्बन्ध वर्णित किया जाय, 
वहाँ पर्याय अलङ्कार होता दै। जेसे, कामिनी के मुख की उपमा ( रात्रि के समय ) कमल 
को छोड़कर चन्द्रमा में चली गई.। 

यहाँ कामिनीसुख की उपमा दिन में कमळ में अन्वित होती थी, अब रात के समय 
चह चन्द्रमा में चली गई है, अतः सुख की उपमा का क्रम से अनेक पदार्थों में आश्रय 
होने से पर्याय अलङ्कार हुआ । 

यहाँ एक पदार्थ-कामिनीवद्नसाइर्य की क्रम से पझ्चन्द्रूप अनेक आधारो में 
स्थिति बताई गई हे, अतः पर्याय है । यद्यपि उपर की उक्ति में उसकी पद्मस्थिति वाच्यरूप 
में स्पष्टतः नहीं कही गई है, तथापि 'पझ् को छोड़ कर ( वह चन्द्र में चली गई हे )' इसके 
द्वारा पद्म को छोड़ने के द्वारा कामिनीवद्नसाइश्य पहले पद्म में था, यह प्रतीत होता ही 
है, अतः उसकी पद्मेस्थिति आत्तिप्त हो जाती हे और इस प्रकार पर्याय का निर्वाह हो 
जाता है । इसील्यि काव्यप्रकाशकार मस्मटाचाय ने काव्यप्रकाश सें पर्याय का निम्न 
उदाहरण दिया है। 

किसी नायिका के यौवनाविर्भाव की दक्षा का वर्णन है। यौवन ने इस नायिका के 
शरीर के तत्तदङ्गं के गुणों का परस्पर विनिमय कर दिया हे । यौवन के कारण इस नायिका 
के एक अङ्ग के गुण दूसरे अङ्ग में तथा दूसरे अङ्ग के गुण किसी अन्य सें चले गये हैं। दोश" 
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धत्ते यक्षः कुचसचिबतामद्वितीयं तु बक्त्र 
तद्भात्राणां गुणबिनिमयः कल्पितो यौबनेन ॥' 
इत्यत्र पर्यायं काव्यप्रकाराक्कदुदाजहार । 
सर्वत्र शाब्दः पर्यायो यथा-- 
नन्वाश्रयस्थितिरियं तब कालकूट ! 
_केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ? । 
प्रागणवस्य हृद्ये, वृषलदमणो$थ, 
कण्ठेऽधुना बससि, बाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ 
सर्वोऽप्ययं श्ुद्धपयाँयः । 


वावस्था में इसका जघनस्थळ अत्यधिक पतला था, अब इसके जघनस्थळ ने अपना पत- 
छापन छोड़ दिया हे और इसका मध्यभाग पतला हो गया है। पहळे वचपन में इसकी 
गति बढ़ी चञ्चल थी, यह पेरों से इधर उधर फुदकती थी। अब इसकी पेरों की 
चञ्चलता नष्ट हो गई हे ( पेरों ने अपनी चञ्चल गति को छोड़ दिया है ) और इसके नेत्रो 
ने चब्लछगति धारण कर ळी है, इसके नेत्र अधिक चञ्चल हो गये हैं। पहले इसका वचः 
स्थळ अकेला ( अद्वितीय ) था, अव उसने कुचों की मित्रता ( कुर्चा की मन्त्रिता ) धारण 
कर ली है, अब इसके वक्षःस्थळ में स्तनों का उभार हो आया है; और वत्तःस्थळ की अद्वि- 
तीयता ( अकेलेपन ) को मुख ने धारण कर लिया दै-सुख अद्वितीय ( अत्यधिक तथा 
अनुपम सुन्दर ) हो गया हे । 

यहाँ तनुता, तरछगति तथा अद्वितीयता इन तीन पदार्थों के आश्रय क्रमशः जघन- 
स्थळ, चरण और वक्षःस्थळ तथा मध्यभाग, नेत्र और सुख पर्याय से वर्णित किये गये हैं, 
अतः एक पदार्थ के अनेक संश्रयां ( आश्रयां) का पर्याय से वर्णन होने के कारण यहाँ 
पर्याय अळड्कार हे। ` : 

उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में अपर आधार के समाभ्य का स्पष्ट वर्णन किया गया दै, 
किन्तु पूर्व आधार का त्याग पूर्व आधार के समाश्रय की व्यञ्ञना करना है, अतः यहाँ 
अनेक संश्रय वाच्य ( शाब्द ) न होकर गम्य हे । जहाँ किसी पदार्थ की 
आश्रयों में स्पष्टतः स्थिति वणित की जाय, वहाँ शाब्द पर्याय होता है, जेसे- 

प्रस्तुत पद्य भज्ञटकवि के अन्योक्तिशतक से है । इसमें कवि ने हाळाइळ को सम्बोधित 
करके उसकी विशिष्टता का संकेत किया दै। दे कालकूट ( हाळाहळ विष), यह तो 
बताओ, किस व्यक्ति ने तुमको उत्तरोत्तर विशिष्ट पद पर स्थित रहने की दशा का संकेत 
किया था? वह कौन ब्यक्ति था, जिसने तुम्हें इस चात का उपदेश दिया कि तुम तत्तत्‌ 
विशिष्ट पद्‌ पर क्रमशः आसीन होना? पहले तो तुम समुद्र के हृदय में निवास करते थे, 
वहाँ से फिर शिव के गले में रहने लगे ( हृदय से ऊपर गला है, गले का हृद्य से 
पद्‌ है ) और उसके बाद अवे दुष्टो की बाणी में-जिह्वा में ( जिह्वा कण्ठ के भी ऊपर दै ) 
निवास कर रहे हो । 

यहाँ हालाहरु की सदुद्रहृदय, शिवकण्ठ तथा खळवाणी में कम से स्थिति वर्णित की 
राई है, अतः पर्याय हे । यह सब पर्याय शुद्ध है। पर्याय पुनः दो तरह का होता है :-- 
सङ्कोचपर्याय तथा विकासपर्याय । जहाँ आधार ( आशय ) का उत्तरोत्तर सङ्कोच हो वहाँ 
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संकोच पयोयो यंथा- 


प्रायञ्चरित्वा बसुधामशेषां छायासु विश्रम्य ततस्तरूणाम्‌ | 
प्रौढिं गते संग्रति तिग्मभानौ शैत्यं शानेरन्तरपामयासीत्‌ ॥ 
अत्र शैत्यस्योत्तरोत्तरमाधारसंकोचात्‌ संकोचपयोय: । 
विकासपर्यायो यथा-- 
बिम्बोष्ठ एव रागस्ते तन्बि ! पूर्वेमद्दश्यत । 
अधुना हृदयेऽप्येष मृगशावाक्षि ! दश्यते ॥ 
अत्र रागस्य पूर्वाघारपरित्यारेनाधारान्तरसंक्रमणमिति विकासपयोय:॥ ११० ॥ 


सङ्कोचपर्याय होता है तथा जहाँ आधार का उत्तरोत्तर विकास हो वहाँ विकासपर्याय होता 


। सङ्गोचपर्याय जेसे-- 
गरीष्म के ताप का वणन है । ग्रीष्म के कारण अब शीतलता नष्ट-सी हो गई है। 
पहले शीतलता समस्त पृथ्वी पर थी, धीरे धीरे सूर्योदय होने के बाद वह केवल वृक्षा की 
छायाओं में ही रह गई; और अब जब सूयं अत्यधिक तेज से प्रकाशित होने लगा, तो वह 
धीरे धीरे पानी के बीच में जाकर छिप गई । 


यहाँ शेत्य के आधार क्रम से समस्त पृथ्वी, वृ्षो की छाया तथा जळ हें । यहाँ शेत्य 
के आधार का उत्तरोत्तर सङ्कोच पाया जाता है, अतः सड्कोचपर्याय है। विकासपर्याय का 
उदाहरण निम्न है :— 

“हे सुन्दरी, पहले तो यदद राग ( ळळाई ) केवल तुम्हारे बिम्बाधर ( बिम्बफल के 
समान लाल अधर ) में ही दिखाई देता था, हे हिरन के बच्चे के नेत्रो के समान नेत्र 
वाळी, अव यह राग ( अनुराग ) तुम्हारे हृदय में भी दिखाई देने ळा है। 

यहाँ राग ( ळळाई, अनुराग ) ने पहरू आधार (विम्बोष्ठ) को छोड़कर अन्य आधार 
( हृदय ) में संक्रमण कर लिया दै, जहाँ उसे बिस्बोष्ठ की अपेक्षा अधिक विकसित आधार 
मिला दै, अतः यहाँ विकासपर्याय नामक भेद दै । इस पद्य में “राग” शब्द छिष्ट हे । 

टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में अप्पयदाक्षित के इसा उदाहरण को लेकर 
इसम विकासपर्याय न मानते हुए लिखा है कि यह उदाहरण विकासपर्याय का नहीं है। 
( पण्डितराज ने पर्याय के संकोच तथा विकास ये दो भेद भी नहीं माने हें। पर्याय वहीं माना 
जा सकता है, जहाँ प्रथम आश्रय का संबंध नष्ट हो तथा अपर आश्रय का संबंध स्थापित हो। 
“विस्बोष्ठ एव रागस्ते? आदि में यह नहीं पाया जाता, नायिका के बिंबाधर का राग नष्ट हो गया 
ह, ऐसा नहीं कहा जा सकता । मम्मट के द्वारा दिये गये उदाहरण 'ओोणीबन्धः' आदि तथा रुय्यक के 
द्वारा उदाहृत पथय “नन्वाश्रयस्थितिरिय' इत्यादि में यही वात पाई जातो है । साथ ही इस अलंकार 
उ भी का संकेत करता है । अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण में वस्तुतः 

1 त्नाकर आदि आलंकारिक ह प्पः 
2 म CES i रिक वर्धमानक अलंकार कहते है, अप्पयदीक्षित ने 
यत्तु-बिस्बोष्ठ एच रागस्ते” ****** * इति कुदल्यानन्द्कृता विकासपर्यायो निजगदे, 
तच्चिन्त्यस्‌ । पुकसम्बन्धनाशोत्तरमपरसम्बन्धे पर्यायपद्स्य लोके प्रयोगात्‌ , “श्रोणीबन्धः 
स्त्यजति तनुतां सेवते मध्यभागः' इति काव्यप्रकाशोदाइते, 'प्रागणंचस्य हृदये--! इत्यादिः | 
स्स्वकारोदाहृते च तयेव दृष्टत्वाच्च अस्मिन्नछङ्कारलचषणेऽपि कमपदेन ताइशविवचाया 


च ई 
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एकस्मिन्‌ यद्यनेक वा पयायः सोऽपि संमतः । 
अघुना पुलिन तत्र यत्र स्रोतः पुराऽजनि ॥ १११ ॥ 
यथा वा— 
पुराऽभूदरुमाकं प्रथममविभिन्ना तनुरियं, 
ततो नु त्वं प्रेयान्‌ , बयमपि हताशाः प्रियतमाः । 
इदानीं नाथस्त्वं, वयमपि कलत्रं किमपरं, 
हतानां भ्राणानां कुलिशकठिनानां फलमिदम्‌ ॥ 
अन्न दम्पत्योः प्रथमम भेदः, ततः प्रेयसीप्रियतमभावः, ततो भायौपतिभाव 
इत्याधेयपयोयः ॥ १११॥ 


चित्यात्‌ तस्मादत्रेकविपयः सारालङ्वार उचितः, यं ररनाकरादयो वर्धमानकाळङ्कारमाम- 
नन्ति स चायुप्मता नोइङ्कित पुद । ( रसगङ्गाधर पु० ६४७ ) 
जहाँ एक ही आधार में अनेक पदार्थों का क्रम से वर्णन किया जाय, वहाँ भी पर्याय 
होता हे । जैसे, जहाँ पहले नदी का खरोत था, वहाँ आज नदो का तीर हो गया है । 
टिप्पणी-पण्डितराज ने कुवलयानन्दकार के “अधुना पुछिनं तत्र यन्न खरोतः पुराभवत्‌? 
में पर्याय अळंकार नहीं माना है, क्योकि लौकिक वाक्य की भाँति यहाँ कोई चमत्कार नही है। 
( एवं स्थिते 'अछुना पुलिनं तन्न यत्र खोतः पुराभवत इति कुवल्यानन्द्गतसुः 
दाहरणं “यत्र पुवं घटस्तत्राधुना परः’ इति वाक्य वल्लौ किको क्तिमात्रमित्यनुदाहायंमेव । ) 
( रसगंगाधर प० ६४८ ) 
इसका पक प्रसिद्ध उदाहरण उत्तररामचरित का निम्न पद्य है :-- 
पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 
बे विपर्यास शो दनि छितिरुद्दाम्‌ । 
इष्ट काळादपरमिव मन्ये वनमिदं 
निवेशः शेलानां तदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 
एक आधार में अनेकों आधेयों के क्रम से वर्णन वाले पर्याय अळंकार के भेदू का 
उदाहरण निम्न है :— 
कोई नायिका अपने प्रति रच ब्यवहार वाळे नायक की चेष्टा की व्यक्षना कराती हुई 
कह रही हे :--पह ले तो हमारा प्रेम इतना गहरा था कि हमारा शरीर एक था, लेकिन 
धीरे धीरे वह व्यवहार समाप्त हो गया और तुम प्रिय स्न गये, हम प्रियतमा । प्रेस की 
अद्वेतस्थिति का अनुभव करने के बाद जब तुम्हारा मन भर गया, तो हमारा मन एक न 
रह सका, पर फिर भी किसी तरद्द भ्रिय-प्रेयसी वाळा व्यवहार बना रहा, तुम मुझे प्रेयसी 
समझते रहे, में तुम्हें प्रिय । यदि वह स्थिति भी वनी रहती तो ठीक था, पर झुशे तो इससे 
भी अधिक दुःख सहना था। तुम्हारा व्यवहार बदलता गया, तुम मुझे “कळत्र? ( खरीदी 
हुई दासी के समान पत्नी ) समझने लगे, में तुम्हें “नाथ” ( मालिक )। इससे बढ़कर मेरे 
और दुःख हो ही क्या सकता है ? यह तो मेरे प्राणों का दोष है कि मैं इस ब्यवहार 
परिवतंन के बाद भी जी रही हूँ। यह सब में अपने वच्रकठोर प्राणों का फळ भोग रही हैं । 
यहाँ पहले आधार ( दम्पति ) में अभिन्नता थी, फिर प्रेयसीम्रियतमभाव हुआ, फिर 
कळत्र और नाथ ( भार्यापति ) का भाव, इस प्रकार एक ही आधार में क्रम से अनेकों 
आधेयों की स्थिति वर्णित की गई है, अतः यह भी पर्याय अळंकार का म्रकारान्तर है । 
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५२ परिवृत्यलङ्कारः 
परिवृत्तिर्विनिमया न्यूनाभ्यधिकयोमिथः । 
 जग्रादैक शरं युक्त्वा कटाक्षात्स रिपुश्रियम्‌ ॥ ११२ ॥ 
यथा वार 
तस्य च प्रबयसो जटायुषः स्वर्गिणः किमिच शोच्यतेऽधुना ? | 
येन जजेरकलेबरव्ययात्‌ क्रीतमिन्दुकिरणोञ्ञ्लं यशाः ॥ ११२ ॥ 
५३ परिसंख्यालङ्कारः 
परिसंख्या निषिध्येकमेकस्मिन्‌ वस्तुयंत्रणम्‌ । 
स्नेहक्षयः प्रदीपेष न स्वान्तेषु नतभ्रवास्‌ ॥ ११३ ॥ 


५२. परिवृत्ति अलंकार 


११२--सम, न्यून या अधिक पदाथ जहाँ परस्पर एक दूसरे का विनिमय करे, वहाँ 
परिबृत्ति अलकार होता है । जेसे, उस राजा ने कटाक्ष के साथ एक ही बाण छोड़ क र 
की राज्यळचमी को ग्रहण कर छिया। A 

यहाँ राजा ने एक याण के बदले शु राना की ळचमी को अहण किग्रा हे, अतः बाण 
एव रिपुश्री का विनिमय होने से परिवृत्ति अळंकार हुआ। 

दिप्पणी-रसगंगाषर में पण्डितराज ने परिवृत्ति अलंकार के दो भेद माने हैं:--'समपरि- 
तया विषमपरिबृत्ति’ इनके पुनः दो-दो मेद होते है :—समपर्रवृत्ति में उत्तम का उत्तम के 
साथ Fe तथा न्यून का न्यून के साथ विनिमय । इसी प्रकार विषमपरिवृत्ति में, उत्तम का 
न्यून के साथ विनिमय तथा न्यून का उत्तम के साथ विनिमय । (सा च तावद्विविधा-समपरि- . 
RR ्रेति। समपरिबत्तिरपि द्विविधा उत्तमेरुत्तमानां न्यूनेम्यूनानां चेति। 

ह तथा-उत्तमेन्थूनानां, न्यूनेरत्तमानां चेति । ( रसगंगाधर ए० ६४८) 


जिस जटायु ने अपने जर्जर शरीर को देकर 
चन्द्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल 
यश खरीदा, ब जरायु के लस पर आप शोक क्यो कर रहे हैं ? 
परिवृरि त्त का अथ खरीदना होता है, ५) 
समय रसगंगाधर में कहा दै--क्रय इति क मि रसाचा जड उरी 
सक ५३. परिसंख्या अलंकार 

११३-किसी पदार्थ का एक स्थान पर अभाव बताकर ( उसकी स्थिति 

कर ) अन्य स्थान पर उस पदार्थ की सत्ता बताना परिसंख्या न होता है > 


रमणियों 
का क्षय ल्य मोळ गड ( प्रेम ) का चय नहीं हुआ था, किंतु दीएकीं में स्नेह ( तेळ ) 


५ यहाँ रलेष से स्नेह के अनुराग तथा तेळ दोनों अर्थ होते 

में अभाव निपिद्ध कर उसकी सत्ता दीपक में बताई गई है, हे क उन कल, १ 

संया इन्दी स्युत्यकषि करते समय परि शब्द का अर्थ त्याग तथा संख्या का अर्थ बुद्धि 
1 होगा । इस प्रकार पूरे पद्‌ का अर्थ 'स्याग पूणे बुद्धि! होगा। ) 


1 क्‌ ते 
न 
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यथा वा— 

विलङ्कयन्ति श्रुतिवत्म यस्यां लीलावतीनां नयनोस्पलानि | 
बिभति यस्यामपि बक्रिमाणमेको महाकालजटाधेचन्द्र: ॥ 


आद्योदाहरणे निषेधः शाब्दः, द्वितीये त्वाथः॥ ११३॥ 


अथवा जेसे-- 

_ उउजयिनी का वर्णन है। जिस पुरी में केवळ लीलावती रमणियों के नेत्र रूपी कमळ 
दी थुतिवत्म का छंघन करते थे ( कानों को छूते थे ) अन्य कोई भी ्च॒तिवस्मं ( बेदमार्ग ) 
का उल्लंघन नहीं करता था, तथा उस पुरी में केवळ महाकाळ शिव के जराजूट का चन्द्रमा 
ही वक्रिमा धारण करता था, कोई भी व्यक्ति कुटिल न था। 

यहाँ श्रुतिवस्म' तथा 'वक्रिमा' के अथे क्रमशः 'वेद्मार्ग' और 'कानों की सीमा! तथा 
'कुटिळता? ओर “टेढापन' हें । यहाँ प्रथम अर्थ का निषेध कर रमणियों के नयन तथा 
शिवजटा में स्थित चन्द्रमा के पक्ष में उसकी सत्ता बताई गई है । किन्तु इन शब्दों के 
डयक होने से वहाँ कोई भी व्यक्ति वेदविरो धी एवंकुटिळ न था, यह निषेध भी गम्यमान 
होता ह। इस प्रकार यहाँ यह निषेध साक्षात्‌ शब्दोपात्त न होकर केवळ अथंगम्य है । 
यहाँ प्रथम उदाहरण में शाब्दी परिसंख्या है, क्योंकि रमणियों के हृदय में स्नेहक्षय 
का शब्दतः निषेध किया गया है, दूसरे उदाहरण में आर्थी परिसंख्या है । 
टिप्पणी-रुव्यक ने इसके चार भेद माने हैं । सर्वप्रथम प्रश्नपूर्विका तथा शुद्धा ये दो भेद 
दिये हे, तदनन्तर प्रत्येक के शाब्दी तथा आथी । ( सा चेषा प्ररनपूर्विका तदन्यथा वेति प्रथमं 
द्विधा । प्रत्येकं च वर्जनीयत्वेऽस्य शाब्दत्वाथत्वाभ्यां द्वेविध्यमिति चतुःप्रमेदाः॥ अल्कार- 
सुवस्व १० १९३ )। प्रश्‍नपूविका शाब्दी परिसख्या तथा आर्थी परिसंख्या के उदाइरण निम्न हूँ:- 
(१) किं भूषणं सुदृढमत्र यशो न रत्नं किं कार्यमार्यचरितं सुकृतं न दोषः। 
किं चक्षरम्रतिहतं धिषणा न नेत्रं जानाति कस्स्वदुपरः सदसद्विवेकम्‌ ॥ 
( २ ) किमासेव्यं एंसां सविधमनवद्यं थ॒सरित. 
ध्येयं चरणयुगलं कौस्तुभग्यृतः । 
किमाराध्यं पुण्यं किमभिलषणीयं च करुणा 
यदासक्त्या चेतो निरवधि विसुक्स्ये अभवति ॥ 
रुय्यक ने शुद्धा परिसंख्या के आथीं वाळे उदाहरण में वही उंपयुद्धृत पद्य दिया.ह जो दीक्षित 
ने दिया है। परिसंख्या में प्रायः इलेषगभित होने पर ही विशेष चमत्कारवत्ता पाई जाता हूँ । 
सुबन्धु, बाण तथा त्रिविक्रम भट्ट परिसंख्या के प्रयोग के लिए विशेष प्रसिद्ध हें । परिसंख्या के 
कुछ उदाहरण निम्न हे: 


( १ ) यस्मिश्च राजनि जितजगति पाळयति महीं चित्रकर्मसु वणेसंकराः' "`` "छत्रेषु 
कनकदृण्डाः*"*“"*-“*“न प्रजानामासन्‌। यस्य च'""""अन्तःघुरिकाङुन्तलेषु भंगः नूपुरेषु 
सुखरता अभूत्‌। ( कादुम्बरी ) 


ल उदाहरण के प्रथम वाक्य में शाब्दी शुद्धा परिसंख्या दे, द्वितीय वाक्य में आथी शुद्धा 
प्‌ है 

(२ SR च गुरुष्यतिक्रमं राशयः, सात्राकलहं ेखशाकिकाः, मित्रोदयद्वेपसुळुकाः, 
अपत्यत्यांग कोकिळाः, बन्घुजीवविघातं ग्रीप्मदिवसाः कुचेन्ति न जनाः। ( नछचर्पू) 

इस उदाहरण में शाब्दी शुद्धा परिसंख्या हैं । 
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५४ चिकर्पालङ्कारः 2 
विरोध तुश्यबल्योविकर्पालंकृतिमंता । 
सद्यः शिरांसि चापान्वा नमयन्तु महीथुजः ॥ ११४ ॥ क. 
अत्र संधिविग्रहप्रमाणप्राप्तयो: शिरश्चापनमनयोयुंगपदुपस्थितयोयुंगपत्कतु- 
सशक्ययोर्विकल्पः | 
यथा वा— 


पतत्यविरतं वारि नृत्यन्ति च कलापिनः | 


५४. विकल्प अलङ्कार 
११४--जहाँ कवि अपनी वचनचातुरी के द्वारा समान बलवाले दो विरोधी पदार्थो 
का एक साथ वर्णन करे, वहाँ विकल्प अळङ्कार होता है जैसे, ( कोई राजा अन्य राजाओं 
को यहु सन्देश भेजता हे ) या तो राजा लोग ( अधीनता स्वीकार कर ) अपने सिर 
झुका दं या ( युद्ध के लिए तेयार होकर ) धनुषां को झुका दें। 
रिप्पणी-काग्यप्रकाशकार मम्मटाचायं ने विकल्प अळंकार को नहीं माना है। उथोतकार 
नागेश ने कास्यप्रदीप की टीका में इसका संकेत करते हुए बताया है कि विकल्पालंकार में कोई 
चमत्कार नहीं होता, अतः इसमें हारादि की तरह अलंकारत्व नहीं माना जा सकता । कुछ लोग 
ऐसे स्थलों पर सन्दे अलंकार मानते हैं जिसमें 'मात्सयेमुत्साये की तरह निश्चय व्यंग्य है । 
यत्त “इह नमय शिरः करिंगवद्वा समरमुखे करहाटवद्धनुर्वा' इत्यत्र विकूहपाळङ्कारः 
पृथगेव । वा एब्दश्चात्न कर्पान्तरपरः । असामध्यं कलिङ्गुपतिवच्छिरो नमय, सति सामथ्ये 
करहाटचुपतिवदूनुनमयेत्यर्थातु । ब्यवस्थितश्चायं विकल्प इति । तन्न। वर्णनीयोत्कर्षाना- 
घायकत्वेनतस्यालङ्कारस्वे मानाभवात्‌। उपकुवेन्ति त सन्तमित्यादिसामान्यलच्वणाभावात्‌। 
एतेन नमनरूपेकक्रियाकसेकत्वेनौपर्यं गम्यमानमलक्वारता बीजमित्यपास्तम्‌ । तादशौ- 
पम्यस्याचारुत्वाच्च । अन्ये तु अन्नापि सन्देह एव व्यंग्यस्तु निश्चयो मात्सयंसुत्सायंतिव- 
दिस्याहुः।' काव्यप्रकाश ( उद्योत टीका ५० ४६४ ) । इस सम्बन्ध में यह संकेत कर देना आवश्यक 
होगा कि.अलंकारसर्वस्वकार रुय्यक ने विकल्प को अलग अळंकार माना है । तुल्यबळविरोधो 
विकड्पः ( अलंकारसवेस्व पृ० १९८ )। इसके संकेत में रुग्यक ने बताया है कि यह अळंकार 
यद्यपि प्राचौर्नो ने नहीं माना है, पर समुच्चय अळंकार का विरोधी होने के कारण हमने दिया है। 
तस्मात्समुच्चयप्रतिपच्चषमूतो विकए्पार्योऽछङ्कार पूर्वेरकृतविवेको5त्र दर्शित इत्यवगन्तव्यम्‌ 
( वही ए० २०० ) रुय्यक ने इसका एक उदाहरण 'भक्तिप्रहूविळोकनप्रणयिनी*****“युष्माकं 
कुरुतां अवातिशमन नेत्रे तबुवा हरे? दिया है, जिसमें पण्डितराज विकल्प नहीं मानते । 
क्योंकि इरि का शरीर तथा नेत्रद्य दोनों में अवातिशमनक्रिया के सम्बन्ध में कोई परस्परविरोध 
नहीं पाया जाता। तक्िन्त्यस्‌ । अवार्तिशमने तलुनेच्रइन्दयोइयोरपि युगपते विरोधा- 
सावात्‌ विकल्पाजुत्थानात्‌ । ( रसगंगाधर प० ६५९ ) 
यहाँ सन्धि अथवा विग्रह (युद्ध) से संबद्ध शिरोनसन या चापनमन दोनों का 
एक साथ वर्णन किया गया है। शु राजा दोनों कार्यो को एक साथ नहीं कर सकता 


क्योंकि ये तुल्यबळ तथा परस्पर विरुद्ध कार्य हैं, अतः हे | 
यहाँ ल स्का (प विरुद्ध काय हैं, अतः इनका युगपत्‌ वर्णन करने के कारण ई 
अथवा 


कोई विरहिणी कह रही है। इस वर्षाका में निरन्तर जढबृष्टि हो र्दी दै और मयूर 4 


Pf vr 
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अद्य कान्तः कृतान्तो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति ॥ 
प्रियसमागश्मश्चेन्न मरणमाशंसनीयं, मरणे तु न प्रियसमागमसंभव इति 
तयोराशांसायां बिकल्पः॥ ११४॥ 
५५ समुश्चयालङ्कारः 


बहूनां युगपद्भावभाजां गुम्फः समुच्चय! । 
नश्यन्ति पश्चात्पश्यन्ति त्रस्यन्ति च भवद्द्विषः ॥ ११५ ॥ 
अविरोधेन संभावितयौगपद्यानां नाशादीनां गुस्फनं समुच्चय: | 
यथा वा-- 


बिभ्राणा हृदये त्वया विनिहितं प्रेमाभिधानं नवं 
शल्यं यद्विदधाति सा विधुरिता साधो ! तदाकण्यताम्‌ | 


नाच रहे हें । ऐसी स्थिति में प्रिय का वियोग सुझ्े अत्यधिक दुःख दे रहा है। इस दुःख 
का अन्त या तो प्रिय ही ( आकर ) कर सकेगा, या स्वयं यमराज ही ( सुझे मारकर ) । 
यहाँ प्रियसमागम तथा मरण इन दो विरोधी तुल्यबळ पदार्थों का विकल्प है । यदि 
भ्रियसमागम होगा तो मरण नहीं होगा, यदि मरण होगा तो प्रियसमागम संभव 
नहीं है, इस प्रकार इन दोनों की युगपत्‌ स्थिति के कारण यहाँ विकल्प अळङ्कार दै । 

( विकल्प अलङ्कार वचयमाण समुच्चय अलङ्कार का ठीक उसी तरह उलटा होता है, 
जेसे व्यतिरिक अलक्कार उपमा का उलटा होता है:--अयं च समुच्चयस्य प्रतिपक्षभूतो 
व्यतिरेक इवो पमायाः ( रसगंगाधर प० ६५७ ) ) 

५५ समुद्य अलङ्कार 


११५-जहाँ एक ही वस्तु से संबद्ध अनेकों पदाथा का एक साथ युंफन किया गया 
हो, वहाँ समुचय अळङ्कार होता है । ( यह समुच्चय अनेक गुण, अनेक क्रिया आदि का 
पाया जाता हे । ) जेसे हे राजन्‌ आपके शत्रु पहले राज्यच्युत होते हैं, पीछे देखते हैं तथा 
आपसे डरते हें । 
टिप्पणी --मम्मट ने समुश्चय अलंकार वहाँ माना है, जदा किसी काय के एक साधक (हेतु) 
के होने पर अन्य साधक मी उपस्थित हो । तस्सिद्धिहेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तत्कर भवेत्‌ । समु- 
योऽसौ ( काव्यप्रकाश १०-११६ )। यही परिभाषा विश्वनाथ की है, जिसने लक्षण में 'खळेक- 
पोतिकान्याय? का संकेत कर इसे और स्पष्ट कर दिया है। 
सञ्ुद्वयोऽयमेकस्मिन्सति कायस्य साधके । 
खलळेकपोतिकान्यायात्तत्करः स्मारपरोऽपि चेत्‌ ॥ ( साहित्यदप॑ण ) 
यहाँ शत्रु राजाओं के सम्बन्ध में एक साथ राज्य से च्युत होने, पीछे देखने तथा 
डरने इल क क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है, अतः समुच्चय अछङ्कार है । 
अथवा जेसे- 
कोई दूती किसी नायक से विरहिणी नायिका की दशा कह रही है । हे सजन युवक, 
तूने जिस अम नाम वाळे नये बाण ( शक्यं ) को उस नायिका के हृदय में छोड़ा, उस 
खाण को धारण करती हुई वह विरहिणी नायिका जो कुछ कर रही दै उसे सुन छे। 
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शेते शुष्यति ताम्यति प्रलपति प्रम्लायति प्रेङ्कति 
श्राम्यत्युल्लुठति प्रणश्यति गलत्युन्मूच्छति त्रुख्यति ॥ 
. अत्र कासांचिक्क्रियाणां किंचित्काल भेदसंभवेऽपि शातपत्रपत्रशत भेदन्यायेन 
यौरापद्यं बिरहातिशयद्योतनाय विवक्षितमिति लक्षणानुगतिः॥ ११५॥ 


अहं प्राथमिकाभाजामेककार्यान्वयेऽपि सः । 
कुलं रूपं वयो विद्या धनं च मदयन्त्यमुम्‌ ॥ ११६ ॥ 


यत्रैकः कायेसिद्धिहेतुत्वेन प्रकान्तस्तत्रान्येऽपि यद्यहमहमिकया खलेकपोत- 
न्यायेन तस्सिद्धि कुवन्ति सोऽपि समुच्चयः | यथा मदे आभिजात्यमेकं समग्र 
कारणं तादृगेब रूपादिकमपि तत्साधनत्वेनावतरतीति । 
यथा वा-- 
प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संञ्रमविधि- 
निरुत्सेको लच्म्यामनभिभवगन्धाः परकथाः | 


चह सोती दै, सूखती है, जलती है, चिज्ञाती है, कुम्हलाती दे, कापती दे, घूमती है, 
रोरती है, नष्ट हो रही है, गळ रही है, सूर्डित हो रही है तथा टूट रही है ? 

यहाँ नायिकागत अनेक क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है । यहाँ कई 
क्रियाएं एक साथ नहीं की जा सकती, अतः उनमें काळमेद का होना संभव हे, तथापि 
कवि ने शतपतन्नपत्रभेदन्‍्याय के आधार पर विरहिणी नायिका के विरहाधिक्य को सूचित 
करने के लिए सबका एक साथ वर्णन कर दिया है। इस सरणि को मानने पर इस उदा- 
इरण में समुच्चय का रक्षण घटित हो जाता है । 

टिप्पणी--पंडितराज जगन्नाथ ने भा इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है :--'तेन किंचित्का- 
रभेदेऽपि न ससुच्चयभड्डः।! ( रसगंगाधर पू ६६१ ) 

११६-अब समुच्चय के दूसरे भेद को बताते है: 

जहाँ अनेक देतुओं से किसी एक कार्य की उत्पत्ति हो सकती हो और कवि उस स्थान 
पर सभी हेतुओं का पुक साथ इस तरह वर्णन करे, जैसे प्रत्येक हेतु अपने आप को प्राध- 
मिकता देता हुआ अहमहमिका कर रहा हो, वहाँ भी समुच्चय अळंकार होता हे । जैसे, 
इस व्यक्ति को कुछ, रूप, वय, विद्या तथा घेन के कारण घमण्ड हो रहा है। 

जहाँ एक ही वस्तु कायंसिद्धि के कारण के रूप में पर्याप्त हो और वहाँ अन्य कारण भी 
खलेकपोतिकान्याय से अहमहमिका से उस कायं की सिद्धि करें, वहाँ भी समुच्चय होता 
हे । जेसे उपर्युक्त उदाहरण में अकेला अभिजात कुल हो व्यक्ति को घमण्डी बना देता है, 
रूपादि भी इसी तरह व्यक्ति को घमण्डी बनाने क कारण है,उनको भी यहाँ मद के साधन 
के रूप में वर्णित किया गया है। अतः यहाँ समु्यय का अन्यतर भेद्‌ है। अथवा जेसे-- 

गुप्त दान देना, घर में आये अतिथि का सम्मान करना, सम्पत्ति के होने पर भी मद 
न करना, दूसरों की बात करते समय निंदा की गंध न आने देना, किसी का उपक्तार 
करके सुप रहना ( उपकार करने की डींग न मारना ), सभा के समक्ष (छोयो के सामने) 
भी अन्य व्यक्ति के द्वारा किये उपकार को स्वीकार करना तथा शाखो में अत्यधिक प्रेम 
रखना, ये सब लक्षण किसी व्यक्ति के कुलीनत्व का संकेत करते हैं। 
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रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृतेः 
शरुतेऽत्यन्तासक्तिः परुषमभिज्ञातं प्रथयति ॥ ११६॥ 


2 ५६ कारकदीपकालंकारः 
क्रमिकेकगतानां तु शुम्फः कारकदीपकम्‌ । 
गच्छत्यागच्छति पुनः पान्थः पञ्यति पृच्छति ॥ ११७ ॥ 
यथा वा— 
निद्राति स्नाति भुङ्क्ते चलति कचभरं शोषयत्यन्तरास्ते 
दीव्यत्यक्षेने चायं गदितुमबसरो भूय आयाहि याहि । 
इत्युद्ण्ड: प्रभूणामसकृदधिङ्गतेबीरितान्‌ द्वारि दीना- 
नस्मान्‌ पश्याब्धिकन्ये ! सरसिरुहरुचामन्तरङ्गैरपाङ्गैः ॥ 
आयोदाहुरणे श्रुतस्य पान्थस्य कढेकारकस्यैकस्य गमनादिष्वन्बयः; द्वितीये 
त्वध्याहूतस्य प्रभुकदेकारकस्य निद्रादिष्यन्बय इत्येकस्यानेकवाक्याथान्वयेन 
दीपकच्छायापत्त्या कारकदीपकं प्रथमसमुच्चयभ्रतिदवन्द्वीदम्‌ ॥ ११७ || 


यहाँ प्रच्छुन्नदानादि में से केवळ एक पदार्थ भी व्यक्ति के कोळीन्य का हेतु दै, पर 
यहा समस्त द्वेतुओं का समुच्चय पाया जाता है । 

टिप्पणी -इमी का अन्य उदाहरण यदद है :-- 

पाटीरदरुझुजंगपुंगवसुखोद्नूता यपुस्तापिनो, 
बाता वान्ति दुहन्ति लोचनममी तात्रा रसाळद्रुमाः। 
श्रोत्रे हन्त किरन्ति कूजितमिमे हालाहळ कोकिळा, 
बाळा चाळसुणाळको मळतजुः ग्राणान्कथं रच्चतु ॥ ( रसगंगाधर ) 
५६. कारकदीपक अलंकार 

११७--जहाँ एक कारक गत अनेक क्रियाओं का युगपत्‌ वर्णन हो, चहौँ कारकदीपक 
सा होता है । जेसे राहगीर जाता है, फिर लौटकर आता है, देखता है और 
पूछता है । 

यहाँ एक कारण के साथ गमनादि चार क्रियाओं का एक साथ वर्णन किया गया है। 
( अन्य आलंकारिकों ने इसे अलग से अलंकार न मानकर दीपक अळंकार का ही एक 
भेद माना है 1) 

अथवा जेसे-- 

कोई कवि रूचमी की प्राथना कर रहा हे । हे समुद्र की पुत्रि, कमळ के समान कांति 
वाले अपने अपांगों से उन हम लोगों को ओर देखो, जिन दरिद्रो को राजाओं के दरवाजा 
पर भिक्षा के छिए उपस्थित होते समय उद्दण्ड अधिकारियों ( द्वारपाळादि ) के द्वारा यह 
कह कर बार वार रोक दिया जाता हैः--'वे सो रहे हैं, नहा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, 
बाहर जा रहे हैं, वालों को सुखा रहे हैं, जनाने में हैं, पासे ( जुआ ) खेल रहे हैं, यह 
समय अजे करने का नहीं हे, फिर भाला लोट जाओ ।? 

प्रथम उदाहरण में 'पान्य' इस कर्ता कारक को गमनादि अनेकों क्रियाओं में अन्वय 
घटित होता है। दूसरे उदाइरण में पूर्वार्ध का कर्ता राजा ( प्रभु ) अध्याहृत ( आचित) 
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समाधिः कार्यसौकयं कारणान्तरसंनिधेः । 
उत्कण्टिता च तरुणी जगामास्तं च भानुमान्‌ ॥ ११८ ॥ 


यथा वा ( काब्या० २२९९ ),- 
मानमस्या निराकतु पादयोर्म पतिष्यतः। 
उपकाराय दिष्ट्येतदुदीणे घनगजितम्‌ ॥ 
केनचिदारिप्सितस्य कार्येस्य कारणान्तरसन्निधानाद्यत्सौकय तत्सम्यगा- 
धानात्‌ समाधिः । दवितीयसञुञ्चयप्रतिइन्द्री अयं समाधिः । तत्र हि बहूनां प्रत्येक 
समर्थानां खलेकपोतकन्यायेन युगपत्कायंसाधनत्वेनावतारः | अत्र त्वेकेन कार्य 
समारिप्सिते$न्यस्य काकतालीयन्याये नापतितस्य तत्सौकयोधायकत्वमात्रम्‌ | 
अत्रोदाहरणम्‌-उत्कण्ठितेति। उत्कण्ठव प्रियाभिसरणे पुष्कलं कारणं नान्ध- 
कारागमनसपेक्षते । ‘अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः? इति न्यायात्‌ । 


* 


__ CDT RIS 
कर लिया जाता है, उसके बाद निद्रादि क्रियाओं के साथ उसका अन्वय होता हे । इस 
लिए एक कता का अनेक चाक्यों के साथ अन्वय होने के कारण दीपक को भाँति यह 
कारक दीपक प्रथम प्रकार के समुच्चय अलंकार का प्रतिद्वन्द्वी ( विपरीत ) ह। 

५9. समाधि अलंकार 
११८--जहाँ कार्य सिद्धि के अनुकूल एक हेतु के होने पर अन्य ( आकस्मिक ) हेतु के 
द्वारा उस कायं की सिद्धि में शीघ्रता या सुगमता हो, वहाँ समाधि अलंकार होता हे । 
जेसे, ( इधर ) नायिका ( अभिसरण के लिए) उत्कंठित हो रही थी और ( उधर ) सूर्य 
अस्त हो गया। 


यहाँ नायिका के अभिसरण के लिए सूर्यास्तरूप आकस्मिक हेत्वन्तर की उक्ति में 
समाधि हे । अथवा जेसे-- 


जब में उस कुपित नायिका के मान को दूर करने के लिए उसके चरणों पर गिर रहा 
उसी समय मेरे उपकार के लिए बादर्ला ने गरजना आरम्भ कर दिया, यह अच्छा 
हुआ | 
किसी ब्यक्ति के द्वारा किसी कायं को आरस्भ करने की इच्छा करने पर जब किसी 
अन्य रण को स्थिति क उस कायं के इला हो जाय, वहाँ हो नाय” चा समा 
अलंकार होता ह । यह अळंकार समुच्च सेद ( खलेकपोतिकान्यायव 
समुच्चय ) का विरोधी है । वहाँ उन अनेक कारणों का, जिनमें से प्रत्येक उक्त कार्य को 
करने में सशक्त होते हैं, खलेकपोतकन्याय से पुक साथ कार्य के साधक रूप में वर्णन होता 
हे । यहाँ किसी एक कार्य के किसी हेतु विशिष्ट से आरंभ करने पर अन्य देतु काकताली- 
_____ य॒न्याय से अकस्मात्‌ उपस्थित हो कर उस कार्य को केवळ सुकर बना देता है । इस 
अलंकार का उदाहरण-उत्कण्ठिता आदि कारिकाधे है । प्रियामिसरण के लिए उत्कण्ठा का 
. होना ही पर्याप्त कारण है, उसके होने पर अन्धकार के जाने की प्रतीक्षा नहीं होती । 
. क्योंकि जेसा कहा जाता है--'खिर्यो में कामदेव भ्रशुत्त होने पर समय का विचार नहीं 
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ट्रस्ट १००००१ 
देवादापतता त्वन्धकारेण तत्सौकयेमात्रं कृतमिति । एवं द्वितीयोदाहरणेऽपि 
योध्यम्‌ ॥ ११८ ॥ 


५८ प्रत्यनीकालङ्कारः 


प्रत्यनीक बलवतः शत्रोः पक्षे पराक्रमः । 
जेत्रनेत्रानुगो कर्णावुत्पलाभ्यामधःकृतो ॥ ११९ ॥ 


“काया 
करता? । पर उत्कण्ठा के समय ही देवयोग से सूर्य अस्त हो गया और इस प्रकार देवात. 
अंधकार के आगमन के कारण नायिका के प्रियाभिसरण का कायं और सरल हो गया । « 
ठीक इसी तरह दूसरे उदाहरण में समझा जा सकता है। 

( दूसरे उदाहरण में पेरों पर गिरना ही नायिका के मान को हराने के छिप काफी था, 
पर इसी दीच अकस्मात्‌ मेघगजन हुआ, जिससे नायिका में कामोद्दीपन और जल्दी तथा 
अधिक सरलता से हो गया ओर नायक के प्रति उसका क्रोध सुगमता से हट गया । ) 

रिप्पणी--तमाषि का अन्य उदाहरण यह दिया जा सकता है :-- 


कथय कथमिवाशा जायतां जीविते मे 

मळ्यझुजगवान्ता वान्ति वाताः कृतान्ताः। 

अयमपि यत गुअत्यालि माकन्दुमौळौ 

मनसिजमहिमानं मन्यमानो मिलिन्दः ॥ ( रसगंगाधर ) 

यहाँ विरहिणी के जीवित की आशा छोड़ देने रूप काये का कारण मल्य पवन हे ही, किंतु 
अकस्मात्‌ प्राप्त आम के पेड़ पर कामदेव को महिमा की घोषणा करता मधुपयुज्ञन उस जीविता- 
झात्याग के काये को और सुकर बना देता हे । 
५८. प्रत्यनीक अलकारं 


३३९--जहाँ बलवान्‌ शत्रु को पराजित करने में असमर्थ कोई पदार्थं उस शात्रुपक्ष के 
किसी अन्य पदार्थ को पराजित करता वर्णित किया जाय, वहाँ प्रस्यनीक अलंकार होता 
है । जेसे, ( किसी नायिका ने अपने कानों में कमरों को अवतंसित कर रखा हे, उसकी 
प्रशंसा करते कवि कहता है ) इन कमको ने अपने शत्रु ( अपने आपको पराजित करने 
वाले ) नेत्रों के अनुगामी कानों को दबा दिया है। . 

यहाँ कमळ शोभा में नेत्रों के द्वारा पराजित कर दिये गये हैं, कमळ इस पराजय का 
बदला नेत्रो से नहीं छे सकते, क्योंकि नेत्र विशेष बलवान्‌ ( सुन्दर ) हैं, अतः नेत्नों के 
साथी (क्योंकि नायिका के नेत्र कर्णान्तायत हैं ) कानों को पराजित कर रहे हें । 

( “प्रत्यनीक इस शब्द्‌ में अव्ययी भाव समास है । इसका विग्रह होता है-अनीकेन 
सन्येन सदशं इति प्रत्यनीकम्‌ । अर्थात्‌ जिस प्रकार सेना ( अनीक ) प्रतिपक्ष ( शत्र ) का 
तिरस्कार करती दै, ठीक इसी तरह इस अळंकार में भी साक्षात प्रतिपक्ष ( दात्र) का 
तिरस्कार करने में असमर्थ होने के कारण प्रतिप के साथी किसी मित्राद का तिरस्कार 
होता है । यहाँ एक शंका उठ सकती दै कि अनीकेन सइश' इस व्युत्पत्ति में अव्ययीभाव 
कसे होगा ? क्योंकि 'सदर्श” कहने पर तो साइश्यवाले पदाथ की प्रधानता हो जायेगी, 
केवळ सादृश्य की नहीं, साइश्य तो वहाँ गुणीभूत होगा । इस संका का उत्तर यों दिया जा 
सकता है कि गुणीभूत सादृश्य में सी अन्ययीभाव समास होता है । अर्थात्‌ “अब्यय 
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यथा वा 


सम रूपकीर्तिमहरदूसुवि यस्तदनु प्रविष्टद्ृदयेयमिति | 
त्वयि सत्सरादिव निरस्तदयः सुतरां क्षिणोति खलु तां मदन: ॥ 


एबं बलबति प्रतिपक्षे प्रतिकतुमशक्तस्य तदीयबाधनं प्रत्यनीकमिति स्थिते 
साक्षास्रतिपच्चे पराक्रमः प्रत्यनीकमिति केसुतिकन्यायेन फलति | 


000 MRS Se 
विभक्ति? इत्यादि पाणिनिसून्न से यथार्थ पदार्थों के साइश्य के लिये जाने पर 'साइश्य' 
दादद फे अहण से गुणीभूत सादृश्य में भी अब्ययीभाव हो जाता हे । इसलिए “सद्दशः 
सख्या ससखि' जैसे उदाहरणा में अब्ययीभाव समास होता है । इस संबंध में 
देखिये “रसगंगाधर” प? ६६५ ) 

अथवा जेसे- 

यह नायिका उसी व्यक्ति के प्रति अपने हृदय से अनुरक्त दे जिसने इस शब्यी प्र 
मेरे रूप की कीर्ति को इर लिया हे-मानो इस मत्सर ( ईर्षा ) के कारण कामदेव निदुय 
हो कर उस नायिका को अत्यधिक क्षीण बना रहा हे । 

यहाँ कामदेव अपने प्रतिपक्षभूत नायक का बळ्यानू पाकर उसका कुछ नहीं विगाइ | 
पाता, फलतः वह अपने बेर का वदळा चुकाने के लिये चाग्रंक की पक्षभूत नायिका को 
पीडा देकर उसे पराभूत कर रहा हे । अतः यहाँ प्रत्यनीक अलङ्कार हे । 

रिप्पणी-इस सम्बन्ध में रसगंगाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ का मत जानना आवश्यक 
है। उनके मत से कुछ आलंकारिक प्रत्यनीक अलंकार को अलग मे अलंकार नहीं मानते, 
वे इसे हेतूछक्षा का हो रूप मानते हैं। हेतृप्रेच्वयेव गतार्थत्वान्नेदमछङ्कारान्तरं भवितु- 
मर्हति ( रसगंगाधर १० ६६६ ) । किन्तु पण्डितराज इसे अलग अलंकार मानते हैं । इतना 
होने पर भी पण्डितराज का यहद मत है कि जहाँ द्वेतूत्पेश्ञा “इवादि? शब्द के बिना गम्यमान हो, 
वहाँ प्रत्यनीक माना जायगा । भाव यह है, हेवूत्पेक्षा में दो अंश होते हं--एक हेत्वंश, दूसरा 
उत्प्रेक्षांश, जहाँ दोनों अंश आधी हों, अथवा केवल हेत्वंश शाब्द हो ( किन्तु उत्मेक्षांश आर्थ हो ), 
वहीं प्रत्यनीक अलंकार माना जायगा । जहाँ उत्रेक्षांश तथा हेत्वंश दोनों शाब्द हों, वहाँ प्रत्यनीक 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहाँ स्पष्टतः उत्प्रेक्षा ही होगी । इसी सम्बन्ध में रसगंगाधरकार ने 
कुवल्यानन्दकार के इस उदाहरण को इसलिए प्रत्यनीक का उदाहरण नहीं माना है कि यहाँ 
हेत्वंश ( मम रूप'"'प्रविष्टदद्येयमिति ) तथा उत्प्रेक्ांश ( मत्सरादिव ) दोनों दी शाब्द 
हैं। वे कहते हेः-- 

मम रूपकीति'”"इति कुवल्यानन्द्कारेणोदाहते तु पथे हेत्वंश उप्प्े्ांशश्चेत्युभय- 
सपि शाब्द्मिति कथङ्कारमस्याङङ्कारोदाहरणतां नीतमिदमायुष्मतेति न विद्यः ।' | 

( रसगंगाधर पु० ६६७) 

पण्डितराज जगन्नाथ के इस आक्षेप का उत्तर वैद्यनाथ ने अपनो कुवल्यानन्दटीका 
अल्कारचन्द्रिका में दिया है। वे कहते हैं कि 'मत्सरादिव' इस अंश में उत्मेक्षा झाब्दी है, किन्त 
उसके कारण प्रतिपक्षी के सम्बन्धी ( नायिका ) का ( कामदेव के द्वारा ) पोडित करना, इस अंश 
में तो स्पष्टतः प्रत्यनीक्र अळंकार है ही। बे इस सम्बन्ध में अम्मराचाये के द्वारा प्रत्यनीक के 
प्रकरण में उदाहृत पद्य को देते हैं, जहाँ भी उत्प्रेक्षांश ( अनुशयादिव ) शाब्द ही पाया जाता है! | 

“अन्न सत्सराद्व? इति हेत्वंशे उत्मेद्षातत्वेईपि तद्धेतुकप्रतिपक्षसम्बन्धिबाधन म त्यती 
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यथा चा 


मधुत्रतौघः कुपितः स्वकीयमधुभ्रपापद्मनिमीलनेन | 
बिम्बं समाक्रम्य बलात्सुधांशोः कलङ्कमङ्के भुवमातनोति |।११४। 
५९ अर्थाप्यलङ्कारः 
~ च Yee ८ १५ पतिरिष्यते 
केग्रुत्येनाथंसंसिद्धिः काव्याथापाति | 
स जिंतस्त्वन्मुखेनेन्दुः', का वार्ता सरसीरुहाम्‌ ! ॥ १२० ॥ 


काळङ्कारस्य विविक्तो विषय इति वोध्यम्‌ । अत पुव मम्मटभ द्टेरपि-वं विनिजितः 
मनोनवरूपः सा च सुन्दर भवत्यनुरक्ता । पश्चभिययुंगपदेच झरेस्तां तापयत्यनुशयादिव 
कामः ॥? ( इव्युदाइतं) । एवं च हेतूखचयेव गतार्थ्ान्नेदमशङ्कारान्तरं भबितुमईतीति 
कस्यचिद्दचनमनादेयम्‌ ॥ ( अलंकार चान्द्रो ४० १३५ ) 

इस प्रकार जहाँ बलवान ्रतिपच् के प्रति बिगाड़ करने में असमर्थ व्यक्ति के द्वारा 
उस झाञ्ु को स्वयं को ही पीडित किया जाय, वहाँ साक्षात्‌ शत्रु के प्रति वर्णित पराक्रम 
में भी इसलिए प्रत्यनीक अलङ्कार होगा कि-किसी शु कै सम्बन्धी को पीडित करने की 
अपेक्षा शत्ञु को पीडित करना विशेष महत्त्वपूर्ण दै ( क्योंकि केमुतिकन्याय से इसकी 
पुष्टि होती है ) । अथवा जेंसे-- नक आँ 

शाम के समय भोरा का समूह अपनी मधु को प्रपाख्प कसलुश्राण के सुरझाने के 
कारण क्रुद्ध होकर, अपने शञ्जुभूत चन्द्रमा के बिम्ब पर आक्रमण कर उसके मध्यभाग में 
कळङ्क को उत्पन्न कर रहा है । 

यहाँ सौरों का समूह अपना अपकार करने वाळे ( कमलों को कुम्हळा देने वाले ) 


ञ्जु चन्द्रमा से कुपित होकर उसका अपकार करना चाहता है। यद्यपि वह चन्द्रमा को 


पीडित करने में अशक्त है तथापि किसी तरह उसके मध्यभाग में कळक को उत्पन्न कर 


उसे बाधा पहुँचा ही रहा है । 
टिप्पणी --दर प्रप्यनाक का भ्रकारान्तर अप्पयदीक्षित ने दौ माना ह । रुय्यक, मम्मर तथा 


पण्डितराज केवल प्रतिपक्षिसम्बन्धिबाधन या प्रतिपश्चिसम्बन्भितिरस्कृति में दी प्रत्यनीक मानते हैं, 
प्रतिपक्षी के स्वयं के बाधन या तिरस्कार में नहीं । 
५९. अर्थापत्ति अलङ्कार 

१२०--जहाँ कैमुत्यन्याय के द्वारा किसी अर्थ की सिद्धि हो, वहाँ अर्थापत्ति या 
काव्यार्थापत्ति अलङ्कार होता दै। जेसे तुम्हारे सुख ने उस चन्द्रमा तक को जीत लिया, 
तो कमर्को की तो बात ही क्या? न 

टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अर्थापत्ति के छक्षण म 'केसुत्यन्याय' न मानकर 
“तुल्यन्याय” की स्थिति मानी है। तमी तो बे अर्थापत्ति की परिभाषा यहद देते दै :-केनचिद्थन 
तुल्यन्यायस्वादुर्थान्तरस्यापत्तिरर्थापत्तिः । ( रसगंगाधर ४० ६५२ ) । अर्थापत्ति के प्रकरण में 
वे अप्पय दीक्षित की परिभाषा का खण्डन करते हैं तथा इस वात को दलोळ देते हे कि अर्थापत्ति 
न केवल अधिकार्थविषय के द्वारा न्यूनार्थविषय जा ( कि वाळी ) दी दोती दै, न 
न्यूनार्थविषय के द्वारा अधिकाथेविषय की मौ होती दै। गप्पयदाक्षित का लक्षण इस परका 
उदाइरणों में घटित न हो सकेगा। यत्त-'केसुत्येना्थसंसिद्िः काव्यार्थापत्तिरिष्यते' इति 
ङुवळ्यानन्द्कृता अस्या लक्षणं निर्मितं, तदुसत्‌। कंसुतिकन्यायस्य न्यूनार्थविषयस्वेना- 
घिकार्थापत्तावब्यासेः (बही ९० ६६६) । कुवलयानन्द के टाकाकार वैद्यनाथ ने अलंकार चन्द्रिका में 


१३ कुब० 
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अन्न स इत्यनेन पद्मानि येन जितानि इति बिषक्षितम्‌, तथा च सोऽपि 
येन जितस्तेन पद्यानि जितानीति किमु वक्तव्यमिति दण्डापूपिकान्यायेन 
पद्ममयरूपस्याथस्य संसिद्धिः काव्यार्थापत्तिः । तान्त्रिकाभिमतार्थोपत्तिव्या- 
बतनाय काव्येति विशेषणम्‌ | 
यथा वा-- 
अधरोऽयमधीराच्या बन्धुजीवप्रभाहरः | 
अन्यज्ञीबप्रभां हन्त हरतीति किमद्भुतम्‌ ? ॥ 
स्वकीयं हृद्यं भित्त्वा निगंतौ यौ पयोधरौ | 
हृदयस्यान्यदीयस्य भेदने का कृपा तयोः ? ॥ १२०॥ 


नहीं जाता, अतः तुस्यन्याय के अभाव के कारण उसका प्रतीत्ति न हो सकेगी । शायद आप यह 


चमत्कृतिर सुतिकन्याय होना अलंकार नहीं 
है, तो यह दलील ठीक नहीं है, क्योंकि कैमुतिकन्याय में तो लोकव्यवहार में भो चमत्कारित्वा- 
तत्रेदं वक्तव्यम्‌-केनचिदुर्थेन तुल्यः 
क मयुक्तम्‌। 'का बाता सरसीरुहं’ 
प सुतिकन्यायस्य न्यूना्थविपयस्वेन तुल्यः 
न्यायस्वाभावादापादुनप्रतीतेश्चेत । न चात्र केसुत्यन्यायतामात्रं न त्वछङ्कारमिति चुस 
लोकव्यवहारेपि केमुत्यन्यायस्य चमत्कारित्वानुभवेन तेनेव न्यायेन तस्यालङ्कारता- 


यहाँ चन्द्रमा के साथ युक्त 'सः! पद के द्वारा इ 
स वात की व्यक्षना विव कि 
जिस्‌ nse कळो को जीत ल्या है; नायिका के मुख ने उस खमा नाचि ६ 
ता अतः उसने कमछों को भी जीत छिया, इस यात के कहने की तो आवश्यकता 


& हो जाती हे, अतः अर्थापत्ति अछङ्कार हे 


इकर इसे काम्यार्थापत्ति इसलिए कहा गया है । इस अलङ्कार के साथ काव्यशब्द | 


मुंजे कि मौमांसर्का के अर्थापत्ति 
पि रा अर्थापत्ति प्रमाण 
( छ रिष न सुक्तभर्थात्‌ रात्री सुक्त ) की व्यावृत्ति हो जाय। 


चञ्चछ नेत्र वाळी नायिका का अधर चः 
है, तो बह दूसरे जीवों की प्रमा को हरे, इसने तो मी ळे जीव) की असा को हरता 


इस पद्य में ज्ञो बन्धुओ तक के जीवन एर स 


हरता है ), वह दूसरों के जीवन को क्यों न हरेगा 
» यह श्लेषानुप्राणि 
जो नायिका के न अपने ही हृदय को फोड्कर कक: 


आने ठगी ? 
वर्गा इसमें, जो खुद के रोडने र 
करेगा, यह अर्थापत्ति है को फोड़ने से नहीं हिचकिचाता, वह दूसरों पर क्यों 
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कर बाहर निकल आये हे, उन्हें १ 
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६० काव्यलिङ्गालङ्कारः 
समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्‌ । 
2 ० ४० ७ चित्त5स्ति ~ 
जितोऽसि मन्द्‌ ! कन्दपं ! म त्रिलोचनः ॥ १२१ ॥ 
अत्र कन्दर्पजयोपन्यासो दुष्करबिषत्वात्समर्थनसापेक्षः तस्य 'मश्चित्ते$स्ति 
त्रिलोचन? इति स्वान्तःकरणे शिबसंनिधानप्रदशनेन समर्थनं काव्यलिङ्गम्‌ | 
च्यात्तिथमतादिसापेक्षनेयायिकाभिमतलिङ्गञ्यावतनाय काव्यविशेषणम्‌ । इदं 
चाक्याथहदेतुकं काव्यलिङ्गम्‌ | 
पदार्थहेतुकं यथा— 
भस्मोद्धूलन ! भद्रमस्तु भवते रुद्राक्षमाले ! शुभं 
हा सोपानपरम्परे ! गिरिसुताकान्तालयालंकृते ! | 


६०, काव्यलिङ्ग अलङ्कार 

१२१--जहाँ समर्थनीय अथं का किसी पदार्थ या वाक्य के द्वारा समर्थन किया जाय 
वहाँ काव्यलिङ्ग अलङ्कार होता दै। जैसे, हे मूर्ख कामदेव, मने तुम्हें जीत छिया दै, 
क्योंकि मेरे चित्त में त्रिलोचन ( शिव ) विद्यमान हैं । 

यहाँ कामदेव को जीतने का जो वर्णन किया गया है, वह दुप्कर विषय होने के कारण 
समर्थनसापेत्त हे । चूँकि कामदेव का जय सरळ रीति से नहीं हो सकता तथा उसका 
जय केवळ शिव ही कर सकते हैं, इसलिए 'कामदेव मैंने तुम्हें जीत छिया है” इस उक्ति 
के समथन को आवश्यकता ( अपेक्षा ) उपस्थित होती है । इस वात का समर्थन क्योंकि 
सेरे चित्त में त्रिलोचन हैं,' इस प्रकार अपने अन्तःकरण में शिव के स्थित रहने के वर्णन के 
द्वारा किया गया हे । अतः यहाँ सापेक्ष समर्थन होने के कारण काव्यळिंग दै। इस अळंकार 
का नाम काव्यलिंग इसलिए दिया गया है कि आलंकारिक नेयायिकों के लिंग ( हेतु) से 
इसे भिन्न वताना चाहते हें । नेयायिकों की अनुमानसरणि में जिस हेतु ( अनुमापक ) से 
साध्य की अनुमिति होती है, उसे किंग भी कहा जाता है । जेसे, “पर्वतोऽयं वह्विमान्‌- 
धूमात्‌? इस वाक्य में धूम' लिङ्ग ( हेतु ) है। नेयायिकों के इस लिङ्ग में साध्य के साथ 
व्यास सम्बन्ध तथा पक्ष में उसकी सत्ता ( धर्मता ) दोना जरूरी हो जाता है । जब तक 
“धूम? ( लिङ्ग ) तथा 'अझि’ ( साध्य ) में व्याति सम्बन्ध न होगा तथा किङ्ग “पवत? 
(पक्ष ) में न होगा, तब तक धूम ( लिङ्ग ) से अभि की अनुमिति न हो सकेगी। इस 
अकार नेयायिकों का "लिङ्गः व्याप्ति तथा पचधर्मंता आदि की अपेक्षा रखता है, जब कि 
आछङ्कारिकों का यह देतु? साध्य के साधू व्याति सम्बन्ध तथा पच्च में सत्ता रखता ही 
हो यह अपेक्षित नहीं। इसीलिए नेयायिकों के साधारण “रिङ्ग” से इसका अन्तर बताने 
के लिए तथा इसमें उसका समावेश न कर छिया जाय इसलिए इसके साथ काब्य का 
विशेषण दिया गया है तथा इसे 'कान्यळिङ्ग? कहा जाता है । कारिका का उदाहरण 
वाक्याथहेतुक काव्य लिङ्ग का हे । पदार्थहेतुक कान्यळिङ्ग का उदाहरण निम्न दै । 

कोई शिवभक्त शिवपूजा की सामग्री को सम्बोधित कर रहा हे :-हे अस्म, तुम्हारा 
कल्याण हो, हे रुद्राचमाले, तुम कुशळ रहो, पार्वती के पति शिव के मन्दिर को अळंकृत 
करने वाळी सोपानपंक्ति, हाय ( अब में तुमसे जुदा हो रहा हुँ) आज भगवान्‌ शिव ने 
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शद्याराधनतोपितेन विभुना युष्मत्सपयोसुखा- 
लोकोच्छें दिनि मोक्षनामनि महामोद्दे निलीयामहे ॥ 


अत्र मोक्षस्य महामोहत्वमसिद्धमिति तत्समथेने सुखालोकोच्छेदिनीति 
पदार्थो हेतु: । कचित्पदार्थवाक्याथों परस्परसापेक्षी हेतुभावं भजतः । 


यथा वा ( नेषध० २॥२० )-- 


चिकुरप्रकरा जयन्ति ते बिहुपी मूधेनि यान्बिभति सा | 
पञ्जुनाप्यपुरस्कृतेन तत्तुलनामिच्छति चामरेण कः॥ 


अत्र चामरस्य द्मयन्तीङुन्तलभारसाम्याभाबेऽपि 'ठिदुषी मूर्धनि यान्बिभ- 
तिं सा? इति बाक्यार्थेः,. 'पशुनाप्यपुरस्कृतेन! इति षदार्थश्रेत्युभयं मिलितं हेतुः 
कत्रित्समथनीयाथसमथनार्थ वाक्यार्थ पदार्थों हेतु: । 


मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे तुम्हारी पूजा के सुख से रहित, मोक्ष रूपी महामोह के 
गर्त में गिरा दिया है । भाव यह है, आज शिव ने प्रसन्न होकर मुज्ञे मोक्ष दे दिया हे, इस 


लिए सुझे अब भस्म, रुद्वाइमाला, शिवमन्दिर सोपानतति के सहयोग का सुख नहीं 
मिळ पायगा । 


यहाँ 'भोच्! को महामोह बताया गया हे; दुर्शनशाख् में मोक्ष को परमानन्द्रूप 
माना हे, किन्तु उसे महामोहरूप मानना अप्रसिद्ध हे, अतः इसके लिए समर्थन की अपेक्षा 
होती है। इसका समर्थन करने के लिए 'सुखालोकोच्छेदिनि' यह पदार्थ हेतु रूप में 
उपन्यस्त किया गया है। क्योंकि मोच की स्थिति में सपर्या-सुख ( पूजा-सुख ) नष्ट हो 
जाता है, अतः उसे महामोह माना गया है । 


कभी कभी एक ही काव्य में एक साथ पदार्थहेतुक तथा वाक्याथंहेतुक दोनों तरह का 
काष्यरिङ्ग पाया जाता हे । ऐसे स्थलों में पदार्थ पे 
स्थळ म पदार्थ तथा वाक्यार्थ परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष 


होते हैं, तथा वे किसी उक्ति विशेष के हेत होते हैं > 
सश को निरन पच दोजिपे शेप के हेतु होते हैं । उदाहरण के लिए नेपध के द्वितीय 


कवि दुमयन्ती के केशपाश का वर्णन कर रहा हे न 
क वणन 1 है। जिन बालों को वह बुद्धिमती 
दुमयन्ती अपने सिर पर धारण करती हे, वे सर्वोत्कृष्ट हें । ऐसा कौन होगा, जो जन बालों... 
की तुलना चमरी के चामर (पुच्चुभार) से करे, जिसे ( बुद्धिहीन ) पशु (चमरी गाय) 
= 


ने भी पीछे रख रखा ह ( आदर के साथ दि > : 
रस्कृत नहीं किय प 
कवि दमयन्ती के बाढो को तुळना चमरी के पर कत गदी किया है )। भाव यह है, इछ 


री के पुर | : 
होगी । क्योंकि चमरी ने भी जिसमें पुच्छुभार से देना चाहे, पर यह तुळना गळत | 


| बुद्धि का अभाव हे--अपनी पूछ के बालों को इस” 
र जा हे कि वे पुरस्कृत करने लायक नहीं हैं, जब कि विदुषी दमयन्ती ने . 
डाको को (3 पर धारण कर उन्हें आद्र दिया हे । अतः उनकी परस्पर तुलना हो | 


यहाँ चामर दमयन्ती के केशभार की समता नहीं रखते, इसके समर्थन के लिए जिन्हें | 


विदुषी दमयन्ती सिर पर धारण करती हे! यह s रि 
१ ह वाक्याथ, तथा “पशु के द्वारा भी अनादत . 
( अपुरस्कृत ) यहद पदार्थ दोनों मिळाकर हेतुरूप मं उपन्यस्त किये गये हे | 
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बपुःप्राहुभोतरादचुमितमिदं जन्मनति पुरा 
पुरारे ! न कापि क्कचिदपि भवन्तं प्रणतवान्‌ | 
नमन्मुक्तः संप्रत्यहमतनुरम्रेऽप्यनतिमा- 
नितीश ! क्षन्तव्यं तदिदमपराघद्दयमपि॥ 
अत्र ताबदपराधद्वयं समथनीयम्‌ , अस्पष्टाथेत्वात्‌ | तत्समर्थनं च पूबोपर- 
जन्मनोरनमनाभ्यां वाक्यार्थेभूताभ्यां क्रियते । अत्र द्वितीयवाक्यार्थेऽतनुत्वमेकप- 
दार्थो द्देतुः । अत्रापि संप्रति 'नमन्मुक्तः' इति वाक्यार्थोऽनेकपदार्थो बा हेतु; । 
कचित्परस्परविरुद्धयोः समर्थनोययोरुभयोः क्रमादुभो हेतुभावं भजतः ॥ 
यथा— 
असोढा तत्कालोज्लसदसहभावस्य तपसः 
कथानां विश्रम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः | 
प्रमोद वो दिश्यात्‌ कपटबटुवेषापनयने 
त्वराशेथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥ 


कभी कभी किसी समर्थनीय उक्ति के समर्थन फे लिए वाक्यार्थ का प्रयोग किया जाता 
हे तथा उसके लिए पुनः किसी पदार्थ को हेतुरूप में उपन्यस्त किया जाता है। जेसे- 

हे त्रिपुर दैत्य के शत्रु महादेव, इस जन्म में पुनः शरीर ग्रहण करने के कारण मैंने यह 
अनुमान किया है कि पिछले जन्म में मैंने कभी भी, कहीं भो आपको प्रणाम नहीं किया 
था। अब इस जन्म में में तुम्हें प्रणाम कर रहा ४, इसलिए भ सुक्त हो जुका हूँ ( मेरा 
मोक्ष निश्चित हे )। अगले जन्म में भी शरीर ग्रहण न करने के कारण में आपको प्रणाम 
न कर सकूँगा । ह महादेव, मेरे इस अपराधद्वय को समा करें। ॥ 

यहाँ 'अपराधद्वय' का वर्णन किया गया है । यह 'अपराधद्वय' समर्थन सापेक्ष दै, 
क्योंकि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसका समर्थन पुराने जन्म तथा भावी जन्म के अनमन 
(प्रणाम न करने रूप) वाक्यार्थ के द्वारा किया गया है । यहाँ द्वितीय वाक्यार्थ में 
'अतलुस्व' ( शरीर अहण न करना ) एकपदार्थ देतु दै । यहीं अब प्रणाम करने के कारण 
सेरा मोक्ष हो चुका” यह वाक्यार्थ या अनेकपदाथ देतु हदै । 

कहीं कहीं परस्परविरुद्ध दो समर्थनीय अर्थो के लिए क्रम से समर्थक हेतु ( उक्ति ) 
का प्रयोग पाया जाता दै, जसे निम्न पद्य म¬ 

शिव ब्रह्मचारी के वेप में पावंती की परीक्षा लेने आये हैं। बे पावती के तत्कालीन 
असह्य उप को देख कर उसे सहने में असनथ दं ( अतः यह चाहत द कि शीघ्रातिशीन्र 
अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर दें) । दूसरी आर वे हिमालय की पुत्री पार्वती 
की विश्वस्त बातचीत मैं रसिक हैं (इसलिए अपचो वास्तविकता छिपाये रखना चाहते 
हैं )। इस प्रकार कपट से श्रह्मचारों-वेष को हटाकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट 
करने में त्वरा तथा शिथिलता से आक्रान्त कामदेव के शात्रु (शिव ) जाप लोगों को 
सुख प्रदान करें । के 

इस पद्य में एक ओर ब्रह्मचारी-वेष को हटाने में शीक्रता, दूसरी ओर उसके हटाने ल 
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अत्र शिवस्य युगपत्कृत्रिमन्रह्मचरयेवेषापनयनत्वरात दनुवते नेच्छयोवि रुद्धयोः 
क्रमाद्विरिजातीत्रतपसोऽस हिष्णुत्वं तत्संला पकोतुकं चेत्युभावर्थों हेतुत्वेन निबद्धौ । 
कचित्परस्परविरुद्वयोरुभयोः समर्थनीययोरेक एव हेतुः ! 
यथा 
जीयादम्बुधितनयाधररसमास्वादयन्सुरारिरयम्‌ | 
अम्बुधिमथनक्लेशं कलयन्‌ विफलं च सफलं च ॥ 
अत्र बिफलत््र-सफलत्वकलनयोरुभयोबिरुद्धयोरेक एवाम्बुधितनयाधररसा- 
स्वादो ददतुः | इदं काव्यलिङ्गं इति, हेत्वलङ्कार इति केचिव्याजहु: ॥ 
हे गोदावरि ! देबि ! ताबकतटो इेशो कलिङ्गः कवि- 
बोग्देबीं बहुदेशदर्शनसखीं त्यक्त्वा विरक्ति गतः | 
एनामणवसध्यसुप्तमुरसिन्नामीसरोजासनं 
ब्रद्माणं गमय क्षितौ कथमसावेकाकिनी स्थास्यति ॥ 


शिथिलता ये दोनों अर्थ परस्पर विरुद्ध हँ, तथा दोनों ही समर्थन सापेक्ष हैं। इन्हीं का 


समर्थन क्रमशः दो वाक्याथहेतु के द्वारा क्रिया गया हे । 


यहाँ शिव के कृत्रिम ब्रह्मचारि-वेष के हटाने में त्वरा तथा उस केर के बनाये रखने 
०: हका दो बर विजय र उ सें क्रमशः गिरिजा के तीब्र तप 
1 तथा उससे बातचीत द न 
कि विर करने का कुतूहल इन दो अर्था का विन्यास 
5 की, परस्पर विरुद्ध दोनों अथो के लिए ही समर्थक हेतु का उपादान पाया 
समुद्र की पुत्री लदमी के अधररस का पान करते हुए भगवान विष्ण कौ--जो समद्र- 
मन्थन के क्छेश को निष्फळ तथा सफल दोनों समझ रहे हैं-“जय दो ३ 
न हा छचमी के अधरपान करने'से समुद्रमन्थन क्लेश एक साथ विफळ तथा सफल 
दोनों समझा जा रहा हे । अतः रूचमी का अधररसास्वाद इस परस्परविरुद्ध अर्थद्वय का 
से कक शक रसरात स्प किए बना कि न 
र्‌ होते हुए ञ न्थन- | 
श्रम व्यथ था, यह भाव व्यस्षित होता है । ह हे लि किया र्‍या जसका : 
यह काब्यलिङ्ग नामक अलङ्कार दै, इसे दी कुछ आरङ्कारिक हेतु अळङ्कार कहते हैं । 
इसी उ में जयदेव के द्वारा अभिमत श्लेष गुण पर संकेत कर देना लाइक 
बन दा सात अर्थे के घरक ( समर्थक ) अर्थ का वर्णन पाया जाता है। _ 
काब्यकिङ्ग में भी 'अविघटमान अथ॑ के घटक (हेतु) का वर्णन होता है। इस सिद्धान्तपक्ष | 
उपन्यस्त करने के लिए अप्पयदीक्षित निम्न पच्च को लेते हैं :-- 1 हः 
॒ न किसी विद्वान्‌ ब्यक्ति के निधन पर उसके विरह से एकाकिनी सरस्वती की . 
है देवि गो है, कोई हुआ, पकारान्तर से उस विद्वान्‌ की विद्वत्ता का वर्णन करताहे। 
जळ De ई कलि” देशवासी विद्वान्‌ कवि अनेक देशों के दर्शन में उसके साथ . 
| त सरस्वती को छोड़कर इस तेरे तट के समीप ही सुक्ति को प्रातहोीं | 


वीच सें योगनिद्रा में सुस भगवान्‌ विष्णु । 
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इत्यत्र “रमणः प्रापणं कथं गोदावर्या कतेव्यम्‌ ?? इत्यसंभावनीयार्शोपपादक- 

स्य 'अरणेबमध्य- इत्यादित हिशेषणस्य न्यसनं श्लेषाख्यो गुण इति, 'शलेषो$विघ- 
टमानार्थघटकार्थस्य बणेनम्‌? इति श्लेषलक्षणसिति च जयदेवेनोक्तम्‌ । बस्तुः 
तस्तु--अत्रापि पदार्थहेतुक काव्यलिङ्गमेव, तद्भेदकाभावात्‌। ननु साभिग्नाय- 
पदाथंवाक्याथेबिन्यसनरूपात्‌ परिकरास्काव्यलिङ्गस्य कि भेदकम्‌ ? उच्यते) 
परिकरे पदार्थवाक्यार्थबलात्रतीयमानाथौं बाच्योपस्कारकतां भजतः । काव्य- 
लिङ्गे तु पदार्थवाक्यार्थीवेब हेतुभावं भजतः । नलु यद्यपि 'सुखालोकोच्छेदिनि? 
इत्या दिपदा थंहेतुककाव्यलिङ्गो दाहरणे 'अम्रेऽप्यनतिमान इत्यादिवाक्या थह्देतुक- 
काव्यलिङ्गोदादरण च पदाथ-बाक्याथीवेव हेतुभावं भजतस्तथापि “पझुनाप्यपुर्‌- 
स्कृतेन' इति पदार्थद्देतुकोदाहरणे 'मचित्तेडस्त त्रिलोचनः’ इति वाक्या थहदेतुको- 


के नामिकमळ के आसन पर स्थित ब्रह्मा के पास ले जाओ, नहीं तो यह येचारी सरस्वती 
इस पृथ्वी पर अकेली केसे रह पायगी ? 

यहाँ गोदावरी सरस्वती को ब्रह्मा के पास केसे पहुँचा सकती है? इस असम्भावनीय 
अर्थ के समर्थन के लिए 'अर्णवमध्य*"*'*'? आदि विशेषण का उपन्यास किया गया है 
अतः यहाँ जयदेव के द्वारा उक्त शेप गुण के छक्षण--“जदाँ अविघटमान अथ के घटक 
अर्थ का वर्णन हो, वहाँ श्लेष होता दै'--के अनुसार यहाँ शेप नामक गुण है । अप्पय 
दीक्षित इसे भी काव्यलिङ्ग का ही स्थळ मानते हें । वे कहते इ--वस्तुत' यहाँ सी पदार्थ- 
हेतुक काव्यलिङ्ग ही है, क्योंकि यह स्थछ काब्यलिङ्ग वाळे स्थळ से भिन्न इ, इसके 
प्रमाणरूप में हम किसी भेदक ( दोनों को अछग अलग करने वाळे ) तत्त्व का निदृश 
नहीं कर सकते । द्‌ 

पूर्वपक्षी पुनः यह जानना चाहता है कि साभिप्राय विशेषणरूप पदार्थ या वाक्यार्थ 
वाले परिकर अलंकार से काष्यछिंग का क्या भेद है १ इसका उत्तर देते हुए अप्पयदीक्षित 
बताते हैं कि परिकर अळंकार में सर्वप्रथम पदार्थ या चाक्याथ की प्रतीति होती है, 
तदनंतर ( वाच्य रूप ) पदार्थ या वाक्यार्थ से ब्यंग्याथ वही प्रतीति होती है, तथा यह 
व्यंग्यार्थ सम्पूर्ण ( काव्य ) उक्ति का उपस्कारक यन कर आता हैं, अर्थात्‌ यहाँ तीयमान 
( व्यंग्य ) अर्थं वाच्यार्थं का सहायक हाता है । जब कि काव्यलिंग में पदार्थ-चाक्यार्थ रूप 

` चाच्यार्थ स्वयं ही समर्थनीय वाक्य के देतु वनकर आते इं। इस प्रकार प्रथम सरणि 

( परिकर ) में वहाँ बीच में ब्यंग्यार्थ भी पाया जाता द्‌ द्वितीय सरणि ( काब्यिंग ) से 
यह नहीं होता । पूर्व पक्षी फिर एक दलील पेश करता कि कई स्थानों पर व्यंग्यार्थ भी 
वाच्यार्थं का हेतु बन कर आता देखा जाता है, केवल उसका उपस्कारक नहीं। हम सिद्धांत 
पक्षी के द्वारा दिये गये काव्यलिग के उदाहरणों को ही छे लें। हम देखते हैं कि 'सुखालो- 
कोच्छेंदिनि' वाले पदार्थहेतुक काब्यलिग के उदाहरण में तथा “अग्रेडप्यनतिमान! वाळे 
वाक्यार्थहेतुक काब्यलिंग के उदाहरण में क्रमशः (चाच्यरूप 3 पदार्थ तथा वाक्यार्थ ही 
हेतु हैं; किंतु 'पशनाप्यपुरस्क्कतेन' वाळ पदाथंहेतुक काव्यलिग तथा भचित्तेडस्ति त्रिलो- 
चन? वाले चाक्याथहेतुक काब्यलिंग के उदाहरणा स यह चात नहा पाई जाती। यहाँ इन 
दोनों के द्वारा घ्यंजित प्रतीयमान ( व्यंग्य ) अर्थ भी हेतु कोटि में प्रविष्ट दिखाई पड़ता है! 
“पशुना? इस पद से बुद्धिहीनता ( विवेकरहितता ) की ब्यंजना होती है, क्योंकि यह पद | 
उसी पद्य में दमयन्ती के लिए प्रयुक्त 'विदुषी' पद का विपरीतार्थक शब्द दै । इसी तरह 
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दाहरणे च प्रतीयमानार्थस्यापि दतुकोट'यनुप्रवेशो दृश्यते | पशुनेति ह्यविवेकि- 
त्याभिप्रायगभेम्‌ ; विदुषीत्यस्य प्रतिनिर्देश्यत्वात्‌ । त्रिलोचन इति च कन्दपदाह- 
कतृतीयलोचत्तत्वाभिप्रायगभेम्‌ । कन्दर्पजयोपयो गित्वात्तस्य । सत्यम्‌ ; तथापि 
न तयोः परिकर एव किंतु तदुत्थापितं काव्यलिङ्गमपि ॥ 
प्रतीयमानाविवेक्रित्वबिरिष्टेन पशुनाप्यपुरस्क्ृतत्वस्याने कपदार्थस्य, प्रतीय- 
मानकन्दर्पदाहकभावतृतीयलोचनविशिष्टस्य शिवस्य चित्ते संनिधानस्य च 
वाक्याथस्य वाच्यस्येव हेतुभावात्‌ । न हि तयोवोच्ययोहतुभावे ताभ्यां प्रतीय- 
सानं मध्ये किंचिदूद्वारमस्ति यथा 'सवोशुचिनिधानस्य!' इत्यादिपदार्थपरिकरोदा- 
हरणे सवोशुचिनिधानस्येत्यादिनाडनेकपदार्थन प्रतीयमानं शरीरस्यासंरक्षणी- 
यत्वम्‌ । तथा च वाक़्याथपरिकरोदाहरणेडपि पयोयोक्तविधया तत्तद्वाक्यार्थन 


“त्रिलोचन? पद से भी 'कामदेव को भस्म करने वाले शिव के तीसरे नेत्र? की व्यंजना होती 
है, क्‍योंकि वही नेत्र कामदेव को जीतने में उपयोगी हो सकता है । इस प्रकार यहाँ तत्तत्‌ 
प्रतीयमान अथ भी तत्तत्‌ समर्थनीय अर्थ के समर्थक हेतु वने दिखाई पड़ते हैं । (पर यहाँ 
तो दोनों स्थानों पर परिकर अळंकार है इसलिए काव्यलिंग के उदाहरण रूप में इन दोनों 
स्थलों का उपन्यास ठीक नहीं जान पड़ता । ) दलील का उत्तर देते हुए सिद्धान्तपक्षी 
कहता है कि तुम्हारा यह कहना कि यहाँ व्यंग्यार्थ प्रतीति वाच्योपस्कारक है तथा यहाँ 
परिकर अलंकार है, ठीक है, किंतु इन स्थळों पर केवळ परिकर अळंकार ही नहीं है, वस्तुतः 
यहाँ परिकर अळंकार स्वयं गौण वनकर काव्यलिंग की प्रतीति ( उपस्थिति ) भी कराता 
है । अत; प्रमुख अलंकार कार्व्याऊूग हे । क्योंकि आप का परिकर वाला व्यंग्यार्थ तो केवल 
हेतु ही वना रहता है । 
टिप्पणी-तथा चोभयतन्न परिकरालंकारससवात्काब्यलिंगोदाहरणत्वमनुपपन्नमिति भावः। 
अलंकारचन्द्रिका १० १३९ 
व्यंग्यस्य हैतुकोटावेवाजुप्रवेशञादिति भावः । ( नो पृ० थर त पी)“ 
, दस देखते हैं कि 'पशुनाप्यजुरस्कृतेन तत्तळ्जामिच्छतु चामरेण क” इस उदाहरण में 
व्यग्याथरूप अविवेकित्व ( ज्ञानहीनहा ) से युक्त पशु के द्वारा भी अपुरस्क्ृत ( अनाहत ) 
ड्स अनेक पदार्थ में वाच्याथं का हेतुभाव पाया जाता हे, इसी तरह व्यग्यार्थरूप काम 
देवदाहकतृतायलो चनचिशिष्ट शिव के चित्त में रहने-रूपी वाक्यार्थ के द्वारा वाच्याथ की 
हेतुता स्वीकार की गई है। इसलिए पदार्थ वाक्यार्थ के दोनों वाच्याथों के क्रमशः हेतु बनने 
में बीच में कोई तीयमान अर्थ नहीं पाया जाता। भाव यह है, आपके द्वारा अभोष्ट 
व्यंग्याथ इन स्थलों से स्वयं हेतुभूत पदार्थ या याझ्यार्थ का विशेषण वन गया हे, तदनंतर 
व्यग्यार्थ विशिष्ट पदार्थ या घाक्याधं समर्थनीय वाच्यार्थ के हेतु बनते हैं । यदि प्रतीयमान 
अध प्रथम (वाच्य) पदार्थ या वाक्यार्थ के बाद प्रतीत होकर अपने द्वारा वाच्यार्थ प्रतीति 
कराता अर्थात्‌ स्वयं पदार्थ-त्राक्यार्थ पिशिश होता तो यहाँ पूर्वपक्षी का सत सम्मान्य 
हो सकता था, किंतु हम देखते हैं फि पदार्थ-दाई्याथ ( हेतु ) तथा बाच्यार्थ ( हेतुमान्‌ ) 
कृ बीच में कोई प्रतोयमान अर्थ नहीं पाया जाता। अतः यहाँ परिकर का स्थळ न होकर 
काब्यळिंग का ही क्षेत्र दे । इस संबंध में परिकरालुंफार के उदाहरण को लेकर बताया जा. 
रहा ह कि वहाँ व्यंग्यार्थ सदा पदार्थ या वाक्यार्थ का विशेष्यरूप होकर प्रतीत होता है, । हः 
इन स्थळा की तरह विशेषण रूप बनकर नहीं आता। परिकराळंकार के दो उदाहरण पीछे 
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प्रतीयमानं “नाहं व्यासः इत्यादि । तस्मात्‌ 'पशुना? इत्यत्र 'त्रिलोचनः? इत्यत्र 
च प्रतीयमानं वाच्यस्येब पदार्थस्य वाक्याथस्य च हेतुभावोपपादकतया काव्य- 
लिङ्गस्याङ्गमेव | यथा-'यत्त्वन्तेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरम्‌? इत्य- 
नेकवाक्याथदेतुककाव्यलिज्ञोदाहरणे 'त्वन्नेत्रसमानकान्तिःइत्यादिकानि इन्दी 
बरशाशिहंसविशेषणानि तेषां वाक्यार्थानां हेतुभावोपपादकानीति । तत्र 
चाक्याथ देतुककाव्यलिङ्गे पदा थेहेतुककाव्यलिङ्गमञ्गमिति न तयोः काव्यलिङ्गो- 
दाहरणत्वे कात्रिदनुपपत्तिः॥ १२१॥ 
__ १ अर्थान्तरन्यासालङ्कारः 
उक्तिरथान्तरन्यासः स्यात्‌ सामान्यविशपयो: । 


दिये जा चुके हैं, एक “सर्वाशुचिनिधानस्य' इत्यादि पद्य है, दूसरा 'व्यास्थं नेकतया स्थितं 
श्रुतिगणं’ इत्यादि पद्य । यहाँ प्रथम उदाहरण पदार्थपरिकर का है, द्वितीय वाक्याथेपरिकर 
का । “सर्वोशुचिनिधानस्य’ में अनेक पदार्थो के द्वारा 'शरीर असंरक्षणीय हे! इस व्यंग्याथं 
की प्रतीति हो रही दे । इसी तरह 'व्यास्थं नेकतया स्थितं श्रुतिगणं' ( मेने एकतया स्थित 
वेद्‌ को चार वेदों में विभक्त नहीं किया ) इस वाक्याथ के द्वारा ( तथा इसी तरह पद्य 
के अन्य अन्य वाक्याथों के द्वारा ) “में वेदव्यास नहीं हूँ” आदि व्यंग्य अर्थ की प्रतीति 
होती है । पर 'पशुना? तथा 'त्रिकोचन' इन पदों से प्रतीत व्यंग्याथ तो वाच्यार्थभूत पदार्थ 
तथा याक्रयार्थ के हेतु बन जाने के कारण काव्यरिंग का ही अंग हो गया है। उदाहरण के 
लिए 'यत्त्वन्ञेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवर” इत्यादि पद्य में अनेकवाक्याथंहेतुक- 
काव्यलिंग अळंकार पाया जाता हैं । यहाँ “य्वनेत्रसमानकान्ति' आदि पद्‌ कमळ, चन्द्रमा 
तथा हंस के विशेषण हैं तथा ये तत्तत्‌ चाक्यार्थ के हेतु वनकर आये हैं । इस प्रकार तत्तत्‌ 
वाक्यार्थ हेतुक काव्यछिग के ये पदाथ हेतुक काव्यलिंग अंग बन गये हैं । इसी तरह “पशुना- 
प्यपुरस्कृतेन' तथा 'मञ्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः इन दोनों उदाहरणों में भी काव्यलिंग मानने 
में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, क्योंकि यहाँ भो तत्तत. पदार्थहेतुक काब्यिंग तत्तत्‌ 
अनेकप दार्थरूप तथा वाक्यार्थरूप हेतु वाळे ( अंगी ) काव्यलिंग के अंग बन गये हैं। 
टिप्पणी--सर्वाशु चिनिधानस्य कृतव्नस्य विनाशिनः । 

शरीरकस्यापि कृते मूढाः पापानि कुवते ॥ 

व्यास्थं नेकतया स्थितं श्रुसियणं, जन्मी न वाल्मीकतो, 

नाभौ नाभवद्च्युतस्य सुमहद्भाप्यं न चाभाषिषम्‌ । 

चित्रार्थां न वृद्दत्कथामचकथं, सुत्राम्णि नासं गुरु- 

देव, स्वदूगुणबृन्दुवर्णनमहं कतु कथं शक्नुयाम्‌ ॥ 

इन दोनों पथ्यो की व्याख्या के लिए देखिये-परिकर अलंकार का प्रकरण । 
पूरा पथ्य निम्न हे । इसको व्याख्या प्रतीप अलंकार के प्रकरण में देखिये 
यच्चन्नेत्रसमानकाोति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं, 
सेघेरन्तरितः प्रिये तव सुखच्छायानुकारी शशी । 
येऽपि स्वद्र्मुनानुसारिगतयस्ते राजहंसा गता- 
सस्व स्सादश्यविनो दुमान्रमपि मे देवेन न चम्यते ॥ 
६१. अर्थान्तरन्यास अलंकार 


३२२-१२३--जहाँ विशेष रूप सुख्याथ के समर्थन के लिए सामान्य रूप अन्य वाक्यायं | 
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हनूमानब्धिमतरद्‌ दुष्करं कि महात्मनास्‌ ॥ १२२ ॥ 
गुणवडस्तुसंसर्गाद्याति स्वरपोऽपि गोरवम्‌ । 


पुण्पमालाचुपङ्गेण सूत्रं शिरसि घायेते ॥ १२३ ॥ 
सामान्यविशेषयोद्व यो रप्युक्तिरथान्तरन्यासस्तयोश्चैक प्रस्तुतम्‌, अन्यदप्रस्तुतं 
भवति । ततश्च बिशेपे प्रस्तुते तेन सहाप्रस्तुतसामान्यरूपस्य सामान्ये प्रस्तुते 
तेन सद्दाप्रस्तुतबिशेषरूपस्य बा5थौन्तरस्य न्यसनमथीन्तरन्यास इत्युक्तं भवति | 
तत्राद्यस्य द्वितीया घंमुदाहरण द्वितीयस्य द्वितीयश्लोकः | नन्वयं काव्यलिङ्गान्ना- 
तिरिच्यते | तथा हि-उदाहरणद्कयेऽप्यप्रस्तुतयोः सामान्यविशेषयो रुक्तिः प्रस्तु- 


तयोविशेषसामान्ययोः कथमुपकरोतीति विवेक्तव्य 


मयाचा 


म्‌। न हि सवेथेब प्रस्तुता- 


का, अथवा सामान्य रूप मुख्याथ के लिए विशेष रूप अन्य वाक्याथ का प्रयोग किया 
जाय, वहाँ अर्थान्तरन्यास अळंकार होता हे । प्रथम कोटि के अर्थान्तरन्यास का उदाहरण 
हेः--हनूमान्‌ समुद्र को राँघ गये; बड़े लोगो के लिए कौन सा कार्य दुष्कर हे । दूसरी 


|... 


कोटि का उदाहरण है:--गुणचान्‌ वस्तु क संसर्ग से मामूली वस्तु भी गौरव को प्राप्त 
७ रज 
करती ह; पुप्पमाला के संसर्ग से धागा सिर पर धारण किया जाता हे । 


यहाँ प्रथम उदाहरण में 'हनूमान्‌ समुद्र को लाघ 


राये! यह विशेष रूप मुख्याथथ 


प्रस्तुत है, इसका समर्थन 'महाव्माओं के लिए कौन कार्य कठिन हे? इस सामान्यरूप 
अप्रस्तुत से किया गया हे । दूसरे उदाहरण में 'गुणवान्‌'"“गौरव को ग्रा करती हे? 
सामान्य रूप प्रस्तुत हे, इसका समर्थन “पुप्पमाला''"घारण किया जाता हे? इस विशेष 
रूप अप्रस्तुत से किया गया हे । अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है । 

सामान्य तथा विशेष दोनों की एक साथ उक्ति अर्थान्तरन्यास कहलाती हे, इनमें से 
एक अर्थ प्रस्तुत होता ह, एक अम्रस्तुत । इस प्रकार जहाँ विशेष प्रस्तुत होता हे, वहाँ 
उसके-साथ सामान्यरूप अप्रस्तुत अन्य अर्थ का उपन्यास किया जाता है, तथा जहाँ 
सामान्य प्रस्तुत होता है, वहाँ विशेषरूप अप्रस्तुत अन्य अर्थ का उपन्यास किया जाता हे 
अतः एक अर्थ के साथ अन्य अर्थ का न्यास होने के कारण यह अळंकार अर्थान्तरन्यास 


कहळाता हे । इसमें विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन प्रथम कारिका के उत्तराध में | 


पाया जाता हे, तथा दूसरी कोटि (विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन) के अर्थांतरन्यास | 
० "आह. 


का उदाहरण दूसरा श्लोक हे । 
इस संवंध में पूर्वपक्षी को यह.शंका हो सकती हे कि 


अर्थान्तरन्यास का काब्यलिंग में 


ही समावेश किया जाता है। अतः इसे काब्यलिंग से भिन्न अलंकार मानना ठीक नहीं । 

इसी मत को पुष्ट करते हुए पूर्वपक्षी कुछ दलीलें देता है। अर्थान्तरन्यास के उपर्युदटत 
उदाषरणद्वय म प्रस्तुत विशेष-सामान्य का अप्रस्तुत सामान्य-विशेषरूप उक्ति से 

समर्थन होता दै, इसका विवेचन करना आ।श्यक होगा । काब्य में प्रस्तुत से असंबड 

( अनन्वयो ) अप्रस्तुत का प्रयोग सर्वथा अनुचित होता हे, अतः यह स्पष्ट हे कि उपर्युक्त 

पर्यो में अप्रस्तुत प्रस्तुत से संबद्ध होना चाहिए । प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत का यह सम्बन्ध 


चे 


किस प्रकार कांह, इसे देखना जरूरी होगा । इन उदाहरणा सें अप्रस्तुत को प्रस्तुत काव्यंजक 4 


नहीं माना जा सकता, जेसा कि अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार 
का चाच्यरूप में प्रयोग कर उसके द्वारा प्रस्तुत की व्यंजन 
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में देखा जाता हे। वहाँ अप्रस्तुत | 
1 कराई जाती हे, ऐसे स्थलों में | 
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TN 2८४८५८४४४८८४४:४:७४४८४०८९ 
नन्वय्यभ्रस्तुतामिधानं युज्यते | न तावदप्रस्तुतप्रशंसायामिव प्रस्तुतव्यञ्जक- 
तया, प्रस्तुतयोरपि विशेषसामान्ययोः स्वशब्दोपात्तत्वात । नाप्यनुमानालंकार 
ड्‌व प्रस्तुतप्रतीतिजनकतया तद्ददिह व्याप्रिपक्षधमेताद्यभावात्‌ | नापि दृष्टान्ताः 
लंकार इव उपमानतया,-- 


“विस्तव्यघात दोष: स्ववधाय खलस्य बीरकोपकर: । 
वनतरुभङ्गध्वनिरिव हरिनिद्रातस्करः कारिणः ॥? 
इत्या दिषु सामान्ये बिशेषस्योपमानत्वद्शने$पि विशेषे सामान्यस्य चिदपि 
तददशेनात्‌ , उपमानतया तदन्बये सामञ्जस्याप्रतीतेश्च | तस्मात्‌ प्रस्तुतसमथ- 
कतयेवाप्रस्तुतस्योपयोग इहापि बक्तव्यः । ततश्च वाक्यारथंद्वेतुकं काव्यलिङ्गमे- 


ग्रस्तुत स्वशञ्द्वाच्य नहीं होता। जत्र कि इन स्थलों में अस्तुत रूप विशेप-सामान्य का 
सी अप्रस्तुत रूप सामान्य विशेष के साथ साथ स्वशब्दोपात्तत्व ( वाच्यत्व ) पाया जाता 
है। अतः वह व्यंग्य नहीं रह कर, वाच्य हो गया हें । इसलिए इन स्थलों में अप्रस्तुत 
प्रशसा अळंकार नहीं हो सकता । साथ ही यहाँ अप्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत की अनुमिति 
(प्रतीति ) कराने के लिए भी नहीं किया गया है, जेसा कि अनुमान अळंकार में होता हे। 
जिस प्रकार किसी प्रत्यक्ष हेतु को देखकर परोक्ष साध्य की अनुमिति होती है, जसे घुएँ 
को देखकर पर्वत में अग्नि की प्रतीति, ठीक वेले ही काव्य में भी अप्रस्तुत रूप हेतु के द्वारा 
म्रस्तुतरूप साध्य की अनुमिति होती हे । कितु काब्यानुमिति ( अनुमान अलंकार ) में भी 
अनुमानप्रमाण की सरणि के उपादानों का होना अत्यावश्यक हे । जिस प्रकार घुएँ को देख 
कर अभि का भान तभी हो सकता हैं, जब अनुमाता को परामश ज्ञान दो, तथा धुएं और 
अग्नि का व्याप्तिसंब्ध ( यत्र-यन्न धूमस्तत्र तत्र वहिः ) तथा पक्षधमंता ( वहिव्याप्यधूम- 
चानयं पर्वतः) आदि का ज्ञान हो, ठीक इसी तरह अनुमान अलंकार में भी व्याप्ति तथा 
पक्षधमतादि का होना जरूरी है । अप्रस्तुत में इनकी सत्ता होने पर ही उसे अस्तुत का देतु 
तथा प्रस्तुत को उसका साध्य माना जा सकता है । यहाँ यह बात नहीं पाई जाती। 


साथ ही एसे स्थलों सें दृष्टान्त अलंकार भी नहीं माना जा सकता। उदाहरण फे लिए इम 
निम्न पद्य ले लें-- 

“बोर मनुष्यों को कुपित कर देने वाळा, दुष्ट व्यक्ति के द्वारा किया गया विश्वासघात 

रूपी दोष स्वयं उली का नाश करने में समर्थ होता है। जेसे, रोर को नींद से जगाने वाळी 

* शोर की नींद को चुराने वाली ), हाथी के द्वारा तोड़े गये चनपादूप की आवाज खुद 


हाथी का ही नाश करती हे।' क 
यहाँ प्रथमार्ध में सामान्य उक्ति है, द्वितीयार्घ में विशेष उक्ति। यहाँ सामान्य 


( अस्तुत ) विशेष ( अप्रस्तुत ) का उपमान है, किन्तु अप्रस्तुत स्वयं प्रस्तुत का उपमान 
होता हो, ऐसा स्थळ देखने में नहीं आता--यदि ऐसा स्थर हो तो यहाँ दृष्टान्त अलङ्कार 
साना जा सकता है। हम देखते हैं कि दृष्टान्त में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत में बिस्बप्रति- 
बिस्बभाव पाया जाता है, वहाँ दोनों अर्थ विशेष होते हैं तथा अप्रस्तुत प्रस्तुत का उपमान 
होता हे-क्योंकि विशेष कहीं सामान्य का उपमान वने ऐसा कहीं नहीं देखा 
जाता, साथ ही उक्त स्थलों में इवादि के अभाव के कारण उपमान के रूप में उसके 
अन्वय की गरतीति नहीं हो पाती । इसलिए यहाँ भी अप्रस्तुत का प्रयोग प्रस्तुत के समर्थन 
के लिए माना जाना चाहिए । ऐसा मानने पर यहाँ भी वाक्यार्थहेतुक काब्यलिज्न अछ- 
झार होगा, अन्य दूसरे अछङ्कार के मानने की जरूरत नहीं है । 
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न ति चेत-अत्र केचित्‌-समथनसापक्षः 
वात्रापि स्यान्न त्त्रलङ्कारान्तरस्याबकारा इति ` कित यता 
स्यार्थस्य समर्थने काव्यलिज्ञं निरपेक्षस्यापि प्रतीतिवेभवात्समथ 
न्यासः । न हि 'यत्त्वन्नेत्रसमानकान्ति' इस्यादिकाव्यलिङ्गोदादरणेष्विष) 


° 


"अथोपगूढे शारदा शशाङ्के प्रावुड्ययो सारि 
कासां न सौभाग्यगुणोऽङ्गनानां नष्ट: परिश्चष्टपयोध [म्‌ 
(दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीन द्वि भीतमिबान्थकारम्‌ वक. 
श्रुदरेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चेःशिरसामतीव ॥? ( कुमार० १1१२ 
इत्याद्यर्थान्तरन्यासोदाहरणेषु प्रस्तुतस्य समचनापेशत्यमस्वी ये लय 
आयोबादोडयम्‌। अथोन्तरन्यासे पि हि चि णाणण । अथौन्तरन्यासे$पि हि विशेषस्य सामार्न्यन स 


क ची 


५ क [न्त की स्थापना करते हे. । 

सात क क दा ये जया किसी वाक्य के द्वारा उसका 
जहाँ किसी प्रस्तुत के समर्थन करने की अपेक्षा हो, र यक तथा समिट 
वर किया म कण व गे कस व ज 
बम स किया वि अर्थ-प्रतीति को और अधिक 
अप्रस्तुत उक्ति के द्वारा इसलिए समर्थन किया जाय कि कवि pe 

करना चाहे, ( वहाँ काव्यलिज्ञ तो हो नहीं सकता, क्योंकि काव्यलिज्ञ में सदा 
लगा) न्य अलंकार होता दे । Re अस मा 
उदाहरण में समर्थनापेक्षा ना किन्तु अर्थान्तरन्यास के निम्न उद्‌ 

में समर्थ हों पाई जा 

र पव व ने चन्द्रमा ( नायक ) का आछिङ्गन किया तो हुन ( ज 
नायिका ), जिसके बिजली के कटाक्ष अब शान्त हो चुके थे, छोट गई । शि हुए रू 
वाली ( लुप्त मेघों वाली ) किन अङ्गनाओं का सौभाग्य नष्ट नहीं हो जाता ? दा 

यहाँ प्रथम वाक्य विशेषरूप प्रस्तुत है, जिसका समर्थन सामान्यरूप अप्रस्तुत उ 
के द्वारा किया गया है । इस पद्य में प्रथमार्ध की उक्ति स्वतः पूण हे, उसके समथन क 
अपेक्षा नहीं, किन्तु कवि ने स्वतः पूर्ण ( निरपेक्ष समर्थन ) उक्तिकी पुष्टि ( प्रतीतिवभव 
के लिए पुनः उत्तरार्ध की उक्ति उपन्यस्त की हे । 

'जो हिमालय मानों सूर्य से डर कर शुफाओं में छिपे अन्धकार की रक्षा करता हूँ । ८ 
जब वडे लोगो की शरण में छोटा व्यक्ति भी जाता हे, तो वे उसके साथ अत्यधिक 
ममता दिखाते हैं । हर 

यहाँ भी विशेगरूप प्रस्तुत उक्ति ( पूर्वार्ध) का समर्थन सामान्य अप्रस्तुत उ 
(उत्तरार्ध) के द्वारा किया गया है । 

अप्पयदीक्षित को यह मत पसन्द नहीं हे वे इस सत को प्रचित होते. ई 
भी दुष्ट मानते हें । क्योंकि कई ऐसे स्थल देखे जाते हैं, जहाँ अर्थान्तरन्यास ० 
सापेछसमर्थन पाया जाता हे । वे कहते हैं कि यद्यपि अर्थान्तरन्यास में विशेषरूप अ हि 
के लिए सामान्यरूप अप्रस्तुत उक्ति के समर्थन की अपेक्षा नहीं होती, तथापि जहाँ क 
ने सामान्यरूप प्रस्तुत का प्रयोग किया हो, वहाँ उसके समर्थन के लिए बिज 
अप्रस्तुत उक्ति की अपेक्षा होती दी हे। क्योंकि यह न्याय हें कि किसी भी सा हू 
वर्णन निर्विशेष ( विशेपरहित ) रूप में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे कई स्थळ ६१ 
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त्वेऽपि सामान्यं विशेषेण समर्थनमपेक्षत एव "निर्विशेषं न सामान्यम्‌? इति 
न्यायेन 'बहूनामप्यसाराणां संयोगः कायेसाधकः' इत्यादिसामान्यस्य 'तुणरा- 
रभ्यते रञ्जुस्तया नागोऽपि बध्यते? इत्यादि सम्प्रतिपन्नबिशेपाबतरणं बिना 
बुद्धी प्रतिष्ठितत्वासम्भवात्‌ ।। 

न च तत्र सामान्यस्य 'कासां न सौभाग्यगुणो5ड्जनानाम! इत्यादिविशेप- 
समर्थनार्थं सामान्यस्येव लोकसम्प्रतिपन्नतया विशेषावतरणं विनेव बुद्धी प्रतिप्रि- 
तत्वं सम्भवतीति श्लोके तन्न्यसनं नापेक्षितमस्तीति वाच्यम्‌ ; सामान्यस्य सवत्र 
लोकसम्प्रतिपन्नत्वनियमाभावात्‌ । न हि “यो यो धूमबान्‌ स सोऽभिमानः इति 
व्याप्तिरूपसामान्यस्य लोकसम्प्रतिपन्नतया “यथा महानसः” इति तद्विशेपरूप- 
दृष्टान्वानुपादानसम्भवमात्रेणाप्र सिद्धव्याप्तिरूपसासान्योपन्यासेडपि तहिशेषरूप- 
इृष्टान्तोपन्यासनेरपेक्ष्य सम्भवति । न चेवं सामान्येन विशेषसमथनस्थलेऽपि 
चित्तस्य सामान्यस्य लोकप्रसिद्धत्वाभावेन तस्य बुद्धावारोह्ाय पुनर्विशेषान्त- 


Sno SO SM) 
जहाँ सामान्य की प्रतीति श्ोतृबुद्धि में तभी हो पाती है, जव किसी सम्बद्ध विशेष उक्ति 
का प्रयोग न किया गया हो । उदाहरण के लिए “अनेकों निबल व्यक्तियों का संगठन भी 
कार्य सें सफल होता हे? इस सामान्य उक्ति की प्रतीति बुद्धि में तब तक प्रतिष्ठित नहीं 
हो पाती, जब तक कि “रस्सी तिनको के समूह से बनाई जाती दै, पर उससे हाथी भौ 
बाँध लिया जाता है? इस सम्वद्ध विशेष उक्ति का विन्यास नहीं किया जाता । 

अप्पयदीक्षित पुनः पूर्वपक्षी की दकील॑ देकर उसका खण्डन करते हें। 'कासां न 
सौभाग्यगुणोंऽगनाना? इस उक्ति में सामान्य के द्वारा विशेष का समथन किया गया है, 
क्योंकि सामान्य लोकप्रसिद्ध होता है, इसी तरह जहाँ समथनीयवाक्य सामान्यरूप 
हो, वहाँ वह विशेष उक्ति के उपन्यास के बिना भी बुद्धि में प्रतीत हो जायया, इसलिए 
सामान्य उक्ति के लिए. विशेष उक्ति के द्वारा समर्थन सर्वथा अपेक्षित नहीं हं--यह पूव" 
पक्षी की दुलील ठीक नहीं जान पडती । क्योंकि सामान्य सदा ही लोकप्रसिद्ध द्दी हो 
ऐसा कोई नियम नहीं है । न्याय की अचुमानप्रणाली में हम देखते हैं कि जहाँ घुएँ को 
देखकर पर्वत में अग्नि का अनुमान किया जाता है, वहाँ 'जहाँ जहाँ ओं है ( जो जो 
धूमवान्‌ है), वहाँ वहाँ आग होती है ( वह वह अग्निमान्‌ होता है )' यह व्यास्तिरूप 
सामान्य छोकर्म्रासद्ध है, किंतु इसके लिए भी विशेष रूप दृष्टान्त “जसे रसोईघर' ( यथा 
महानसः ) इसकी अपेक्षा होती ही है । इस विशेष रूप दष्टान्त के प्रयोग के बिना उसकी 
प्रतीति नहीं हो पाती । सामान्य उक्ति को ठीक उसी तरह निरपेक्ष नहीं माना जा 
सकता, जैसे किसी अप्रसिद्ध व्याप्तिर्प सामान्य के उपादान के लिए (अनुमिति के लिए) 
उसके दृष्टान्त रूप विशेष का उपन्यास अपेक्षित होता है। जसे व्याप्तिसंवंध को पुष्ट 
करने के लिए दृष्टान्त रूप सपक्ष (या व्यतिरेक व्यास में दृष्टान्त रूप विपक्ष ) की निर- 
पेक्षा नहीं होती, चेसे ही अर्थान्तरन्यास में भी सामान्य उक्ति के लिए विशेष उक्ति अपे- 
चित होती हे, उसमें नेरपेचय ( अपे्षारहितता ) संभव नहीं । ( पूवंपक्षी को फिर एक 
शंका होती है, उसका संकेत कर खण्डन किया जाता है । ) यदि ऐसा है, तो फिर जिन 
स्थलों में कवि ने विशेष उक्ति के समर्थन के लिए सामान्य उक्ति का अयोग किया है, 
वहाँ भी पुनः सामान्य के समर्थन के लिए अन्य विशेष उक्ति का उपन्यास अपेक्षित 
होया, क्योकि कई स्थलों पर सामान्य लोक प्रसिद्ध न होने के कारण ओतूबुद्धिस्थ नहीं 
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रस्य न्यासप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌ ; इष्टापत्तेः | अत्रेव विषये विलय ड 
पद्मेब दर्शयिष्यमाणस्वात्‌ | किंच काठ्यलिङ्गेऽपि न सवत्र उमापि । 
नियमः । 'चिकुरप्रकरा जयन्ति ते? इत्यत्र तद्भावादुपमानबस्तु३ ब्‌ खनिया 
भावेन निन्दायाः कविङुलक्षुण्णत्वेनात्र समर्थनापेक्षाविरहात्‌ ।नहि' स 
दास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्वेणशवेरीश्वरः इत्यादिषु समथन दर 
“न विषेण न शखेण नाग्निना न च सृत्युना । 
अप्रतीकारपारुष्याः खीमिरेब खियः कृताः ॥। 
इत्या दिकाव्यलिङ्गविषयेषु समर्नापेक्षाविरहदऽप्यप्रतीकारपारुष्या इत्यादिना 


क त ण.) — ससकह 
। पर्वपक्षी की यह दुळीळ ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर इष्टापत्ति होगी 
नो अलंकार का विषय ही न रहेगा। इस स्थळ पर चिकस्वर अलंकार 
होगा, जिसका वर्णन हम इसके ठीक आगे करेगे। साथ ही पूवपक्षी का यह कहना ये 
काव्यकिंग में सदा समर्थन-सापेक्तत्व पाया जाता है, ठीक नहीं है, | क्योकि ऐसा के र 
नियम नहीं दै । कई ऐसे स्थल भी हैं, जहाँ काव्यलिंग में भी समथन की अपेक्षा न 
पाई जाती । उदाहरण के लिए 'चिईरम्रकरा जयन्ति ते! इस उक्ति में समर्थना पेक्षत्व नहीं 
है, क्योंकि कहाँ उपमानवस्तु ( चमरीपुच्छुभार ) में वर्णनीय उपमेय ( दुमयन्तीचिकुर- 
भार ) के साम्य का अभाव होने के कारण उनकी निंदा व्यक्त होती है, तथा यह उपमान 
कविकुल प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ इसके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं हे। ठीक 
इसी तरह 'तदास्यदास्येपि गतोऽधिकारितां न शारदः पावंणशार्वरीश्वरः ( शरद्‌ ऋतु की 
पूर्णिमा का चन्द्रमा उस राजा नळ के सुख की दासता करने के भी योग्य नहीं है ) इस 
| उक्ति में भी कोई समर्थन नहीं दिखाई देता । डु 
टिप्पणी--पूरा पद्य निम्न है, इसकी व्याख्या काव्यलिंग अलंकार के प्रकरण में देखें । 
चिकुरप्रकरा जयन्ति ते विदुपी मूर्धनि सा बिभर्ति यान्‌। _ 
पशुनाप्यपुरस्कृतेन त'्तुळनामिच्छुतु चामरेण कः॥ (निषध, द्वितीयसग) 
पूरा पद्य यो है :-- 
अधारि पश्चेषु तदंघ्रिणा घृणा छ तच्छयच्छायलवोऽपि पश्चवे। 
` तदास्यदास्पेऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्वणञर्वरीश्वरः ॥ ( नेषध, प्रथमसर्ग ) 
इतना ही नहीं, काव्यळिंग में ऐसे भी स्थल देखे जाते हैं, जहाँ समथन की आवश्य- 
कता न होते हुए भी कवि समर्थन कर देता-है। जैसे निम्न काच्यरिंग के उदाहरण में 
समर्थनापेक्षा नहीं है, फिर भी 'अप्रतीकारपारुष्या? इस पद के द्वारा समर्थन कर दिया 
गया है । 
वह्या ने खियौं को न तो विष से बनाया है, न शख से ही, न अग्नि से निर्मित किया 
है, न सत्यु से ही, क्योंकि इनकी कठोरता का कोई इलाज हो भी सकता है । पर खियों 
की परुषता का कोई इलाज नहीं हो सकता, इसलिए ब्रह्मा ने स्त्रियों की रचना खिया से 
ही की दे । ( खियाँ विप, शख, अभि तथा मृत्यु से भी अधिक कठोर तथा भयंकर हैं। ) 
यहाँ खियौँ विषादि के द्वारा निर्मित नहीं हुई हैं, इस उक्ति के समर्थन की कोई अपेक्षा 
नहीं जान पडती, क्योकि यह तो स्वतः प्रसिद्ध वस्तु हे । जहा 
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि पूर्वपक्षी के द्वारा किया गया यह विभाजन कि उ 
समर्थन-सापेत्व हो वहाँ काव्यलिंग होता हे, तथा जहाँ निरपेक्षसमर्थन हो वहाँ अर्थातरु 


७ 
चि, १ ०० 
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समथनदर्शेनाश्व | न हि तत्र स्रीणां विषादिनिर्मितत्वाभावप्रतिपादनं समर्थनसा- 
७ ~ 2 RN ° PF 
पेक्षं प्रसिद्धत्वात्‌ । तस्मादुभयतो व्यभिचारात्‌ समथनापेक्षसमर्थने काव्यलिङ्गं 
तन्नरपेक्षसमथनेऽथोन्तरन्यास इति न विभागः, किन्तु सामथ्यसमथकयोः 
सामान्यविरोषसम्बन्धेऽथोन्तरन्यासः। तदितरसम्बन्धे काव्यलिङ्गमित्येव व्यव- 
स्थाऽवधारणीया । प्रपञ्चश्चित्रमीमांसायां द्रष्टव्यः । 
एवम प्रकृतेन प्रक्रतसमर्थनसुदाहृतम्‌ । प्रकृतेनाप्रकृतसमर्थनं यथा 
( कुमार ० ५।३६ )-- 
यदुच्यते पार्वति ! पापवृत्तये न रूपसित्यव्यभिचारि तद्वचः | 
तथा हि ते शीलमुदारदशने ! तपस्विनामप्युपदेशतां गतम्‌॥ 
यथा वा-- र 
दानं ददृत्यपि जलेः सहसाधिरूढे 
को विद्यमानगतिरासितुमुत्सहेत ? | 


न्यास होता है, ठीक नहीं, क्योंकि इस पूर्वपक्षकृत नियम का व्यभिचार उपर बताया जा 
चुका है । (कई काव्यलिग के स्थलों में भी समर्थनापेक्षश्व नहीं होता तथा निरपेक्ष समर्थन 
पाया जाता है, और कई अर्थान्तरन्यास के स्थलों में भी समर्थनापेक्तत्व अभीष्ट है )। 
इसलिए काव्यलिंग तथा अर्थान्तरन्यास के भेद का आधार यह है कि जहाँ समर्थनीय 
वाक्य तथा समर्थक वाक्‍य में परस्पर सामान्यविशेष संबंध हो, वहाँ अर्थान्तरन्यास होता 
है। इससे भिन्न प्रकार के संबंध होने पर काब्यळिंग अलंकार का विषय होता है । इस 
विषय का विशद विवेचन चित्रमीमांसा में देखा जाना चाहिए । 
अर्थान्तरन्यास में दो वाक्य होते हैं--एक सामथ्यं वाक्य दूसरा समर्थक वाक्य । इसमें 
अथम वाक्य या तो विशेष होता हे या सामान्य; इसी तरह दूसरा वाक्य भी उससे संबद्ध 
या तो सामान्य होता हे या विशेष । यह सामथ्यं वाक्य भी या तो प्रकत ( वर्णनीय ) 
होता हे या अप्रकृत । ऊपर के कारिकाधंद्वय में अप्रकृत सामान्य-विशेष के द्वारा क्रमशः 
अक्कत विशेप-सामान्य का समर्थन किया गया हे । अब यहाँ प्रकत रूप समर्थक वाक्य के 
द्वारा अप्रकृत रूप सामथ्य॑वाक्य के समर्थन के उदाहरण दिये जा रहे हैं, जेसे-- 
कुमारसम्भव के पंचमसर्ग में ब्रह्मचारी के वेष में आये शिव पार्वती से कह्‌ रहे हैँ Fe 
दे पार्वति, सौंदयं दुष्टाचरण के लिए नहीं होता? (रूपवान्‌ व्यक्ति दुष्टाचरण नहीं करते) 
यह उक्ति सर्वथा सत्य हे । हे उदारदर्शन वाळी पार्वति, तुम्हारा चरित्र इतन! पवित्र है कि 
चह तपस्वियों के लिए भी आदश हो गया है ।ः 
यहाँ प्रथम उक्ति सामथ्यंवाक्य हे, जिसमें सामान्य रूप अप्रकृत का विन्या 
हे । इसके समर्थन के लिए दूसरे (समर्थक) वाक्य में कवि ने विशेष रूप ( पार्बतीसंबद) 
अ्रक्कत का उपादान किया हे । 
अक्त के द्वारा अप्रकृत के समर्थन का अन्य उदाहरण निम्न हे । 
, माघ के शिशुपालवध के पंचम सर्ग में रैवतक पवंत पर डाले गये सेना के पंडाव का 
चणंः = क 
न हृ । कोई हाथी नदी में सज्जन कर रहा हे । जब वह पानी में घुसता है, तो उसके 


कपोल पर सद्पान करते भोरे उड़कर दूर भग जाते हें । इसी वस्तु का वर्णन करते हुए 
कह रहा हूं :— 
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2 न्मिम ङ्वो 
लि परित: पटलेरलीनाम्‌ ॥ १९२-१९३॥ 
६२ विकस्वरालङ्कारः 
यस्मिन्विश्ञेपसामान्यविश्ेपाः त्स विकस्वरः । 
स न जिग्ये महान्तो हि दुधषाः सागरा इब ॥ १२४ ॥ 
यत्र कस्यचिद्विरेपस्य समर्थनार्थं सामान्यं विन्यस्य तःप्रसिद्धाबप्यपरि- 


hy 


तुष्यता कबिना तत्समर्थनाय पुनविशेषान्तरसुपमानरीत्याथोन्तरन्यासचिधया 
बा बिन्यस्यते तत्र बिकस्वरालङ्कारः | उत्तराध यथाकथख्बिदुदाहरणम्‌ । 


इदं तु व्यक्तमुदाहरणम्‌ ( कुमार० १।३ ) र 
अनन्तरल्नप्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 


MR डड मला 
'बताइये तो सही, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो दान को देने वाले (मा रु 
युक्त) व्यक्ति के मूखों-जढ़ों ( जल ) से युक्त होने पर भी उसका आश्रय न छोड ८ उस र 
साथ ही रहना पसंद करे ) ! क्योंकि नदी के पानी में डुबकी लगाने की इच्छा चाले हाथ 
के गण्डस्थळ रूपी कटाह से भोरों का झुण्ड एक दम उड़ गया! «०» १ 
यहाँ भी साम्यं वाक्य में सामान्य अप्रकृत रूप उक्ति पाई जाती हैं, उसका समर्थन 
प्रमर्थक वाक्य की विशेष प्रकृतरूप उक्ति के द्वारा किया गया है । 


६२. विक्रस्वर अलङ्कार 


१९४--जहाँ विशेष की पुष्टि सामान्य से की जाय और उसकी इढ़ता के लिए 
तीसरे वाक्य में फिर से किसी विशेष का उपादान हो, वहाँ दिकस्त्र अलङ्कार होता इ ! 
जैसे, उस राजा को कोई न जीत सका; महान्‌ व्यक्ति ढुप्प्रधर्प ( अजेय ) होते हैं, जसे 
समुद्र अजेय है 

यहाँ 'वह राजा अजेय है? यह विशेष उक्ति है, इसकी पुष्टि “महान्‌ व्यक्ति अजेय होत 
हे? इस सामान्य उक्ति के द्वारा की गई है । इसे पुनः पुष्ट करने के लिए “जसे समुद्र अ 
है? इस विशेष का पुनः उपादान किया गया दे, अतः यहाँ विकस्वर अलक्षार ह। 

जिस काव्य में किसी विशेष उक्ति के समर्थन के लिए कवि सामान्य उक्ति का प्रयोग 
करता है, तथा उस समर्थन के सिद्ध हो जाने पर भी पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हो पाता 
उस विशेष उक्ति का समर्थन करने के लिए फिर भी किसी अन्य विशेष उक्ति का प्रयोग 
उप्रमान रूप में या अर्थान्तरन्यास के रूप में करता हे, वहाँ विकस्वर अलङ्कार होता है । 
( चदि प्रथम प्रणाली का आश्रय लिया जायगा तो विकस्वर में प्रथमां में अर्थान्तरन्याच | 
होगा, उत्तरार्धं में उपमा, जैसे 'स न जिस्ये'"**““सागरा इव' वाले उदाहरण स। अ 
द्वितीय प्रणाली का आश्रय लिया जायगा तो विकस्पर में दोनों जगह भर्थान्तरन्यार 
होगा, एक में विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन, दूसरे सँ सामान्य का विशेष के द्वारा 


क समथन, जैसे उदाहियमाण 'मालिन्य'**"**विप्रलम्मौ' वाळे पद्य में 1 ) कारि 
SR के उत्तरार्धमें दिया गया उदाहरण जैसे तेसे विकस्वर का उदाहरण हे । इसका 
A जे २ उदाहरण निम्न है । १ 
न कुमारसम्मव के प्रथम सगै से हिमाळ्य का वर्णन है। दिमाळय में अनेक रत्न की 
Ee 
१३ 
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एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्जतीन्दोः किरणेष्विवाड: ॥ 
इद्सुपमानरीत्या विशेषान्तरस्य न्यसने उदाहरणम्‌ । - 
अर्थोन्तरन्यासविधया यथा-- 
कणोरुम्तुदमन्तरेण रणितं गाहस्व काक ! स्वयं 
साकन्दं मकरन्द्शालिनमिह्‌ त्वां मन्महे कोकिलम्‌ | 
~ = ७ 
धन्यानि स्थलवेभवेन कतिचिद्वस्तूनि कस्तूरिकां 
नेपालक्षितिपालभालपतिते पङ्के न शङ्केत कः ?॥ 


यथा बा— 
मालिन्यमब्जशाशिनो मंघुलिट्कलङ्की 
घत्तो सुखे तु तब हक्तिलकाञ्जनाभाम्‌ | 
दोषावितः कचन मेलनतो गुणत्बं 
वक्तुगुणो हि वचसि ञ्जमविप्रलम्भौ ॥ १२४॥ 


MMMM PRMD SD कम पक जज सजी 
उत्पत्तिभूसि होने के कारण, उसमें वफ का दोना भी उसके सौभाग्य का हास न कर 
पाया। अनेकों गुणों के होने पर एक दोप उनके ससूह में वसे ही छिप जाता है, जेसे 
चन्द्रमा की किरणों में कछङ्क । 

यहाँ “बर्फ अनेकों रत्नों की खान हिमालय का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया! यह विशेष 
उक्ति है। इसका समर्थन “अनेकों गुणों के समूह में एक दोष छिप जाता है? इस सामान्य 
उक्ति के द्वारा किया गया है। इसका समर्थन पुनः उपमानवाक्य “जैसे चन्द्रमा की 
किरणों में कलङ्क' इस विशेष उक्ति के द्वारा किया जा रहा है । अतः यहाँ विकस्वर 
अलङ्कार हे । 

यह उदाहरण अन्यविशेष के उपमान प्रणाली के किये गये प्रयोग का है । अर्थान्तर- 
न्यास वाली प्रणाली के निम्न दो उदाहरण हैं :-- 

कोई कवि कौए को सम्बोधित करके कह रहा है । हे कोए, कानों के कर्कश लगने वाले 
स्वर को छोड़कर तुम पराग से सुरभित आम के पेड़ का सेवन करो, लोग तुम्हें वहाँ 
कोयल समझने लगेंगे । किसी विशेष स्थान की महिमा के कारण कई वस्तुएँ धन्य हो 
जाती हं । नेपाल के राजा के छलाट पर लगे हुए कीचड़ ( पङ्क) को कौन व्यक्ति कस्तूरिका 
न समझ्ेगा ? 

यहाँ 'कौए का आम के पेड़ पर जाकर कोयल समझा जाना? यह विशेष उक्ति है। 
इसका समर्थन 'स्थानमहिमा से वस्तुएँ भी महिमाशाली हो जाती हैं? इस सामान्य के. 
द्वारा हुआ है । इसमें अर्थान्तरन्यास है । सामान्य का पुनः अर्थान्तरन्यासविधि से “नेपाः 
ळराज के भाळ पर प्क भी कस्तूरिका समक्षा जाता है? इस विशेष के द्वारा समर्थन किया 
गया है । अतः यहाँ विकस्वर अलङ्कार दै । अथवा जेसे-- 

हे सुन्दरी, कमळ तथा चन्द्रमा में भौरा तथा कळक मलिनता को धारण करते हैं, 
और तुरहारे सुख में नेत्र तथा तिछकाअन उनकी शोभा को धारण करते हैं। कभी-कभी 
दो दोष मिलकर गुण भी बन जाते हैं। वक्ता की वाक्शक्ति में भ्रम तथा विप्रकम्म कमी 

„ भी गुण माने जाते हैं। ( भाव यह है वक्ता तसा कमी पूवपक्षी को परास्त करने के 
लिये अम तथा विम्रलम्म का प्रयोग करता है, जैसे कोई नेयायिक छुछ से. घठवत्‌ स्थान 


१४ कुव्‌० 
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६३ प्रोढोक्त्यलङ्कार; 
प्रोदोक्तिरुत्कपोहेतों तद्धेतुत्वप्रकर्पनप । 
कचा! कलिन्दजातीरतमारुस्तोममेचकाः ॥ १२५ | 


च 
में पहळे-घटाभाव का निर्णय कर तदनन्तर दद पार इल ममा की सिद्धि करता है? इस प्रमा की सिद्धि करता है, इस 


ण बन जाते हैं। ) 

म पा जिला के सुख “पक काले नेत्र तथा तिलकाञ्जन के कारण 

ही रही है, यह विशेष उक्ति हे । इसके समर्थन के लिये 'कभी दो दोप मिरा गुण 
अन साते हैं! डस सामान्य का प्रयोग किया गया हे । इस सामान्य के समन न पि 
पुनः सर्थान्तरन्याससरणि से “वक्ता ज्र में अम तथा विप्रलम्भ कर्म र गु 
जाते हैं? इस विशेष का उपादान हुआ है । अतः यहाँ भी विकस्वर अलक्कार ह 

टिप्पणी-पण्डितराज जगन्नाथ विकस्वर अलङ्कार को अलग से अलङ्कार मान 
नहीं ह 1 उनके मत में विकस्वर में किन्ही दो अलझुरों की-अर्थान्तरन्यास तथा उपमा क 
दो अर्भान्तरन्यासों की संसृष्टि होती है 1 संसृष्टि को अलग से अलङ्कार का (नाम देना उचित न 
जान पड़ता । कई स्थानों पर उपमादि अनेक अलंकारों में परस्पर अलुयाइ-अलुभाइक माव 
पाया जाता है, फिर तो वहाँ भी नवीन अलंकार का नामकरण करना पड़ेगा । रार | hs 
ब्वषष््य रामं घनइ्यामं ननृतुः शिखिनो वने? में उपमा से पुष्ट ज्ान्ति अलंकार को कोई नया 


«यस्मिन्‌ विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः “अनन्तरर्न भः 
बस्य? इत्यादि । 'कर्णारन्तुन्दः `" कः । 'पूर्वसुपमारीत्या इह स्व्थान्तरन्यासरीत्या र 
स्वराळझ्वारः इत्याह । तदपि तुच्छुस्‌ । ““””“'एवं चार्थान्तरन्यासस्य तस्यच चि 
न्यासप्रभेद्योश्च संसुष्टयैवोदाहरणानां त्वदुक्तानां गताथंस्वे नवीनालंकारस्वीकारान 
स्यात्‌ । अन्यथोपमादिप्रसेदानामजुग्राद्यानुग्राहकतया संनिवेशितेऽप्यलङ्कारान्तरकर्पनाः 
पसः । 'वीचय रामं घनश्यामं ननृतुः शिखिनो बने! इत्यन्नाप्युपमापोषितायां आन्तावरूक्षा- 
रान्तरम्रसङ्गाच्च । ( रसगज्ञाधर १० ६२९-४० ) 
६३. प्रौढोक्ति अलङ्कार 

१२५--जहॉ किसी कार्य के अतिशय को न करने वाळे पदार्थ को उसका कारण मान 
छिया जाय, वहाँ प्रौढोक्ति अलङ्कार होता दै, जेसे उस नायिका के बाल कालिन्दी 
( यमुन!) के तीर पर उत्पन्न तमाछ बृक्चों के समूह के सहद नीले हैं। 

टिप्पणी--औदो क्ति. अलंकार को मम्मट तथा रुव्यक ने नहीं माना है। चन्द्रालोककार जयदेव 
ने इसे अतिशयोक्ति के बाद वर्णित किया है। उनके मत से किसी काये के अयोग्य पदार्थ को 
उस काये के योग्य वर्णित करना प्रौढोक्ति है :-- 

प्रौढोक्तिस्तद्शक्तस्य तच्छुक्तत्वावकल्पनम्‌ । Eaten | 
कलिन्दुजाती ररुहाः श्यामलाः सरलद्रुमाः ॥ ( चन्द्राडोक ५-४७ टु 

पण्डितराज जगन्नाथ ने अवश्य प्रौढोक्ति को पृथक अलंकार माना हे :-_ “कस्मिश्चिदुथ 
किञ्चिदर्महृतातिशयप्रतिपिपादयिषया प्रसिद्धतद्धसँवता संसगंस्योद्धावन ्रोढोतिः । ( रस 
गङ्गाधर प० ६७१ ) इस अलंकार का उदाहरण वे यह पद्य देते हे :-- 

सन्धाचलञ्जसणवेगवशवदा ये दुग्धाम्बुघेरुदपतन्नणवः सुधायाः । 
तेरेकतामुपगतर्विबिधौषधीभिर्घाता ससज तद देव दयाइगन्तान्‌॥ 
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कायोतिशयाहदतौ तद्धेतुत्वप्रकल्पनं प्रौढोक्ति। यथा तमालगतनैल्यातिशया- 
हेतो यमुनातटरोहणे तद्धेतुत्वफ्र्कल्पनम्‌ | 


यथा चाल 


कल्पतरुकाम॒दोग्धीचिन्तामणिधनद्शह्वानाम्‌ | 
रचितो रजोभरपयस्तेजःश्वासान्तराम्बरेरेषः ॥ 


अत्र कल्पवृक्षायेकेकबितरणातिशायिवर्णनीयरा जबितरणातिशयाद्देतो कल्प- 
बुक्षपरागादिरूपपञ्चभूत निर्मितस्वेन तद्धेतुत्वप्रकल्पनं प्रौढोक्तिः ॥ १२५॥ 


९४ सम्भावनालङ्कारः 
सम्भावना यदीत्थं स्यादिस्यूहोऽन्यस्य सिद्धये । 
~ २० र > € 
यदि शेषो भवेद्वक्ता कथिताः स्युशुणास्तव ॥ १२६ ॥ 


Eee 


यहाँ समुद्रमन्थन के समय दुग्धसमुद्र से उठे अमृत के अणुओं को नाना प्रकार की औष- 
थियों से जोड़कर ब्रह्मा ने भगवान्‌ की दयादृष्टि की सृष्टि की है, इस उक्ति में प्रोढोक्ति अळंकार 
पाया जाता है। 

जहाँ किसी कार्यातिशय के अदेतुसूत पदार्थ में उसकी हेतुता कहिपत की जाय वहाँ 
ग्रौढोक्ति होती है । जेसे उपर के उदाहरण में तमालों की नीळता का कारण कलिन्दजा 
तीर पर होना नहीं है, किन्तु कवि ने उस नीळता का कारण कलिन्दजा के तीर पर उगना 
कल्पित किया दै, अतः यहाँ प्रोढोक्ति है । 


अथवा जैसे 

किसी राजां की दानशीलता का वर्णन है । 

यह राजा कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिन्तामणि, कुबेर तथा शंख के क्रमशः परागसमूह, 
दुग्ध, तेल, श्वास तथा आभ्यन्तर आकाश के द्वारा बनाया गया है । 

यहाँ कवि इस बात की व्य्जना कराना चाहता दै कि राजा कदपवृक्ष आंदि एक 
एक दानशील पदार्थ से भी अधिक दानशीळ दे, इस दानशीलता के अतिशय के कारण 
रूप में; कवि ने--करुपबृत्तपराग आदि पाँच पदाथा को मिलाकर राजा की रचना की है, 
यह कह कर उन पाँचों पदार्थो के संमिश्रण में उस दानशीळतातिशय का हेतु केल्पित 
किया है । अतः यहाँ प्रौढो क्ति अळङ्कार है । 

६४. सम्भोवना अलङ्कार 

३२६--जहाँ किसी कायं की सिद्धि के लिए “यदि ऐसा हो तो यह हो सकता है? इस 
अकार को कल्पना को जाय, वहाँ सम्भावना अछङ्कार होता है । जेसे, यदि स्वयं शेष गुणों 
के वक्ता वने तो आपके गुण कहे जा सकते हैं। । 

टिप्पणी--मम्मट, रुय्यक तथा पण्डितराज ने सम्भावना अलंकार नहीं माना है । वे इसका 
समावेश अतिशयोक्ति के तृतीय भेद में करते  । 

यहाँ 'यदि शेष वक्ता बने, तो गुण कहे जा सकते हैं” इस अंश में सम्भावना है । 
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यथा वा-- न 
कामुगाणामण्डाद्वन्धगुणमखिलमादा 
कर बिधिः स्यां खलजिह्वायां निवेशायिष्यामि ॥ 
(यथोक्तो च कलपनम अतिशयोक्तिभेद इति ( १०।१०० ) काव्यप्रकाशः 
:॥ १२६॥ 

उ ६५ मिथ्याध्यवसित्यलङ्कार 
किंचिन्मिथ्यात्वसिद्ठय्थ मिथ्याथोन्तरकेस्पनम्‌ | 
पिथ्याध्यवसितिविंश्यां वशयेत्खखजं बहन्‌ ॥ १२७॥ ॥. 

अन्न वेश्याबशीकरणस्यात्यन्तासम्भावितत्वसिद्धये गगनकुसुममालिकाधा- 


थौन्तरकल्पनं मिथ्याध्यवसितिः । र 
ह. लय क्षोणिपतेः पराधेपरया लक्षीकृताः संख्यया जी 
प्रज्ञाचक्षुरवेच्यमाणबधिरश्राव्याः किलाकीत यः | 
गीयन्ते स्वरमष्टमं कलयता जातेन बन्ध्योद्रा- 
मूकानां भ्रकरेण कूर्मरमणीदुग्धोदधे रोधसि ॥ 


जैसे 

यदि मैं हा हो जाउँ, तो कस्तूरीसुर्गा के अण्डे से समस्त गन्धरूप शुण को लेकर 
शु्टों की जीभ पर रंख दूँ। _ हे 

यहाँ 'यदि मैं ब्रह्म हो जाउँ, तो” इस उक्ति में सम्भावना अळङ्कार है! 

काव्यप्रकाशकार के मतानुसार 'यद्यर्थोक्तो च कल्पनम्‌? वाला भेद अतिशयोक्ति का 
प्रकार विशेष है । 

६५. मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार 

१२०--जहाँ किसी मिथ्यात्व की सिद्धि करने के लिए. अन्य मिथ्यात्व की कल्पना की 
जाय, वहाँ मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार होता हे । जैसे गगनकुसुम ( खपुष्प ) की माझा 
धारण करने वाला व्यक्ति वेश्या को वश में कर सकता दे। _ द 

इस उदाहरण में वेश्या को वश में करना अत्यन्त असम्भव है, इस बात की म 
के छिए कवि ने गगनङुसुमों की माळा का धारण करना, यह दूसरा A 
कल्पित किया है, इसलिए यहाँ मिथ्याध्यवसिति अलङ्कार हे। अथवा जसे इस 

क 


किसी राजा की निन्दा के ब्याज से स्तुति की जा रही हे :--यह राजा बढ़ा अकीर्ति- ५ 


झाली है । इसकी काली अकीति की संख्यो कहाँ तक गिनाई जाय, वह पराद की 
संख्या से भी अधिक है। इसकी अकोर्ति को प्रज्ञाचज्रओं ( अन्धो ) ने देखा दे तथा 

ने सुना हे । वन्ध्या. के पेट से उत्पन्न गूँगे पुत्नों का झुण्ड कूसंरमणी-ढुग्ध शहर 
तीर पर अष्टम स्वर में इस राजा की अकीर्ति का गान किया करते हैं। भाव यह दै, इ | 
राजा में अकीर्ति का नाम निशान भी नहीं हे। , वेके 
, यहाँ 'पराध से भी अधिक होना, 'अन्धो के द्वारा देखा जाना', 'वन्ध्यापुत्र धागे के 
द्वारा अष्टम स्वर में गाया जाना' 'कूमरमणीदुरध' आदि सब वे मिथ्यारथॉन्तर हैं, जिनकी _ 
कल्पना राजा की अकीर्ति के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के छिप की गई दे । ! 
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अत्राद्योदाहरणं निद्शेनागभंम्‌, दवितीयं तु शुद्धम्‌ । असंबन्धे संबन्धरूपा- 
तिशयोक्तितो मिथ्याध्यवसितेः किंचिन्मिथ्यात्वसिद्ध थथे मिथ्याथोन्तरकल्पना- 
त्मना विच्छित्तिविशेषेण भेदः ॥ १२७ ॥ 
टु ८ पेद ललितालक्वारः र 
वर्ण्ये स्थाहण्यबृत्तान्तप्रतिषिम्बस्य वणनम्‌ । 
ललितं नियते नीरे सेतुमेषा चिकीर्षति ॥ १२॥ 
"यहा पहले उदाहरण में निदशनागर्भ मिथ्याध्यवसिति है, क्योकि 'लएप्पमाळावारण पहले उदाहरण में निद्शनागम मिध्याध्यवसिति है, क्योकि “खपुप्पमालाधारण' 


तथा 'वेश्यावशीकरण” में बिंबप्रतिबिंबभाव से वस्तुसंबंध की सम्भावना पाई जाती है। 
दूसरा उदाहरण शुद्ध मिथ्याध्यवसिति का है। कदाचित्‌ कुछ लोग मिथ्याध्यवसिति को 
अतिशयोक्ति का ही भेद मानना चाहें, इस शंका के कारण ग्रंथकार इनका मेद बताते हुए 
कहते हैं कि मिथ्याध्यवसिति का असंबंघे संबंधरूपा अतिशयोक्ति से यह भेद है कि यहाँ 
किसी विशिष्ट मिथ्यात्व की सिद्धि के लिए अन्य मिथ्या अर्थ की कल्पना की जाती है, अतः 
इस मिथ्यार्थान्तरकल्पना के कारण इसमें अतिशयोक्ति की अपेक्षा भिन्न कोटि का 
चमत्कार पाया जाता है। 

दिप्पणी-मिथ्याध्यवसिति नामक अलंकार केवळ अप्पयदीक्षित ही मानते जान पड़ते है । 
अन्य आलंकारिक इसे अतिशयोक्ति का ही भेद मानते हे । पण्डितराज जंगन्नाथ इसे प्रौढोक्ति का 
भेद मानते है । प्रौढोक्ति अलंकार के प्रकरण में बे अप्पयदीक्षित के इसे अळग अळंकार मानने के 
मत का खण्डन करते हैँ । वे वताते हैं कि एक मिथ्यास की सिद्धि के लिये अन्य मिथ्या वस्तु की 
कल्पना प्रौढोक्ति में ही अन्तभूंत होतो है । ( एकस्य मिथ्यास्वसिद्धयर्थ मिथ्याभूतवस्त्वन्तर- 
कल्पनं मिथ्याध्यवसितार्यमळंकारमिति न वक्तव्यम्‌, ्रौढोक्स्येव गतार्थस्वात्‌ । (रसगंगाधर 
९० ६७३ ) इसी संबंध में. आगे जाकर वे “बेश्या वशयेत्खस्रज वद्दनू' वाळे उदाहरण की भी जाँच 
पड़ताल कर इसमें केवल निदशंगा अळंकार घोषित करते हे, निदशंनागर्भा मिय्याध्यवसिति नहीं । 
९ यत्त वेश्यां वशयेत्खरज वहन? इति कुवल्यानन्दकृता मिथ्याध्यवसितेरुदाहरणं निर्मित 
तत्तु निदुर्शनयेव गतार्थम्‌ । निदुर्शनागर्मात्र मिथ्याध्यवसितिरिति तु न युक्तस 
पु० ६७३ ) आगे जाकर वे दलाल देते हँ कि यदि मिथ्याध्यवसिति अळंकार माना जाता हे, तो 
बेचारी सत्याध्यवसिति ने क्या बिगाड़ा था कि उसे अलंकार नहीं माना जाता । ( यदि च मिथ्या- 
ध्यवसितेरेवाळंकारान्तर, सत्याध्यवसितिरपि तथा स्यातू-वही १० ६७३ ) फिर तो निम्न 
उदाहरण में सत्याध्यवसिति मानी जानी चाहिए :-- 

इरिश्चन्द्रेण संज्ञप्ताः प्रगीता धर्मसूनुना 
खेलन्ति निंगमोरसंगो मातर्गगे युणास्तव ॥ 
यहाँ इरिश्चन्द्रादि से संबद्ध गर्णो कौ सत्यता की सिद्धि हो रद्दी दै । वस्तुतः ये दोनों प्रौढो कति . 


हो भेद हैं । kr 
६६. ललित अळंकार 

१२८- जहाँ वण्य विषय के उपस्थित होने पर उससे संबद्ध विषय ( घर्म ) का वर्णन, 
न कर उसके प्रतियिंचभूत अन्य ( अप्रस्तुत ) वृत्तान्त का वर्णन किया जाय, वहाँ ललित 
अळंकार होता है । जेसे, ( कोई नायिका समीप आये अपराधी नायक का तिरस्कार कर 
चेठती है तथा उसके लौट जाने पर सखी को उसे मनाने भेज रहो दे, इसे देखकर कोई 
कवि कह रहा है । ) यह नायिका नदी ( या ताळाव ) के पानी के निकळ जाने पर अब 
सेतु ( बांध ) बांधने की इच्छा कर रही है। | 
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प्रस्तुते धर्मिणि यो वर्णनीयो बृत्तान्तस्तमवणेयित्वा तत्रैव तत्प्रतिबिम्बरूपर्य 
कस्यचिदप्रस्तुतवृत्तान्तस्य वर्णन ललितम्‌ | यथाक॒थंचिद्याक्षिण्यसमागततत्कालो- 
पेक्षितप्रतिनिवृत्तनायिकान्तरासक्तनायकानयनाथ सखी प्रेषयितुकामां नायिकामु- 
दिश्य सख्या वचनेन तदूव्यापारप्रतिबिम्बभूतगतजलसेतुबन्धवणेनमू| नेयमभर- 
स्तुतप्रशंसा; प्रस्तुतधर्मिकखात्‌। नापि समासोक्तिः, प्रस्तुतवृत्तान्ते चण्यमाने 
विशेषणसाधारण्येनसारूप्येणवा5प्रस्तुतवृत्तान्तस्फूत्यभावात्‌;अम्रस्तुतटत्तान्ता- 


देव सरूपादिद् प्रस्तुतवृत्तान्तस्य गस्यत्वात्‌ । नापि निदशना; प्रस्तुताप्रस्तुतवृत्ता- 
=  ्झ्झझह् 


यहाँ प्रस्तुत धर्मी नायिका के द्वारा नायक के पास सखी संप्रेषण हे, यह नायक के रूठ 
कर चले जाने के बाद किया जा रहा है। इस प्रस्तुत वृत्तान्त का कथन न कर कवि ने 


तस्प्रतिबिंबभूत अन्य वृत्तान्त “पानी के निकलने पर बांध बांधने की चेष्टा? का वर्णन 
किया है । अतः यहाँ ललित अळंकार दै । 


दिप्पणी--प्राचीन आलंकारिक इसे अलग से अलंकार नहीं मानते दण्डी मम्मट आदि इसका 
समावेश आथी निदशैना में करते हैं । पण्डितराज ने इसे अळग से अलंकार माना है-- जहाँ 
प्रस्तुत धर्मी में प्रस्तुत व्यवहार ( धमे ) का उल्लेख न कर अप्रस्तुत वस्तु के व्यवहार ( धमम ) का 
उल्लेख किया जाय वहाँ ललित अलंकार होता है ( प्रकृतधर्मिणि प्रकृतव्यवद्ाराजुललेखेन 
निरूप्यमाणोऽप्रकृतव्यवहारसम्बन्धो ललिताढंकारः--रमगङ्गाधर प० ६०४ ) 

प्रस्तुत विषय में जिस वृत्तान्त का वर्णन किया जाना चाहिए उसका वर्णन न कर 
जहाँ उसी सम्बन्ध में उसके प्रतिविग्वरूप किसी अन्य अप्रस्तुतवृत्तान्त का वर्णन किया 
जाय, वहाँ लळित अछझ्भार होता है। (इसी का उदाहरण कारिकार्ध में है, इसी को 
स्पष्ट करते कहते हें । ) कोई अपराधी नायक किसी तरह नायिका के पास आकर उसे 
प्रसन्न करने का अनुरोध करता हे, किन्तु उस समय नायिका उसकी उपेक्षा करती है, अतः 
वह लौट जाता है । उस अन्य नायिकासक्त लौटे हुए नायक को लिवा लाने के लिए सखी 
को भेजने की इच्छा वाली नायिका को उद्दिष्ट कर सखी के वचन के द्वारा कवि ने उस 
व्यापार के प्रतिबिम्बभूत 'जल के निकलने पर सेतु बन्धन की चेष्टा का वर्णन किया है । 
यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसाळङ्कार नहीं माना जा सकता, क्योकि यहाँ यह व्यवहार प्रस्तुत 
धर्मी ( नायकानयनव्यापार ) से सम्बद्ध है, जब कि अप्रस्तुतप्रशसा में वर्णित व्यवहार 
(वृत्तान्त ) केवल अप्रस्तुत से सम्बद्ध होता है । इसी. तरह यहाँ समासोक्ति अलङ्कार भी 
नहीं हो सकता, क्योंकि समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णन से अप्रस्तुत वृत्तान्त की 
व्यक्षना होती है; समासोक्ति में प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया जाता है तथा समान 
विशेषण के कारण अथवा सारूप्य के कारण प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यचद्दार की व्यक्षना 
होती दे । इस स्थळ पर ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ समासोक्ति का क्षेत्र नहीं माना जा 
सकता। साथ ही यहाँ अप्रस्तुत वृत्तान्त के सारूप्य से ही प्रस्तुत डृत्तान्त कॉ 
व्यञ्जना हो रही हे। इसके अतिरिक्त इस स्थळ में निदशंना अलङ्कार भी नहीं माना 
जा सकता । निद्शेना वहीं हो सकती दै जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत दोनों इत्तान्त स्वश 
ब्दोपात्त हों तथा ऐसी स्थिति में उनमें ऐक्य समारोप हो । यहाँ अप्रस्तुतदृत्तान्त तो 
स्वशब्दोपात्त है, किन्तु प्रस्तुतबुतान्त नही । इसी वात को और अधिक पुष्ट करने के 
लिए तक करते हैं कि यदि ऐसा अलङ्कार जो विषय ( प्रस्तुत ) तथा विषयी ( अप्रस्तुत ) 
दोनों के स्वशब्दोपात्त होने पर माना जाता है, केवल विषयी ( अप्रस्तुत ) के ही प्रयोग 
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न्तयोः शब्दोपात्तयोरेक्यसमारोप एव तस्याः समुन्मेषात्‌। यदि विषयविषयिणोः 
शब्दोपात्तयो: अवतसान एवालङ्कारो विपथिमात्रोपादानेऽपि स्यात्तदा रूपकमेव 
सेदेऽप्यसेदरूपाया अतिशयोक्तेरपि विषयमाक्रमेत्‌ । ननु तद्यत्र प्रस्तुतनायकादि- 
निगरणेन तत्र शब्दोपात्ताप्रस्तुतनीराद्यभेदाध्यचसाय इति भेदे अभेद्रूपातिशयो- 
क्तरस्तु । एवं तहिं सारूप्यनिबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसाविषयेऽपि सेवातिशयो क्तिः 
स्यात्‌। अप्रस्तुतधर्मिकत्वान्न भवतीति चेत्‌ ,--तत्राप्यप्रस्तुतधर्मिवाचकपद्स्यापि 
प्रसिद्धातिशयोक्त्युदाहरणेष्विव भ्रस्तुतथमिलक्षकत्वसम्भवात्‌ ।॥। नन्प्रस्तुतश्रशं- 
सायां सरूपादप्रस्तुतवाक्याथोत्‌ प्रस्तुतबाक्यार्थोऽबगम्यते, नत्बतिशयोक्ताबिब 


करने पर माना जाने लगेगा तो फिर रूपक अलक्कार का विषय विस्तृत हो जायगा तथा 
भेदे अभेदरूपा अतिशयोक्ति ( या रूपकातिशयोक्ति ) के चेन्न में भी रूपक अळङ्कार का 
प्रवेश हो जायया। अतः जहाँ दोनों का स्वशब्दो पात्तस्व अभीष्ट हो वहाँ एक के प्रयोग 
करने पर वह अलङ्कार न हो सकेगा, इसलिए केवळ अप्रस्तुत वृत्तान्त के व्यवहार के 
कारण यहाँ निदर्शना नहीं मानी जा सकती । पूर्वपक्षी इस सम्बन्ध में एक नई सरणि 
उपस्थित करता है-ठीक है, आप यहाँ अअस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति या निद्शेंना 
में से अन्यतम अलङ्कार नहीं मानते तो न सही, यहाँ भी अभेदरूपा अतिश्ञयोक्ति 
मान छे । यहाँ स्वशब्दोपात्त अप्रस्तुत नीरादि ( नीरनिर्गमन तथा सेतुबन्धन ) ने प्रस्तुत 
नायकादि ( नायकगमन तथा नायकानयन चेष्टा ) का निगरण कर छिया है। इस 
निगरण के द्वारा अप्रस्तुत का अभेदाध्यवसाय हो गया हे इस प्रकार यहाँ भेदे अभेद्रूपा 
अतिशयोक्ति सिद्ध हो जाती है। सिद्धान्तपक्षी को यह मत स्वीकार नहीं। इसी का 
खण्डन करते हुए वह दुळीळ पश करता दै कि ळलित अलङ्कार के स्थळ पर मेदे अभेदू- 
रूपा अतिशयोक्ति मानने पर तो सारूप्य-निबन्धना अप्रस्तुतप्रशंसा के चेत्र में भी यही 
अलङ्कार ( अतिशयोक्ति ) हो जायगा, फिर तो अप्रस्तु-अश्सा के उस भेद को मानने 
की क्या जरूरत है । यदि आप यह दलील दें कि अप्रस्तुतप्रशसा अलङ्कार म॑ अप्रस्तुत 
वण्य होता दै, तथा शठो मॅ डत के जरा (पुर हा आलाय 
तथा वहाँ वण्यं प्रस्तुत ही होता है )। अतः अप्रस्तुतप्रश शाय 
0042 नहीं हो सकता । अप्रस्तुतप्रशंसा में भी हम देखते हैं कि अतिशयोक्ति के प्रसिद्ध 
उदाहरणा की भाँति, अप्रस्तुत धर्मिवाचक पद ( अप्रस्तुत धर्मी से सम्बद्ध वाचक पदों ) 
के द्वारा पस्तुतधर्मिलत्षकस्व ( प्रस्तुतधर्मी से सम्बद्ध लक्षकत्व ) सम्भव हो सकता है । 
भाव यह है, अतिशयोक्ति में जिन पर्दों का प्रयोग होता है, वे सुख्यावृत्ति से अप्रस्तुत 
से सम्बद्ध होते हैं, किन्तु ( साध्यवसाना ) लक्षणा से प्रस्तुत को लक्षित करते हैं, जब 
कि अप्रस्तुतप्रशंसा से वे पद केवल अप्रस्तुतपरक ही होते हैं, तथा अस्तुत व्यज्षनागम्य 
होता है--इस प्रकार को पूर्वपक्षी की दील हे, अतः अप्रस्तुतप्रशंसा का समावेश 
अतिशयोक्त में नहीं हो सकता । इसी का खण्डन करते हुए सिद्धान्तपक्षी बताता है 
कि कभी कभी अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत के वाचक पद प्रस्तुत के लक्षक हो सकते हैं । 
पूर्वपक्षी के मत को फिर उपन्यस्त कर उसी का खण्डन करते हुए सिद्धान्तपक्षी लळित 
अळङ्कार को अतिशयोक्ति से भिन्न सिद्ध करने के लिए कहते हें । यदि पूर्वपक्षी यह 
दुलीळ दे कि अग्रस्तुतग्रशंसा में तुल्यरूप ( सरूप ) अप्रस्तुत वाक्याथ से अस्तुत- . 
वाक्ष्यार्थ की व्यञ्जना होती दै, अतिशयोक्ति की तरह विषयी ( अप्रस्तुत ) के बाचक 
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विषयिवाचकैस्तत्तत्पदेबिषया लक्ष्यन्त इति भेद इति चेत्तहि इहापि प्रस्तुत 
गतादपर्तुतबततन्तरूपाद्वाक्याथोत्तदतभरसतुतवृततन्तरूपो वाक्यारथोऽवगम्यत 
इत्येबातिशायोक्तितो भेदोऽस्तु । वस्तुतस्तु, 
सोऽपूर्वो रसनांविपययविधिस्तत्कर्णयोश्चापलं उ 
दृष्टि: सा मदविस्सृतस्वपरदिकि भूयसोक्तेन वा ? | 
पूर्वं निश्चितवानसि अमर ! दे यद्वारणोञ्याप्यसा- | 
बन्तःशुन्यकरो निषेव्यत इति आतः ! क एष ग्रह: ११ 
( भल्लः श. १८) 
इत्यायप्रस्तुतप्रशंसो दाहरणे प्रथमप्रतीतादप्रस्तुतवाक्याथोत्‌ ्रस्तुतवाक्यार्थोऽब- 
गम्यत इत्येतन्न घटते; अप्रस्तुते वारणस्य अमरासेव्यत्वे कर्णचापलमात्रस्य 
श्रमरनिरासकरणस्य दवेतुत्वसम्भवेऽपि रसनाविपयंयान्तःशून्यकरत्वयोहदतुत्वा- 


`उन उन पदों के द्वारा विषयों ( प्रस्तुत पदार्थों की लक्षणा से प्रतीति नहीं होती 
है, अतः उन दोनों में परस्पर भेद है, तो. यहाँ ( ललित अछङ्कार में ) भी प्रस्तुत 
के प्रसंग में वर्णित अप्रस्तुत वृत्तान्तरूप वाक्याथ से प्रस्तुतवृत्तान्तरूप वाक्यार्थ 
की व्य्जना हो जाती है, भतः ललित का अतिशयोक्ति से अन्तर हो ही जाता है। इस 
प्रकार छलित को अतिशयोक्ति से भिद्न.अळझार सिद्ध कर सिद्धान्तपक्षी उस पूर्वपदी 
सत पर अपना निर्णय देता दै, जिसमें अप्रस्तुतप्रशसा का आधार प्रथम प्रतीत 
अप्रस्तुतवाक्यार्थ से प्रस्तुत वाक्यार्थ की व्यक्षना माना गया है । इसका विवेचन करने 
के लिए वह पहले अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण को लेकर उसके अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत 
घाक्यार्थ को छेता हैः-- | 


“इसके वेसे ही अपूव रसना विपयंयविधि ( जिह्वापरिवृत्ति, विपरीत बात कहने की 


- आदत) है, वेसी ही कानों की चपळता ( दुष्प्रभुपक्ष में, कच्चे कान का होना) है, 


चही मद्‌ (गर्वं) के कारण मार्ग ( उचितानु।चत ) को विस्त करने वाली दृष्टि है। 
- और अधिक क्या कहें ? हे भोरे, तुमने यह सब पहले ही विचार लिया है कि यह अभी 


. भी वारण ( हाथी, रोगों का अनादर करने वाळा ) है, इतना होने पर भी भाई, तुम 


इस अन्तःशून्य शुण्डादृण्ड वाले ( रिक्तहस्त ) व्यक्ति की सेवा कर रहे हो, इसमें तुम्हारा 
क्या आग्रह है ?' 

यह अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार का उदाहरण है । पूप के मतानुसार यहाँ भी पहले 
अप्रस्तुत ( हस्तिरूप ) वाक्याथं की प्रतीति होगी, तदनन्तर उससे ( दुष्प्रभुरूप ) 
चाक्यार्थ की व्यंजना होगी। किंतु यह चात यहाँ लागू नहीं होती । सिद्धान्तपक्षी का. 
कहना हे कि यहाँ यह नियम घटित नहीं होता । हम देखते हैं कि इस पद्य में हाथी का 
भारे को सेवा के योग्य न होना अप्रस्तुत दै, इसका हेतु यह हे कि वह कानां का चंचल 
है तथा भोंरो का अनादर करने चाळा हे, इस हेतु के होने पर भी रसनाविपर्यय तथा 
अन्तःशून्यकरत्व ये दो हेतु ञ्मरासेव्यस्व के कारण नहीं हो सकते, साथ ही मद का 
होना भी अमरासेव्यत्व का हेतु नहीं, बल्कि उले वह तो अमरसेष्यत्व का हेतु है ५ भाव 
यह हे, भोरे के द्वारा हाथी की सेवा नहीं की जानी चाहिए, इसका साक्षात्‌ हेतु केवळ 


` इतना ही जान पढ़ता हे कि हाथी कानों की चंचलता धारण करता है तथा भोरों को 
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सम्भवेन सदस्य, प्रत्युत तत्सेव्यत्व एव हेतुत्वेन च रसनाविपरययादीनां 
तत्र हेतुत्वान्ययाथ वारणपदस्य दुष्प्रभुरूपबिषयक्रोडीकारेणेव श्रवृत्तेवेक्तव्य- 
त्यात्‌ । एवं सत्यपि यद्यप्रस्तुतसम्बोधना दिविच्छित्तिविशेषाततत्राप्रस्तुतप्रशं- 
साया अतिशायोक्तितो भेदो घटते, तदात्रापि प्रस्तुतं घभिणं स्वपदेन निदिश्य 
तत्राप्रस्तुतबणनारूपस्य बिच्छित्तिविशेषस्य सद्भावात्ततो भेदः सुतरां घटते | 
“पश्य नीलोत्पलइन्द्वान्निःसरन्ति’, “वापी कापि स्फुरति गगने तत्परं सूदमपद्या' 
इत्यादिषु तु प्रस्तुतस्य कस्यचिद्धर्भिणः स्ववाचकेनानिदिष्टत्वादतिशयोक्तिरेब । 
एतेन गतजलसेतुबन्धनवर्णनादिष्वसंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्तिरस्त्विति शाङ्का- 
पि निरस्ता | तथा सति 'कस्त्बं भोः! कथयामि' इत्यादाबपि तत्प्रसङ्गात्‌ सारू 
प्यनिबन्धन प्रस्तुतबाक्या थावगतिरूपबिच्छ्ित्तिबिशेषेणालङ्कारान्तरत्वकल्पनं त्विः 
हापि तुल्यम्‌ | तस्मात्सवीलङ्कारबिलक्षणमिदं ललितम्‌। 


अगा देता है, वाकी हेतु तो इस उक्ति के साथ ठीक नहीं होते क्योकि हाथी की जिह्लाप- 

रिवृत्ति या उसकी सूंड का खोखला होना- हाथी की सेवा भोरे न करं-इसका कोई हेतु 

नहीं है, साथ ही मद का होना तो उलटे इस घात की पुष्टि करता है कि हाथी भरो 

के द्वारा सेवन करने योग्य दै, क्योंकि मद के लिए ही तो भोरे हाथी के पास जाते हैं )। 

_ ऐसी दृशा में 'रसनाविपर्ययविधि' 'अन्तःशून्यकरत्व' तथा “मद्वत्ता” हस्तिपक्ष में उसके 

अमरासेव्य होने के हेतु रूप में पूर्णतः घटित नहीं होते। फलतः प्रथम चण में 

इस्तिरूप अप्रस्तुत दाच्यार्थ की निर्बाध प्रतीति नहीं हो पाती । इसलिए हमें दुष्प्रभुरूप 

प्रस्तुत वूत्तान्त का आक्षेप पहले ही क्षण में कर लेना पढ़ता है। पहले हा क्षण में रसना- 

विपर्ययादि हेतु के हस्तिपक्ष में अन्वय करने के लिए इस बात की कल्पनी करना हमारे 

लिए आवश्यक हो जाता है कि यहाँ हस्तिरूप अप्रस्तुत वृत्तान्त ने दुष्प्रभुरूप प्रस्तुत वृत्तान्त 

को छिपा रखा ( क्रोडीकृत कर रखा ) है । यद्यपि युहाँ अप्रस्तुत के द्वारा अस्तुत का क्रोडी- 

करण पाया जाता है, तथा प्रस्तुत के द्वारा ही प्रथम क्षण म॑ अप्रस्तुत वाच्याथं की प्रतीति 

हो पाती है, तथापि यहाँ अतिशयोक्ति की अपेक्षा इसलिए विशेष चमत्कार पाया जाता द्दे 

कि यहाँ अप्रस्तुत को संबोधित कर उक्ति का अयोग किया गया है। इस प्रकार यहाँ 
अप्रस्तुत को संबोधित करने के चमत्कारविशेष के कारण ही अग्रस्तुतप्रशंसा तथा अतिश- 

` योक्ति में भेद हो गया है। इसी तरह यहाँ ( छछित अळंकार सें ) भी अस्तुत 

अपने ही वाचक पद के द्वारा वर्णित करके उस प्रसंग में अप्रस्तुत का वर्णन करना एक 

विशेष चमत्कार उत्पन्न करता है, अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति से स्पष्ट भेद मानना ठीक 
होगा। अतिशयोक्ति में (ललित की भाँति) अस्तुत धर्मी का कोई वाचक पद प्रयुक्त नहीं 
होता । उदाहरण के छिए “पश्य नीलोत्पलद्वन्द्वान्निः्सरन्ति” तथा “चापी कापि स्फुरति गगने 

तत्पर सूचमपद्या' इत्यादि उदाहरणों में प्रस्तुत धर्मी के लिए कोई वाचक पद प्रयुक्त नहीं 
हुआ है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार ही पाया जाता है । इस प्रकार सिद्धांतपक्षी ने 

यहाँ इस शंका का निराकरण कर दिया है कि 'गतजलसेतुचन्धन' वर्णनादि के प्रसंग में 
( "निर्गते नीरे सेतुमेषा चिकीर्षति? इत्यादि स्थलों में ) असंबंधे संबंधरूपा अतिशयोक्ति 
आनी जा सकती है। ऐसा होने पर जिस प्रकार 'कस्स्वं भोः कथयामि' आदि स्थला में 
सारूप्यनिवंधन के' कारण प्रस्तुत वाक्यार्थ की व्यंजना होने से एक विशेष प्रकार की 
शोभा ( चमस्कार ) होने के कारण नवीन अलंकार की कल्पना की जाती है, चेसे दी 
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यथा वा ( खु. ११ )-- 
क सूर्यप्रभवो वंशाः क चाल्पविषया सतिः ॥ 
तिती दुस्तर मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌॥ 
अत्रापि निदर्शनाआन्तिन कायो । 'अल्पबिपयया मत्या सूर्यवंशां वर्णयितु- 
च्छुरहम्‌? इति प्रस्तुतबृत्तान्तानुपन्यासात्तत्प्रतिबिम्बभूतस्य 'उडुपेन सागरं 
तितीपुरस्मि' इत्यप्रस्तुतवृत्तान्तस्य वर्णनेनादौ विषमालङ्कारविन्यसनेन च केवलं 
तत्र तात्पर्यस्य गम्यमानत्वात्‌ | 
यथा वा ( नेषध. ८२५ )-- 
अनायि देशाः कतमस्त्वयाद्य बसन्तमुक्तस्य दृशां वनस्य | 
त्वदाप्तसंकेततया कृतार्थो श्राव्यापि नानेन जनेन संज्ञा ॥ 
अत्र'कतमो देशस्त्वया परित्यक्तः ?? इति प्रस्तुताथमनुपन्यस्य 'बसन्तमुक्तस्य 
बनस्य द्शामनायि’ इति प्रतिबिम्बभूतार्थमात्रो पन्यासाज्ञलितालङ्कारः॥ १२८॥ 


“0०० 


यहाँ भी नवीन अलंकार की कल्पना करने के लिए कारण है। अतः यह रङित अलंकार 
सभी अलकारों से विलक्षण है । 


इन तीनों उदाहरणा का अथे अतिशयोक्ति तथा प्रस्तुतांकुर अलंकार के प्रसंग में देखें। 

ललित अलंकार की प्रतिष्ठापना करने के बाद इसका एक उदाहरण देते हैं, जहाँ कुछ 
विद्वान्‌ आंति से निद्ञ्चंना अळंकार मानते हैं । 

कहाँ तो सूय से उत्पन्न होने वाला वंश, कहाँ मेरी तुच्छ बुद्धि? में मोह के कारण 
दुस्तर समुद्र को एक छोटी सी डोंगी से पार करने की इच्छा कर रहा हूँ ।! 


_इस पथ में निदर्शना नहीं मानना चाहिए। 'में तुच्छ बुद्धि के द्वारा सूर्यवंश का वर्णन 
करने की इच्छावाला हूँ” यह प्रस्तुत वृत्तान्त है। इसके उपन्यास के द्वारा इसके प्रतिबिब- 
रूप अप्रस्तुत वृत्तान्त-मे डांगी से सागर पार करने की इच्छा वाळा हँ-के वर्णन के 
द्वारा तथा पद्य के पूर्वाधे में पहले विषम अलंकार का प्रयोग करने के कारण कवि का अभिप्राय 
केवळ तुच्छुबुद्धि के द्वारा सूयेवंश के वर्णन की इच्छा वाले प्रस्तुत तक ही है। अतः यहाँ 
भी प्रस्तुत के प्रसंग में अप्रस्तुत वृत्तान्त का वणन करने के कारण ललित अलंकार हो दे । 

अथवा जसे-- 


दुमयन्ती नल से पूछ रही दैः-- यह बताओ, वह कौन सा देश है, जिसे तुमने वसन्त 
के द्वारा छोड़े गये वन की दुशा को पहुँचा दिया है ? तुम्हारे लिए प्रयुक्त संकेत रूप संज्ञा 

(नाम ) क्या इस व्यक्ति ( मेरे ) द्वारा सुनने योग्य नहीं हे ? 
। यहाँ “तुमने कौन सा देश छोड़ा है? ( तुम कहाँ से आ रहे हो) इस प्रस्तुत अर्थ का 
हर उपन्यास न कर “वसन्त के द्वारा छोड़े गये उपवन की दक्षा को पहुँचाया गया है? इस 
पक प्रतिबिबमूत अप्रस्तुत वृत्तान्त का उपन्यास क्रिया गया दे, अतः यहाँ ललित अलंकार है । 
कब टिप्पणी--चन्द्रिकाकार वैद्यनाथ ने इस पद्य के प्रसंग में निदशंना की शंका उठाकर उसका 


र समाधान किया हे । वे कहते हैं कि यहाँ माघ के प्रसि पय “उद्यति विततोध्वरश्मिरज्वावहि- 
कि सरुचौ हिमधारिन याति चास्तें। वहति गिरिरयं विङस्बिघण्टाद्वयपरिवारितवारणेद्रीछास्‌' 
i | को तरह पदा्थे-निदशंना नहीं हे । वहाँ पर पद्य के पूर्वाध में प्रकृत वृत्तान्त का उपन्यास हो चुका | 
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उत्कण्ठितार्थसंसिद्वि्विना सलं प्रहर्षणम्‌ । 
~ च्छ ~ 
तामेव च्यायते तस्मे निसृष्टा सेब दूतिका ॥ १२९ ॥ 
उत्कण्डा = इच्छाविशोषः | 
स्वेन्द्रियसुखास्वादो चत्रास्तीत्यभिमन्यते | 
तत्प्राप्तीच्छां ससंकल्पासुस्कृण्ठां कवयो बिदुः ॥' 
इत्युक्तलक्षणात्तद्विषयस्यार्थेस्य तदुपायसंपादनयन्नं विना सिद्धिः प्रहषेणम्‌ । 
उदाहरणं स्पष्टम्‌ | 
यथा वा ( गीतगोविन्दे १।१ )-- 
मेघैमँदुरमस्बर वनभुवः श्यामास्तमालदुमै- 
नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे ! गृह प्रापय | 
इत्थं नन्दनिदेशतञ्चलितयोः प्रत्यष्वङुस्ञटुमं 
राधामाधबयोजयन्ति ययुनाकूले रहःकेलयः ॥ 


है, अतः वहाँ निदशना ही हे । यहाँ साइश्य पर्यवसान तो पाया जाता है, पर प्रकृत वृत्तान्त का 


उपन्यास नहीं हुआ है, अतः निदर्शना नहीं मांनी जा सकती । वहाँ प्रकृत वृत्तान्त वाच्य रहता है, 
यहाँ प्रकत वृत्तान्त व्यंग्य होता है, अतः व्यंग्य होने के कारण इस प्रकार की सरणि में अधिक 
चमत्कार पाया जाता है । इसलिए ललित को निदझेना से मिन्न मानना उचित हो है । 

(न चात्र वारणेन्द्रळीलामितिवस्पदार्थनिदशंना युक्तेति वाच्यम्‌ । तत्र पूर्वार्धेन अकृत- 
दृत्तान्तोपादानेन, साइश्यपर्यवसानरूपनिदशंनासस्ेऽप्यत्र तदनुपादानेन । तदवयङ्गयता- 
प्रयुक्तविच्छित्तिविशोषवस्वेन ललितालंकारस्येवोचितत्वात्‌। ) ( चन्द्रिका ए० १५० ) 

६७. प्रहर्षण अलंकार 

१२९-जहाँ किसी यत्ञविशेष के बिना ही ईप्सित बस्तु की सिद्धि हो जाय, वहाँ 
प्रहर्षण नामक अळंकार होता है। जैसे, कोई नायक किसी का ध्यान ही कर रहा था कि 
उसके लिए वही दूतिका भेज दी गई । 


रिप्पणी—सात्चात्तढुददे्यकयल्लमन्तरेणाप्यभीष्टाथंछाभः प्रहपणस । (रसगंगाधर प० ६८०) 


उत्कण्ठा का अर्थ है इच्छाविशेष। उत्कण्डा का लक्षण यों है :--'जिस वस्तु में समस्त 
इन्द्रियों के सुख का आस्वाद समझा जाता है, उस वस्तु की प्रासि के लिए की गई संकल्प 
पूर्वक तीब्र इच्छा को कविगण उत्कण्ठा कहते हैं? इस लक्षण के अनुसार इस प्रकार की 
वस्तु की प्राप्ति के उपाय के बिना ही जहाँ सिद्धि हो, उस स्थान पर काब्य में प्रहपेण' 
अलंकार होता है । कारिकार्धं का उदाहरण स्पष्ट ही दै । अथवा जसे-- 
हे राधे, आकाश घने बादलों से घिरा है, समस्त वनभूमि तमाल के निबिड वृक्षों से 
काली हो रही हें और रात का समय है। तुम तो जानती ही हो, यद कृष्ण बड़ा डरपोक 
» इसे इस रात में जंगल में होकर घर जाते डर लगेगा। तुम्ही इसे क्यों नहीं पहुँचा 
? नन्द की इस, आज्ञा को सुन कर घर की ओर अस्थित राधा-माधव के द्वारा मार्ग 
सें यमुना-तट के उपवन तथा छताकुअ में की हुई एकान्त क्रीडाएँ सर्वोत्कृष्ट हैं ।' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


See FNS ० २७... ners lL AN os म्याजिक ठा ६.७० tos 4S SUES . NESE ENR CIS ANE COYNE IIS Sol ८ 


"छ 
२२० Digitized by 55० लिया ननद Gyaan Kosha 
ब््ण्थ्थ्थ्श्थ्थ्थ्श्््््य्््य्श््््य््य््स्््ल्स्स्स्य्स्् Od 


4७:४:४८६८:८:८८४८८८४४४७:४३ 
अत्र राघामाघषयोः परस्परमुत्कण्ठितत्वं प्रसिद्धवरम्‌ । अग्रे च ग्रन्थकारेण 
निबद्धमित्यत्रोदाहरणे लक्षणानुगतिः ॥ १२६॥ । 
वाञ्छितादघिकार्थस्य संसिद्धिश्न प्रहषणस्‌ । 
दीपद्चु्योजयेद्यावत्तावदभ्युदितो रविः ॥ १२० ॥। 


स्पष्टम्‌ । 
यथा वा-- र 
चातकख्रिचतुरान्पयःकणान्‌ याचते जलधरं पिपासया | 
सोऽपि पूरयति बिश्वमम्भसा इन्त हन्त महतासुदारता ॥ १९० ॥ 


MS क कित क मम ना 
यहाँ राधा तथा माधव की एक दूसरे से एकान्त में मिलने की उत्कण्ठा प्रसिद्ध हे ही 


कवि जयदेव ने भी गीतगोविन्द नामक काब्य में-जिसका यह मंगलाचरण ई-- 
से आगे निबद्ध किया है । यहाँ नन्द के आदेश के कारण राधा-माधव की यह उत्कण्ठा 


ब्रिना किसी यक्ष विशेष के ही पूर्ण हो जाती है, अतः यहाँ प्रहर्षण अळंकार का लक्षण 
घटित हो जाता है । 


१३०--( प्रहर्षण का दूसरा भेद ) जहाँ अभीप्सित वस्तु से अधिक वस्तु की प्राप्ति हो, 


बहा भी प्रहर्षेण होता है । यह प्रहरषण का दूसरा मेद है। जैसे, जब तक बह दीपक जलाये, 
तब तक ही सूर्य उदित हो गया । 


यहाँ दीपक का प्रकाश अभीप्सित वस्तु है, सूयं का प्रकाशित होना उससे भी अधिक 
वस्तु की संसिद्धि है, अतः यहद दूसरा प्रहर्षण है । कारिकार्थ स्पष्ट दै । 

' इसी का दूसरा उदाहरण यह है :-- 

चातक पक्षी प्यास के कारण मेघ से केवळ तीन-चार बूँद ही पानी मागता है। मेघ 
बदले में समस्त संसार को पानी से भर देता है । बढ़े हर्ष की बात दै, महान्‌ व्यक्ति बढ़े 
उदार होते हैं। 

यहाँ चातक पक्षी केवळ तीन चार कण की ही इच्छा करता दै, किन्तु मेघ अभीप्सित 
वस्तु से अधिक वितरित करता है, अतः यहाँ प्रहर्षण नामक अलवार है । 

रिप्पणी-पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण को द्वितोय प्रहषेण का 
उदाइरण नहीं माना है। वे बताते है कि यह उदाहरण दुष्ट है । क्योंकि प्रदर्घण के लक्षण 'वान्छित 
वस्तु से अभिक वस्तु को संसिदि? में संसिद्धि से तात्पर्यं केवल निष्पत्तिमात्र नहीं है । इप्सित 
से अधिक वस्तु की निष्पत्ति होने पर भी जब तक इच्छा करने वाले व्यक्ति को उस अधिक वस्तु 
के लाभ का सन्तोषाधिक्य न हो तब तक “प्रण? शब्द का अर्थ संगत नहीं हो सकेगा, जो 
प्रहपेण अलंकार का वास्तविक रहस्य है । ऐसी स्थिति में, चातक को केवळ तीन चार बूँद पानी 
ही अभीष्ट है, उससे अधिक पानी मिलने पर जब तक चातक का हर्षाधिक्य न बताया जाय, तब 
तक प्रहर्षण अलंकार कैसे होगा ? हाँ, अधिक दान देने के कारण दाता की उत्कषेता अवश्य प्रतीत 
होती है तथा “हन्त हन्त महतासुदारता' वाला अर्थान्तरन्यास भी उसी की पुष्टि करता है । अतः 
यहाँ प्रदुषण का लक्षण घटित नहीं होता । इसका उदाइरण पण्डितराज ने निम्न पद्य दिया दै :_ 

लोभाद्वराटिकानां चिक्रेठुं तक्रमविरतमरन्स्या । 
लब्धो गोपकिशोर्या मध्येरध्यं महेद्रनीळसणिः ॥ 
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यत्रादुपायसिद्धयथोत्‌ साक्षाल्वाम; फलस्य च | 
निध्यज्ञनोषधीमूलं खनता साधितो निधिः ॥ १३१ ॥ 
फलोपायसिद्ध्यथोद्यत्नान्मष्ये उपायसिद्धिमनपेच्यापि साक्षात्फलस्येव 
गहर्षेणम्‌ | यथा निध्यञ्ञनसिद्ध्यर्थ मूलिकां खनतस्तत्रेब निधेलोभः । 
यथा वा-- 
उच्चित्य प्रथममधःस्थितं मृगाक्षी पुष्पोघं श्रितविटपं ग्रहीतुकामा । 
आरोढुं पदमदधादशोकयष्टावामूलं पुनरपि तेन पुष्पिताभूत्‌ ॥ 
अत्र पुष्पम्रहणो पा यभूतारोहणा सिद्ध्यथोत्पद्निधाना त्तत्रेव पुष्पप्रहणलाभ: || 


( यत्त-'चातक'**'*'' इति पथ्यं 'वान्छितादधिकार्थस्य संसिद्धिश्र प्रहर्षणम्‌' इति 
प्रहर्षणाद्‌ द्वितीयप्रभेदं ऊक्तयिस्वोदाहृतं कुवळ्यानन्दकृता । तदसत्‌। वान्छितःदधिकार्थ- 
स्य संसिद्धिरिति लक्षणेन संसिद्धिपदेन निष्पत्तिमान्न न वस्तुं युक्तम्‌। सत्यामपि निष्पत्ती 
वान्छितुस्तल्लाभकुतसंतोपानातिशये प्रहपंणशब्दयोगार्थसंगत्या त दळङ्काररवायो गात्‌ । कि 
तु लाभेन कृतः संतोपातिशयः। एवं च प्रकृते चातकस्य त्रिचतुरकणमात्रार्थितया जलदुक- 
दुँंकजळकरणकविश्वपूरेण न हर्पाधिक्यामावात्‌ प्र्र्षणं कथंकारं पदमाघत्ताम्‌। चाञ्छिता- 
दधिकम्रदत्वेन दातुरुत्कषो भवस्तु न वार्यते । अत एव इन्त इन्तेत्यादिनार्यान्तरन्यासेन 
स एव पोष्यते । लोभाद्वराटिकानामित्यस्मदीये तूदाहरणे वान्झितुर्वाम्झितार्यादधिकवस्तुः 
छाभेन संतो षाधिक्यात्तद्यक्तम्‌ । ( रसगन्नाघर ए० ६८१-८२ ) [ 

१३१--जहाँ किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने के उपाय की सिद्धि के लिए किये गये 
यत्न से साक्षात्‌ उसी वस्तु ( फळ ) का लाम हो जाय, वहाँ प्रहपंण का तीसरा भेद होता 
है। जैसे कोई व्यक्ति निधि (खजाना) को देखने के लिए किसी अञ्जन की औषधि की जड़ 
को खोद रहा हो और उसे खोदते समय दी उसे साक्षात निधि ( खजाना ) मिल जाय। 
(उस मनुष्य को गडे हुए घन को देखने के अञ्जन की ओषधि की जड़ खोदते हुए ही 

ग 1 4 कक 
ss र्‌ उपाय की सिद्धि के bs र गये यत्न 25 के वीच ह 
की सिद्धि के विना ही साक्षात्फळ की प्राप्ति हो जाय, वह भी प्रदुषण का 
जैसे निष्यक्षन की जाति के छिए औषधि की जब को खोदते हुए व्यक्ति को वहीं निधि की 
प्राप्ति हो जाय । 


Eo के फूल चुनने आई है । हिरन के समान नेत्र चाली नायिका 


फूलों को पहले चुन लिया दै, तदनन्तर वह पेड़ के ऊपरी भाग 

ह De लेने की इच्छा से पेड़ के ऊपर चढ़ने क लिए ज्यों ही अशोक के 

तने पर पेर रखती इ, स्यां ही उसके पैरों के द्वारा आहत होकर अशोक की छता फिर से 

हे। 

अ “ादाातादशोको विकसति बकुछः सीधुगण्डूषसेकात्‌? वाळी कवि- _ 
समयोक्ति का उपयोग किया हे । ) सु 

यहाँ नायिका पुष्पग्रहण के लिए उसके उपाय--पेड पर चढ्ने का आश्रय लेने जा 

रही है, इस उपाय की सिद्धि के छिए अशोकयष्टि पर पेर रखते ही वहाँ फूछ खिळ 
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६८ विषादनालङ्कारः 


इष्यमाणविरुद्गाथसंप्रापिस्तु विषादनम्‌ । 
दीपप्रुद्योजयेद्यावज्निवोणस्तावदेव सः ॥ १३२ ॥ 


यथा वा-- छै 1 
रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः | 
इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा हन्त इन्त नलिनीं गज उञ्जहार॥ १३२॥ 
६९ उल्लासालङ्कार' 
एकस्य गुणदोपास्याश्चुर्लासोऽन्यस्य तो यदि । 
अपि मां पावयेत्‌ साध्वी स्नातवेतीच्छति जाङ्गली ॥१३३॥ 


RES ~~ oon 
उठते हैं और उसे नीचे खडे खडे ही फूल मिळ जाते दें, इस प्रकार उपाय सिद्धि के 
लिए यत्न करते समय ही साक्षात्‌ फळ ( पुष्प ) की प्राप्ति हो जाती हे, अतः यहाँ 
तृतीय प्रहपेण हे । 

६८. विषादन अलङ्कार 


१३२--जहाँ अभीप्सितं अर्थ से विरुद्ध अर्थकी प्राप्ति हो, वहाँ विषादन अलङ्कार होता 
हे । जसे ज्योंही दीपक को अधिक तेज किया जा रहा था, त्यांही वह बुझ गया । इसी का 
दूसरा उदाहरण यह दै :-- 

कोई भौंरा कमळ में बन्द हो गया है । वह रात भर यही सोचता रहा है “अब रात 
समाप्त होगी, प्रातः काळ होगा, सूर्य उद्य होगा, कमढशोभा विकसित होगी? । कमळ" 
कलिका में बन्द भौंरा यह सोच ही रहा था कि इसी बीच, बढ़े दुःख की बात है, किसी 
हाथी ने उस कमळ के फूळ को उखाड़ लिया। 

यहाँ भौंरा प्रातःकाळ में विकसित कमल की शोभा की प्रतीक्षा कर रहा था, ताकि 
उसका छुटकारा हो तथा वह पुनः कमळ के मकरन्द का पान कर सके, पर इसी बीच 
हाथी का कमर को उखाड़ फेंकना अभीप्सित वस्तु से विरुद्ध वस्तु की प्राप्ति हे, अतः 
यहाँ विषादन अलक्कार दै । 

६९. उल्लास अलङ्कार 

१३३-१३५--जहाँ किसी अन्य वस्तु के गुण दोष से किसी अन्य वस्तु के गुणदोष का 
वर्णन किया जाय, चहाँ उल्छास नामक अलङ्कार होता है । ( यह वर्णन चार तरह का 
होता है :--१. किसी वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, २. किसी वस्तु के दोष से 
दूसरी वस्तु का दोष, ३. किसी वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का दोष, ४. किसी वस्तु के 
दोष से दूसरी वस्तु का गुण । इसी के क्रमशः उदाहरण देते हें 1) | 

१--यह पतित्ता सती स्नान करके सुझे पवित्र कर दे, गङ्गा नदी इस सती से यह 
इच्छा करती है । ( गुण से गुण का उदाहरण ) 
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काठिन्यं कुचयोः स्रष्टुं वाञ्छन्त्यः पादपद्ययोः । 
निन्दन्ति च विधातारं त्वद्धाटीष्वरियोषितः ॥ १३४ ॥ 
तदभाम्यं घनस्यव यन्नाश्रयति सज्जनम्‌ । 
लाझोध्यमेत्र भूपालसेवकानां न चेद्रधः ॥ १३५॥ 


यत्र कस्यचि द्गुणेनान्यस्य गुणो दोषेण दोषो गुणेन दोषो दोपेन गुणो वा 
चण्यते स उल्लासः | द्वितीयाधमाद्यस्योदाहरणम्‌ । तत्र पतित्रतामहिमगुणेन 
तदीयस्नानतो गङ्गायाः पावनत्वगुणो वर्णितः। द्वितीयश्लोके द्वितीयस्योदा- 
हरणम्‌ | तत्न राज्ञो धाटीषु बने पलायमानानामरातियोषितां पादयोधीबनपरि- 
पन्थिमादेबदोषेण तयोः काठिन्यमसट्ठा व्यथं कुचयोस्तत्सष्टवतो धातुर्निन्यत्व- 
दोषो वर्णित: | तृतीयश्लोकस्ठृतीय-चतुर्थयोरुदाहरणम्‌ । तत्र सजनमहिमगुणेन 
धनस्य तदनाश्रयणं दोषत्वेन, राज्ञः क्रोयढोषेण तत्सेवकानां बधं विना विनि- 
गमनं गुणत्वेन वर्णिवम्‌ । 


२--कोई कवि राजा की वीरता की प्रशंसा करते हुए श्युनारियों की दृशा का वर्णन 
करता हे । हे राजन्‌, तुम्हारे युद्धयात्रा के लिए प्रस्थित होने पर तुम्हारी शच्ररमणियाँ 
अपने कुर्चो की कठिनता को चरणकमर्लो में चाहती हैं (ताकि कठिन पेरा में उन्हे चन की 
दुर्गम कठोर भूमि असह्य न लगे) तथा इस प्रकार की रचना न करने वाळे ( परो को 
कमल के समान कोमल बनाने वाले ) ब्रह्मा की निन्दा करती हैं। ( दोष से दोष का 
उदाहरण ) 


३--यह घन का ही दुर्भाग्य दै कि वह सजर्नो के पास नहीं रहता। ( गुण से दोष 
का वर्णन ) 


४--यदि राजसेवकों का वध नहीं होता, तो यह उनका लाभ ही दै। ( दोष से गुण 
का उदाहरण ) 


जहाँ किसी एक वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का गुण, उसके दोष से दूसरी वस्तु का 
दोष, उसके गुण से दूसरी वस्तु का दोष अथवा उसके दोष से दूसरी वस्तु का गुण चर्णित 
किया जाय, वहाँ उल्लास नामक अलक्कार होता है। कारिकाभाग की प्रथम कारिका का 
द्वितीयार्ध प्रथम ( गुण से गुण ) का उदाहरण दै । यहाँ पतित्रता की महिमा रूपी गुण के 
के द्वारा उसके खान से गंगा की पचिन्नता के युत का वर्णन किया गया है । द्वितीय 
श्छोक में द्वितीय ( दोष से दोष ) का उदाहरण यही राजा की युद्धयात्राओं के 
समय चन में भगती हुई शत्रुखियो के दौड़ने में बाधक प की कोमळता का दोष वर्णित 
कर उसके द्वारा उनकी कठिनता की रचना न कर व्यथ ही स्तनों की कठिनता की रचन 
करने वाले ब्रह्मा का दोष वर्णित किया गया है । तृतीय कारिका में तीसरे व चौथे दोनों 
के उदाहरण हैं । वहाँ प्रथमार्ध में सजना की महिमा के गुण के द्वारा धन का उनके पास न 
होना रूपी दोष, तथा राजा की कूरता के दोष के द्वारा राजसेवकों का बिना बघ के बच 
निकलना गुण के रूप में वर्णित हुआ दे । 
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AAAI 
अनेनैव क्रमेणोदाहरणान्तराणि,-- 
यद्यं रथंसंक्षोभादंसेनांसो निपीडितः | 
एकः कृती मदङ्गेषु, शेषमङ्गं सुबो भरः॥ 
अत्र नायिकासौन्दर्यगुणेन तदंसनिपीडितस्य स्वांसस्य कृतित्वगुणो बणितः॥ 
लोकानन्दन ! चन्दनद्रुम ! सखे ! नास्मिन्‌ बने स्थीयतां 
दुबंशैः परुषेरसारहृदयेराक्रान्तमेतद्वनम्‌ | 
ते ह्यन्योन्यनिघषंजात दहनञ्बालाबलीसंङुला _ 
न स्वान्येव झुलानि केबलमहो सब दहेयुबेनम्‌ ॥ 
अत्र वेणूनां परस्परसंघ्षंणसंजातदहनसंकुलरवदोषेण बननाशरूपदोषो बणितः। 
दानार्थिनो मधुकरा यदि कणेताले- 
दूरीकृताः करिवरेण सदान्धबुद्धया । 


इन्हीं चारों के क्रमशः दूसरे उदाहरण दे रहे हँः-- 
( किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे के गुण के चरणेन का उदाहरण ) 
कोई नायक नायिका के साथ रथ पर जा रहा था। रथ के हिळने से उसका कन्धा 
नायिका के कन्धे से टकरा गया था। अपने कन्घे के सौभाग्य गुण की प्रशंसा करता नायक 
कह रहा हे । “रथ के हिळने के कारण यह मेरा कन्धा उस ( नायिका ) के कन्थे से टकरा 
गया था । अतः मेरे सभो अंगों में यही अकेला अंग सफल मनोरथ है, बाकी अंग तो पृथ्वी 
के लिए भारस्वरूप हैं।? 

_ यहाँ नायिका के सौंदयं गुण के द्वारा उसके कन्धे से टकराये हुए नायक के अपने कंधे 
के सौभाग्य गुण का वर्णन किया गया है । अतः यह उल्लास के प्रथम भेद का उदाहरण दै । 
( किसी एक के दोष के द्वारा दूसरे के दोष के वर्णन का उदाहरण ) 
व्य च्या के bs र्‌ा है। “संसार को प्रसन्न करने वाले, हे चन्दन के 

, चन में कभी नहीं ठहरना । यह वन कठोर हृदयवाले ( शून्य हृदय 
वाले ) कठोर बांस के पेड़ों ( बुरे बंश में उत्पन्न लोगों ) से छाया हुआ है ये बांस इतने 
दुष्ट हैं कि एक दूसरे से परस्पर टकराने से उत्पन्न अभि की ज्वाळा से वेष्टित होकर केबळ 
अपने कुल को ही नहीं, अपितु सारे वन को जळा डालते हैं । 

(प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुतप्रशंसा अळंकार भी हे। यहाँ चन्द्न-वेणुगत अप्रस्तुत 
लालु सा ग अस्वुतदुततान्त की व्यंजना हो रही हे । कोई 

1 साथ से बचने का सं 
नहं दूसरों का मी नाक करते है। ) कर रहा है, जो केवछ अपना ही 


यहाँ बांसों के परस्पर टकराने से उत्पन्न अभि से वेष्टित होने 
रूप दोष का वणन किया गया है, अतः यह उज्ञास के किक कह 


( किसी के गुण के द्वारा दूसरे के दोष के वर्णन का उदाहरण ) 
कोई कवि हाथी की सूखंता व मदांधता का वर्णन कर रहा है। ने मदांध 
बुद्धि के कारण अपने कणेताो के दारा मद जल केश रास हटा 
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शुङ्गाः पुनर्विकचपद्मवने चरन्ति ॥ 
अत्र अमराणामलंकरणत्बगुणेन गजस्य तत्मतिक्षेपो दोषत्वेन वर्णित: | 
आघातं परिचुम्बित परिसुहुलीढं पुनश्चबित | 
. त्यक्तवा भुवि नीरसेन मनसा तत्र व्यथां मा कथाः | 
दे सद्रत्न ! तवेतदेव कुशलं यद्वानरेणाद्रा- 
दन्तःसारविलोकनव्यसनिना चूणीकृतं नाश्मना ॥ 
'अत्र वानरस्य चापलदोपेण रत्नस्य चूणेनाभाबो गुणत्वेन बर्णितः। अत्र 
प्रथम चतुर्थयोरल्लासोऽन्बथः | मध्यमयोरछत्रिन्यायेन लाक्षणिकः ॥ १३३- १३५॥ 


दिया, तो इसमें भोरों का क्या बिगड़ा ? यह तो हाथी के ही कपोलसण्डल की 
हानि हुई, भोरे तो फिर कहीं किसी खिंळे कमल वाले सरोवर में विहार करने दर 


( यहां कवि ने गज-भ्रमरगत अप्रस्तुत व्यापार के द्वारा 
व्यापार की व्यंजना की है । अतः अम्रस्तुतग्रशसा भी अळंकार है हिल अस्यत 

यहां “भोरे हाथी के कपोळमण्डळ की शोभा हैं' इस गुण के द्वारा 'हाथी के द्वारा 
उनका तिरस्कार” रूप दोष वर्णित किया गया है, अतः यह उल्लास का तीसरा भेव है 

( किसी के दोष के द्वारा दूसरे के गुण के वर्णन का उदाहरण ) 

कोई कवि किसी मणि से कह रहा है । हे मणि (सद्ररन ), बन्दुर के हारथों पढ्ने पर 
उसने पहले तुम्हें सूँघ , फिर चूमा, फिर चारा, फिर सुँ में दांतों से चबाया, जब कोई 
स्वाद न आया तो नीरस मन से जमीन पर फेंक दिया, इस संबंध में तुम्ह इस बात का 

` दुःख करने की आवश्यकता नहीं कि बन्दर तुग्हारी कद्र न कर सका। हे मणि, यों कदो 
कि यह तुम्हारी खर थी कि अन्दर ने तुम्हारी केवळ इतनी ही परीक्षा फी तथा तुम्हारे 
अन्द्र के भाग को देखने की इच्छा से तुम्हें पत्थर से चूण-विचूणं न कर डाछा। 

(कोई योग्य ब्यक्ति अयोग्य परीक्षक के हाथों समुचित ब्यवहार नहा प्राप्त करता 
और इसके लिए दुःख करता हे, उसे सान्त्वना देता कवि कहता हे कि यह तो परीक्षक : 
की अयोग्यता के कारण हे, स्वयं उसकी अयोग्यता के कारण नहीं। यदि सन्दर मणि का 
मूल्य न जाने तो इसमें मणि का क्या दोष ? इस पद्य में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार भी है ) 

_ यहां चन्द्र की चपलता के दोष का वर्णन कर उसके द्वारा मणि के चूणं-विचूणे न 
करने रूपी गुण का वर्णन किया गया हे, अतः यह उच्चास का चोथा मेद हे । 

इन चारों प्रकार के उढ्छास में सच्चा उल्लास प्रथम तथा चतुथं भेद में ( गुण के द्वारा 
सुण के तथा दोष के द्वारा गुण के वर्णन में ) हो पाया जाता हे । बाकी दो भेद द्वितीय 
तथा तृतीय में उत्छठास नामक संज्ञा केवळे लाक्षणिक हे, ठीक वसे ही जेस कई लोग जा 
रहे हों तथा उनमें कुछ के पास छाता हो तो हम कहते हैं 'वे छाते वाळे जा रहे हैं (छुन्रिणो 

और इस प्रकार छाते वालों के साथ जाते बिना छाते चाछों के लिए भी. छत्रिण? 

का लाक्षणिक प्रयोग कर बेठते हैं। भाव यह है, बीच के दो भेद ( दोष से दोष तथा गुण 

„, चै दोष वाले भेद) केवळ लाक्षणिक दृष्टि से उरछास है, क्योंकि वहाँ” अन्यवस्तु का गुण 
वर्णित न होकर दोष वर्णित दोसा हे । 


१% कुब्‌ ० 
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तास्यां दौ यदि न स्यातामवज्ञालंक्तिस्तु सा । 

स्वर्पमेवाम्बु मते प्रस्थं प्राप्यापि सागरम्‌ ॥ 

मीलन्ति यदि पद्मानि का हानिरश्तथुते! ॥१३६॥ 
ताभ्यां गुणदोषाभ्याम्‌ । तो गणदोषौ । अन्न कस्यचिदूगुणेनान्यस्य शुणा- 


लाभे डितीयाधेमुदाहरणम्‌। दोषेण दोषस्याप्राप्तो तुतीयाधेम्‌ । 
` यथा-- 
मदुक्तिश्वेदन्तमेदयति सुधीभूय सुधियः .. 
किमस्या नास स्यादरसपुरुषानादरभर' | 
यथा यूनस्तद्वत्परमरमणीयापि रमणी 


‘° 
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नव कुरुते ॥ 


MS ST र 
उल्लास को भिन्न अलंकार नहीं मानते । एक दल इसका समावेश 
सन जे एस दल इसे केवल लौकिका्थ मान कर श्समें अलंकारत्व का ही 
निषेध करता है । PO 
( 'काष्यकिंगोन गतार्थोऽयम्‌, नाळंकारा्तरत्वसूमिमारोहति’ इत्येके । “लौकिकाथमय 
त्वादुनळंकार एव? इत्यपरे । ) ( रसगंगाधर १० ६८५ ) 
७०. अवज्ञा अलंकार न्द 
१३६-अवज्ञा वस्तुतः उद्छास का ही उळटा अळंकार हे। जहां किसी एक के यू 
दोष के कारण क्रमशः दूसरे के गुण-दोष का लाभ न हो, वहाँ अवज्ञा अळंकार sh 
( इसके दो भेद होंगे किसी एक के गुण के कारण दूसरे का युणाळाभ, किसी एक 
के कारण दूसरे का दोषालाभ, इन्हीं के क्रमशः उदाहरण भ + 
१ ) सागर सें जाकर भी प्रस्थ पात्र जितना थोड़ा सा ता 
° २ र यदि चन्द्रमा के उद्य होने पर कमळ बंद हो जाते हैं, तो इसमें चन्द्रमा की 
त्र जी के 'ताम्यो' का अर्थ हे 'गुण और दोष के द्वार, तथा “तौ? का अर्थ हट 
तथा दोष? । यहां किसी एक के गुण के द्वारा दूसरे को गुण की प्राप्ति न होने चाले अ 
सेद्‌ का उदाहरण कारिका का द्वितीयां ( स्वएप इत्यादि ) हे। किसी एक के दोष 
दूसरे के दोष की प्राप्ति न होने वाळे अवज्ञाभेद का उदाहरण कारिका का ततीयार्घ 
( सीळन्ति० इत्यादि ) हे । इसके अन्य उदाहरण ये हैं :-- 
महाकवि श्रीहर्प अपनी कविता के विषय में कह रहे हैं। यदि मेरी उक्ति जडा 
बनकर बुद्धिमानों के हृदय को मस्त बनाती हे, तो नीरस व्यक्ति इसका अनादर झी 
रहें, इससे क्या ? अत्यधिक सुन्दरी खी भी युवकों के हृदय को जितना आहृष्ट करत 
हैं; उतना बाऊकों के अन्तःकरण को नहीं । 


यहां कविता तथा रमणी के सोंदय गुण के द्वारा अरस व्यक्ति तथा बाळक के 
गुणाभाव का वर्णन किया गया है, अतः यह अवज्ञा का प्रथम भेद हे । 
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त्व चेत्संचरसे उषण लघुता का नाम दिग्दन्तिनां 
८ व्यालः कङ्कणभूषणानि ङुरुषे हानिने हेस्नामपि । 
मूधन्यं कुरुषे जलांशुमयशः किं नाम लोकत्रयी- 
Paes जगतामीशोऽसि किं त्रमहे ॥ 
अत्राद्ये कवितार सबालकयोह्रेदयोल्लासरूपगणाआवो बः 
णितः। द्वितीये परमेश्वरानङ्गीकरणदोषेण व्ह पतर त 
वर्णित: ॥ १३६॥ ९ निरोपाचा 


७१. अजुश्ञालङ्कारः 
दोपस्याम्यथनाबुच्चा तत्रैव गुणदर्शनात । 
विपदः सन्तु नः शश्वद्यासु संकीत्यते हरि! ॥ १३७ ॥ 
यथा वा— [ 
मय्येव जीणंतां यातु यत्त्वयोपकृतं हरे ! | 
नरः अत्युपकारार्थी बिपत्तिमभिकाङ्कति ॥ 
इयं हनुमन्तं प्रति राघवस्योक्तिः | अत्र प्रत्युपकाराभाबो दोषस्तदभ्युपगमे 


कोइ कवि महादेव से कह रहा है । हे महादेव, अगर तुम येळ पर बेठ कर 
तो इससे दिग्गज छोटे नहीं हो जाते, अगर तुम सांपों के ड आभूषण es 

तो इसमें स्वर्गाभूपर्णो की क्या हानि है, यहि तुम चन्द्रमा (जडांशु-सू्ख) को सिर पर 
धारण करते हो, तो इसमें त्रिलोकी के प्रकाश सूयं का क्या दोष! कहां तक कहें, आप 
फिर भी तीनों लोकों के स्वामी हैं, हम क्या कह सकते हैं ? 

यहां महादेव के द्वारा दिग्गजादि के अंगीकार न करने के दोष के द्वारा दिग्गजादि के 
रुघुतादि दोष का अभाव वर्णित किया गया है । 

कुछ आलंकारिक इसे पृथक्‌ अळंकार न मानकर विशेषोक्ति में ही इसका अन्तर्भाव करते हैं। 
विशेबोक्त्येव गतार्थत्वादवज्ञा नाळकारान्तरमित्यपि वदन्ति। ( रसगंगाध्र पृ० ६८६ ) 

७१. अनुज्ञा अलंकार 

१३७--जहां किसी दोष की इच्छा इसलिए की जाय कि उसमें किसी विशेष गुण की 
स्थिति है, वहां अनुज्ञा अळंकार होता है । जैसे, (कोई भक्त कहता है) हमें सदा 
विपत्तियों का सामना करना पढ़े तो अच्छा, क्‍योंकि उनमें भगवान्‌ का कीर्तन होता हे। 

यहां विपत्तियों ( दोष ) की अम्यर्थना इसलिए की जाती ह कि उनमें भगदद्भजन- 

गुण विद्यमान हे । 

अथवा जेसे निम्न उदाहरण में- 

रामचन्द्र हचुमान्‌ से कह रहे हैं-दे हनुमान्‌, तुमने जो उपकार किया, वह मेरे 
छिप सत्युपकार की अक्षमता धारण करे । प्रस्युपकार की इच्छा करने वाळा व्यक्ति विपत्ति 
की आकांक्षा करता है। 

यह रामकी हनुमान के प्रति उक्ति हे । यहां प्रत्युपकाराभाव दोष हे, इस दोष की 
इच्छा का कारण यह हे कि इसमें विपत्ति की नकाच होना रूप गुण पाया जाता है । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प Re) ७1 भय गट a१ ॥ 


4 AID 01 a WO yt + > किलिक 
| ७५ रश रि [ag 2 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यानन्दश 
२२८ कुचल 


८७:७:४:४:७८४:४:८:४८४७४:८६ So ARARRARAR AR ~ 2०“ वजय नये A 
AAAS ARTIS he ARRAS 2 
देतुगुणो विपत्याकाङ्वाया अप्रसक्तिः । सा च व्यतिरेकमुखप्रवृत्तेन सामान्यन 
विशेषसमर्थनरूपेणार्थान्तरन्यासेन दर्शिता | 
यथा बा-- | ही 
ब्रजेम अवदन्तिक प्रकृतिमेत्य पेशाचिकों 
किमित्यमरसम्पदः 28728 ! नाथामहे । 
अवद्धवनदेहलीविकटतुण्डदण्डाहात 
______ दुटन्युझटकोटिमिमेपषदादिमिमूयते अं 1. ॥ १३७ ॥ 


विपत्ति विशेष 
ब्यतिरेकसरणि से वर्णित सामान्य के द्वारा 
क थन brash न ल किया गया हे। भाव यह हे, यहां म्पा | 
क न करने वाला व्यक्ति विपत्ति की आकांक्षा नद्दीं करता इस ` बात को वघस्य 
शैली में वर्णित किया गया है। अनुज्ञा का ही दूसरा उदाहरण यह ह 


दद री तो यही 
भर्त से प्रार्थना कर रहा हेः हे प्रमथनाथ शिव, हम 
ह के स्वरूप को प्राप्त कर आप के ही समीप खे 
दा की लास की चायना कवर! इयर का बट बळे 
णे दण्डां क ण- 
तयारी दह तक भवनको देहली से भी आगे बढे,बढे देवता नहीं पहुँच पाते, 


उन भगवान्‌ शिव के समीप इम पिशाच बनकर रहना भी पसन्द करेंगे। 


यहां 'पिशांच बनना यह एक दोष है, किंतु शिवभक्त कवि ने इसकी इसलिए इच्छा. 
की है कि इससे शिवसामीप्य रूप गुण की प्राप्ति होती इं । | शिव 

टिप्पणी -अनुश्ञा अलंकार के वाद पण्डितराज उगन्नाथ ने एक अन्य अलंकार का छन रे 
है, जिसका संकेत कुवलयानन्द में नहीं मिळता । यह अलूकार हे-- तिरस्कार र कर 
किसी विशेष दोष के कारण गुणत्व से प्रसिद वस्तु के प्रति भी द्वेष पाया जाता हो, तो 
अलंकार होता दै । ( दोषविशेषालुबन्धादगुणस्वेन प्रसिद्धस्यापि द्वेषस्तिरस्कारः 12 न 
उदाहरण निम्न पद्य है, जहाँ राजाओं के समान विशाल ऐश्वर्य रूप प्रसिद्ध गुण र 
कवि का दरप इसलिए पाया जाता है कि उसके कारण भगवान के चरणों की उपासना 
जाती दै तथा यहद दोषविशेप वहां विद्यमान देः 

भियो से मा सन्तु ्णमपि च माद्यहूजघरा- 
सदञ्नाम्यद्स्ंगावरिमधुरसंगीतसुभगाः। 
निमझानां यासु द्वविणरसपर्योकुछहदां 
सपर्यासौकयं हरिचरणयोरस्तमयते ॥ - | 

तिरस्कार अळंकार का वणेन करते समय पण्डितराज ने कुवल्यानन्दकार के द्वारा 2 ; 
अळंकार का संकेत म करने की ओर भी कराक्षुपात किया है। साथ ही वे यइ भी कहते है र 
अप्पयदाक्षित के द्वारा अनुज्ञा के प्रकरण में उदाहत जेम भवदन्तिक' इत्यादि ब 
भकेसिस्यमरसंपद्‌ः इस अंश में तिरस्कार अलंकार को"“मानने में भी कोई आपत्ति नहीं Me 
पड़त (असुं च तिरस्कारमछंचयित्वाचुज्ञां लक्षयतः कुवड्यानन्दक्ृतो तो 
शरणम्‌ अन्यथा 'मवद्धवनदेहली' इति तदुदाहृतपद्ये ‘किमित्यमरसंपदः इत्यंशे तिरस्का 
रस्य स्फुरणानापत्तेः। ( रसगंगाधार पृ. ६८७. ) 
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लेशः स्याद्दोषणुणयोुणदोषत्वकर्पनम्‌ । 
अखिलेषु विहङ्गेषु इन्त स्वच्छन्दचारिषु ॥ 
शुक | पञ्जरबन्धस्ते मधुराणां गिरां फलम्‌ ॥ १३८ ॥ 
दोषस्य शुणत्बकल्पनं गुणस्य दोषत्वकल्पनं च लेशः। उदाहरणम्‌-राञ्ञोऽ 
भिमते विदुषि पुत्रे चिरं राजधान्यां प्रवसति तहुरानोत्कण्ठितस्य गृद्दे स्थितस्य 
पितुं चनमप्रस्तुतप्रशंसारूपम्‌ । तत्र प्रथमार्धे इतरविहगानामवक्तुत्बदोषस्य 
स्वच्छन्द्चरणानुकूलतया शुणत्वं कल्पितम्‌ | द्वितीयार्धे मधुरभाषित्वस्य शुणस्य 
पञ्जरबन्धद्देतुतया दोषत्वं कल्पितम्‌ । न चात्र व्याजस्तुतिराशङ्कनीया | न क्षत्र 
विहगान्तराणां स्तुतिव्याजेन निन्दायां झुकस्य निन्दाव्याजेन स्तुतौ च 
तात्पर्यम्‌ , किन्तु पुत्रदशानोत्कण्ठितस्य पितुर्दाषगुणयोरुणदोषस्वाभिमान एवात्र 
श्लो के निबद्धः | 
यथा बा— 
सन्तः सञ्चरितोद्यव्यसनिनः प्रादुभवडन्त्रणाः 
सबंत्रेब जनापवाद्चकिता जीवन्ति दुःखं सदा | 
अव्युत्पन्नमतिः कृतेन न सता नेवासता व्याङुलो 
युक्तायुक्तविवेकशून्यह्ृदयो धन्यो जनः प्राकृतः ॥ 


७२. लेश अलक्रार 


१३८-जहाँ दोष तथा गुण को क्रमशः गुण तथा दोष के रूप में कल्पित किया जाय, 
वहाँ लेश नामक अळंकार होता है । जैसे, हे तोते, अन्य सभी पक्षियों के स्वच्छन्द्चारी 
होने पर तुम पिंजरे में बन्द कर दिये जाते हो, यह टुम्दारी मीठी वाणी का फल है । 

दोष की गुणरवकएपना और गुण की दोपत्वकएपना को लेश कहते हैं। इसका उदा- 
इरण “अखिछेपु' आदि है, जिसमें किसी पिता का विद्वान्‌ पुत्र इसलिए राजधानी में रह 
` रहा है, कि वह राजा को प्रिय है; उसे देखकर उसके दर्शन से उत्कण्ठित पिता के द्वारा 
अपने पुत्र के प्रति अग्रस्तुतप्रशंसारूप उक्ति है। इस उक्ति के प्रथमार्ध में दूसरे पक्षियों 
के मधुर वाणी न बोलने के दोप को स्वच्छन्द विचरण करने के गुण के रूप में वर्णित 
किया गया हे । द्वितीयार्धं में शुक के मधुरभाषण रूप गुण को पिंजरे में बैध जाने के हेतु 
रूप दोष के रूप में वर्णित किया गया है । इस पद्य में व्याजस्तुति अळंकार नहीं समझना 
चाहिए। वस्तुतः यहाँ कवि का तात्पय अन्य पत्तियों की स्तुति के व्याज से निन्दा करने 
तथा शुक की निन्दा के व्यार्ज से स्तुति करने में नहीं हें अपितु पुत्नद न से उत्कण्ठित 
पिता के द्वारा दोष गुण को क्रमशः गुण दोष के रूप सें वर्णित करना ही यहाँ कचि का 


हे। अथवा जेसे- 


सच्चरित्रता के उद्य की इच्छा वाळे तथा इसोलिए सदा दुखी रहने वाळे सज्जन 
रोग, जो सदा छोगों के द्वारा की गई निन्दा से डरा करते हैं, बढ़े दुख व कष्ट के साथ 


जे 


जीवन यापन करते हैं। वस्तुतः सौभाग्यशाली तो वह प्राकृत ( अज्ञानी ) पुरुष हे, जो 
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दण्डी त्वत्रोदाजहार ( काव्या २२६९ )- 
र ध्युबैष गुणबान्‌ राजा योग्यस्ते पतिरूर्जितः | 
रणोत्सवे मनः सक्त. यस्य कामोत्सवादपि ॥ 
चपलो निर्द्यश्चासौ जनः कि तेन मे सखि ! | 
आगः प्रयाजेनायैब चाटवो येन शिक्षिताः ।? 
अभायश्लोके राज्ञो बीर्योत्कषेस्तुतिः | कन्याया निरन्तरं सम्भोगनिर्बिवर्ति- 
षया दोषत्वेन प्रतिभासतामित्यभिश्रेत्य विदग्धया सख्या राजप्रकोपपरिजिहीषया 
स एब दोषो गुणत्वेन बर्णितः। उत्तरश्लोके सखीभिरुपदि्टं मानं कतुमशक्त- 
याप तासामम्रतो मानपरिम्रहणान्ुशुण्यं अतिज्ञाय तदनिवोददमाराङ्कमानया 
सखीनामुपहासं परिजिहीषेन्त्या नायिकया नायकस्य चाडुकारिताशुण एव दोषः 
त्वेन वर्णितः । न चाद्मश्लोके स्तुतिनिन्दापर्यंबसायिनी, ह्वितीयश्लोके च निन्दा 
स्तुतिपर्यबसायिनीति व्याजस्तुतिराशङ्कनीया । राजभ्रकोपादिपरिह्ाराथमिह 
निन्दास्तुत्योरन्याबिदिततया लेशत एबोद्धाटनेन ततो विशेषादिति । बस्तुतस्तु- 


मौके की बात को नहीं सोच पाता, जो अच्छे या बुरे काम से व्याकुळ नहीं होता और 


जिसका हृदय भले-बुरे के ज्ञान से शून्य रहता हे । र 
यहाँ सज्जन व्यक्ति के सच्चरित-व्यसन को, जो गुण है, दोष बताया गया हैं तथा 
प्राकृत जन की विवेकशून्यता के दोष को गुण बताया गया है, अतः लेश अळङ्कार हं । 
दण्डी ने लेश अळङ्कार का निम्न उदाहरण दिया हे :-- 
कोई सखी किसी राजकुमारी से कह रही हेः--हे राजकुमारी, यह वीर गुणवान्‌ युवक 
राजा तुम्हारा पति बनने योग्य हे । इसका मन कामोत्सव से भी अधिक रणोत्सव में 
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इह व्याजस्तुतिसद्भावेऽपि न दोष: | न ह्येतावता लेशमात्रस्य व्याजस्तुत्यन्त- 
भौवः प्रसञ्जते; तद्संकीणेयोरपि लेशोदाइरणयोदेरितत्वात्‌ । नापि व्याजस्तुः 
तिमात्रस्य लेशान्तभोवः प्रसञते; भिमनविषयव्याजस्तुत्युदाहरणेषु “कस्त्वं 
वानर ! pen द. यद्वक्‍त्रं मुहेरीक्षसे धनिनां जूषे न 
चाटन्मृषा? इत्यादिषु करणस्य शुणदोषी 
शुणदोषाभ्यामन्यत्र शुणदोषयोः प्रतीतेः ॥ Mr 
विषयेक्येडपि-- 
'इन्दोलेच्म त्रिपुरजयिनः कण्ठमूलं मुरारि- 
ङनागानां मदजलमषीभाश्चि गण्डस्थलानि | 
अद्याप्युर्वीवलयतिलक ! श्यामलिम्नांनुलिप्ता- 
ह वद्‌ घवलितं कि यशोभिस्त्वदीयैः ॥? 
इत्यायुदाहरणेषु लेशास्पशनात्‌ । अत्र हीन्दुलदमादीनाँ धवलीकरणाभाव- 
दोष एव गुणत्वेन न पर्यवसति, किन्तु परिसंझ्यारूपेण ततोऽन्यत्सई॑ घवलित- 
मित्यतो गुण: प्रतीयते | कचिदूव्याजस्तुत्युदाह्रणे गुणदोषीकरणसत्त्वेऽपि स्तुः 
तेर्विषयान्तरमपि दृश्यते | 


में व्याजस्तुति अळंकार की शंका नहीं करनी चाहिए । इसका कारण यह है कि यहाँ राजा 
के कोप तथा सखियों की हँसी से छुटकारा तभी हो सकता है, जब कि निन्दा स्तुति का 
पता दूसरों को न चळ पाय, अतः यहाँ लेश के द्वारा ही स्वमन्तब्य प्रकटित किया गया है 
वसे यहाँ च्याजस्तुति अलङ्कार भी मान छिया जाय, तो कोई इज नहीं । किन्तु इससे लेश 
अलझूरार का व्याजस्तुति में समावेश नहीं हो जाता, क्योंकि लेश के कई ऐसे भी उदाह- 
रण दिये जा सकते हैं, जहां व्याजस्तुति का सङ्कर नहीं पाया जाता। न व्याजस्तुति को 
ही लेश में समाविष्ट किया जा सकता हे। क्योंकि ऐसे उदाहरणों में जहां भिन्न विषय 
व्याजस्तुति पाई जाती है ( जहाँ किसी एक की निन्दा से किसी दूसरे की स्तुति या किसी 
एक की स्तुति से किसी दूसरे की निन्दा प्रतीत होती हे), वहां गुण का दोषीकरण तथा 
दोष का गुणीकरण नहीं पाया जाता, जैसे 'कस्स्वं वानर रामराजमवने लेखाथंसंवाहकः' तथा 
“यद्वक्त्रं सुहुरीदसे न धनिनां अपे न चाटून्छुषा' इन पूर्वोदादत पर्यो में, क्योंकि वहाँ तो 
किली एक के गुणदोष से किसी दूसरे के गुणदोष क्री प्रतीति होती है। 

कई स्थानों पर विषयेक्य होने पर भी व्याजस्तुति में ढेश का स्पश नहीं होता, जैसे 
निम्न उदाहरण में-- 

कोई कवि निन्दा के व्याज से किसी राजा की स्तुति कर रहा दै। हे राजन, चन्द्रमा 
का कळक, त्रिपुरविजयी शिव का कण्ठ, विष्णु का शरीर, दिग्गजों के मदजछ की काछिंमा 
चाळे गण्डस्थळ काछिमा से युक्त हैं, बताओ तो सही, तुम्हारे यश ने किस किस वस्तु को 
घव्रछित किया ? 

यहाँ चन्द्रमा का कलङ्क आदि वस्तुओं के सफेद न बनाये जाने का ( धवळीकरणाभाव 
का) दोष गुण के रूप में पर्यवसित नहीं होता, अपि तु निषेधरूप में प्रतीत होता है, 
अतः इससे इस अन्य गुण की प्रतीति होती है कि इनसे अतिरिक्त अन्य समस्त संसार 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sid “दविलियनिन्दैः ri Gyaan Kosha 
२३२ यन्द 


ANETTA A AAAI AAAA AAR 
यथा उ 
सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या संस्तूयसे बुधेः | 
नारयो लेभिरे पछ न वक्षः परयोषितः। । क 
अत्र हि बाच्यया निन्दया परिसंख्यारूपेण ततोऽन्यत्सबमथिनामभिभतं 
'दीनारादि दीयते इति स्तुत्यन्तरमपि प्रतीयते | एबं च येषूदाहरणेपु “कुर्ते शौये- 
मदो योदूघुम? इत्यादिषु गुणदोषादिषु गुणदोषीकरणादिकमेष व्याजर्तुतिरूप- 
तयाबतिष्ठते, तत्र लेशब्याजस्तुत्योः संकरोऽस्तु। इत्थमेव हि व्याजस्तुत्यप्र- 
स्तुतप्रशसयोरपि प्राक संकरो बणितः ॥ १३८॥ 
ह ७३ सुद्रालङ्कारः 
सुच्यार्थष्वचन मुद्रा प्रकृताथपरेः पदेः । 
नितम्बगुवी तरुणी इग्युग्मविपुला च सा ॥ १३९ ॥ 


अन्न नायिकाबणेनपरेण 'युग्मबिपुला' पदेनास्यानुष्टमो युग्मविपुलानामत्वः 


रूपसूच्याथेसूचनं मुद्रा । यद्यप्यत्र म्रंथे वृत्तनाम्नो नास्ति सूचनीयत्वं, तथाप्य-'. 


स्योत्तराधेस्य लक्लक्षणयुक्तच्छन्दःशाख्रमध्यपातित्वेन तस्य सूच नीयत्व- 
मस्तीति तदभिप्रायेण लक्षणं योज्यम्‌ । एवं नवरत्नमालायां तत्तद्रत्ननासनिवेशेन 


तुम्हारे यश से श्वेत हे । कहीं कहीं व्याजस्तुति के उदाहरणों में भी गुण को दोष बना 


दिया जाता है, किन्तु इतना होने पर भी स्तुति का विषय दूसरा व्यक्ति भी देखा 
जाता है । जेसे- 


कोई कचि किसी राजा की निन्दा के ब्याज से प्रशंसा कर रहा हैः--हे राजन्‌, पण्डित 
रोग झूठे ही तुम्हारी इस तरह स्तुति करते हैं कि तुम सदा सर्वद ( सब वस्तु के देनेवाले ) 


न el भी तुस्हारे पृष्ठ भाग को प्राप्त नहीं किया, न वेरिस्त्रियों 


यहाँ निन्दा वाच्य है इसके' द्वार इन वस्तुओं से भिन्न अन्य सभी वस्तु 
को तुमने याचको को दे दिया यह स्तुति भी घ्य्जित होती है। इस प्रकार जिन 
उदाहरणों मे-जेसे 'कस्ते शौयंमदो योद्घु” इत्यादि मॅ--गुणदोपादि के केवळ युणदोषी- 
करणादि की व्याजस॑तुति है, वहाँ लेश तथा व्याजस्तुति का सङ्कर हो सकता हे । इसी 
तरह व्याजस्तुति तथा अप्रर 


तुतप्रशंसा का भी सङ्कर होता हे जिसका वणेन पहले 
किया जा चुका हे । { 
_ ७३. मुद्रा अलङ्कार 
१३९=प्रकृत विपय के अर्थ से सम्बद्ध पदों के द्वारा जहाँ सूचनीय. अर्थ की सूचनां 
दी जाय, वहाँ मुद्रा 


1 अछङ्कार होता है। जैसे, वह नायिका नितस्बमाग में गुरु तथा नेत्र" 
द्वय में विशाल हे । ( उस तरुणी नायिका के नितम्ब भारी तथा नेत्र कर्णान्तायत हैं । ) 
यहाँ नायिका के लिए “इग्युग्मविपुला' विशेषण का प्रयोग किया गया है! इस पद में 
“युग्मचिघुछा' पद अनुण्टुप्‌ छन्द के युस्ममिपुका नामक भेद के सूच्य अर्थ की भी सूचना 


कर रहा दे, अतः सुद्धा अछझ्वार है। यद्यपि इस अळङ्कारमन्थ में छन्द | 
के नाम की सूचना का ऐसा कोई संकेत नहीं है, तथापि 25 कक ८ य 
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तत्तन्नामकजातिसूचनम्‌। नक्षत्रमालायासग्न्यादिदेवतानामभिनेक्षत्रसूचनमित्या- 
दाबयमेवालङकारः | एवं नाटकेषु वदयमाणाथसूचनेष्वपि ॥ १३६ ॥ 
७४ रत्नावल्यलङ्कारः 
क्रमिक्रं प्रकृताथोनां न्यासं रत्नावली विदुः । 
चतुरास्यः पतिलेक्ष्म्याः सवज्ञस्त्यं महीपते | ॥ १४० ॥ 
अत्र चतुरास्यादिपदेवेणनीयस्य राज्ञो त्रह्मविष्णुरुद्रात्मता प्रतीयत इति 
प्रसिद्धसहपाठानां त्रह्मादीनां क्रमेण निवेशनं रत्नावली | 
यथा वा,-- 
रत्याप्तप्रियलाब्छने कठिनताबासे रसालिङ्गिते 
प्रह्मदेकरसे क्रमादुपचिते भूश्दुगुरूत्वापहे | 
कोकस्पर्धिनि भोगभाजि जनितानङ्ग खलीनोन्मुखे 
भाति श्रीरमणावतारदशक बाले ! भवत्याः स्तने ॥ 


ख्क्णयुक्त छुन्दःशासत्र के विषय होने के कारण उसकी सूचनीयता हे ही, इस प्रकार 
लक्षण को तदनुसार माना जा सकता हे । इसी प्रकार भगवस्स्तुतिपरक नौ पथो के संग्रह 
( नवरत्नमाला ) में तत्तत्‌ रत्नों के नाम का निर्देश करने से तत्तत्‌ रस्नजाति की सूचना 
में भी मुद्रा अळङ्कार होगा। ऐसे ही नक्षत्रमाला ( भगवत्स्तुतिपरक २७ पद्यों के संग्रह ) 
में, अग्नि आदि देवताओं के नाम का निर्देश करने से तत्तत्‌ अश्विनी आदि नचन्र 
की सूचना में भी यही अळंकार होगा। इसी तरह नाटक में भी जहाँ भविष्य में वणंनीय 
( चच्यमाण ) अर्थ की सूचना दी जाय, मुद्रा अळंकार ही होता है। 
टिप्पणी--नावकसम्बन्धी मुद्रा अलंकार का उदादिएण चन्द्रिकाकार ने अनधेराधव के 
अस्तावनाभाग की सूत्रधार की निम्न उक्ति दी हैं, जहाँ वक्ष्यमाण रामरावणवृत्तान्त की सूचना 
पाई जा पेसामा 
शका यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तियंञ्चोईपि सहायताम्‌ । 
अपन्थानं तु गच्छुन्तं सोद्रोऽपि विमुन्नति ॥ 

७४, रत्नावली अलङ्कार र भखर. 
१४०--जहा प्रकृत अर्थो को प्रसिद्ध क्रम के आधार पर ही रखा जाय, चहा रत्ना 
अलङ्कार न आता है । जैसे, हे राजन्‌, म र व्यक्तियों में श्रेष्ठ ( चार मुंह वाळे ) 

, तथा सर्वज्ञ महादेव 
हकती क के द्वारा प्रकृत राजा को बह्मा, विप्णु तथा शिव ख्प बता 
गया हे । यहाँ ब्रह्मा, विष्णु तथा ति का प्रयोग ति के अनुसार किया गया है, 
* यह रत्नावली का उदाहरण ३ 
कोई रसिक कदि किसी pe के स्तनों की प्रशंसा करता कह रहा दै। दे बाले, 
तेरे स्तनों पर छचमी के रमण (बिष्णु) के दर्सो अवतार सुशोभित हो रहे हैं 1( व्यंग्य 
है, तेरे स्तन शोभा ( छचमी ) के निवासस्थान्‌ हैं । ) तुरहारे स्तन सुरत के जमे प्रिय 
के द्वारा दत्त नखक्षतादि चिहण को धारण करते हैं, (रति के मिय कामदेव कारवर 
मत्स्य रूप हैं, मत्स्यावतार ) वे कठिनता के निवासभूत अर्थात्‌ कठोर हैं ( कठिनता 
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यथा वा, ह 
लीलाब्जानां नयनयुगलद्राधिमा दत्तपत्रः 
कुम्भावेतौ कुचपरिकरः पूर्वेपक्षीचकार ! 
भूबिभ्रान्तिमेदनधनुषो विश्रमानन्वबादी- 
दक्त्रज्योत्स्ना शाशधररुचं दूषयामास यस्याः | 
अत्र पत्रदानपूर्वपक्षोपन्यासानुबाददूषणोद्भाबनानि बुधजनप्रसिद्धक्रमेण 
न्यस्तानि | प्रसिद्धसहपाठानां प्रसिद्धक्रमानुसरणेऽप्येवमेवालंकारः | 
यथा वा," 


“यस्य बह्विमयो हृदयेषु, जलमयो लोचनपुटेषु, मारुतमयः शश्वसितेषु, क्षमा- 


आवासभूत कच्छुप हैं, कच्छुपावतार ), रस से युक्त हैं ( रसा-एथिवी-के द्वारा आछिङ्गित 
है, वराहावतार ), आनन्दरूपी एकमात्र रस वाले हैं ( प्रह्मद के अति प्रीति वाले हैं, 
नुसिंहावतार ), धीरे धीरे वद्रामलकादिपरिणामळाभ से बढ़े हैं ( क्रम-चरणविक्तेप-के 
द्वारा बढ़े हैं, वामनावतार), पर्वत की गुरुता को चुनौती देने वाले हैं ( राजाओं के 
गौरव का नाश करने वाले हैं, परशुरामावतार), चक्रवाक के समान हैं ( सीतावियोग 
कारण आतुर होकर चक्रवाक से स्पर्धा करने वाळे-चक्रवाक को झाप देने वाले हैं, 
रामावतार ), सुख के धारण करने वाले, सुखदायक हैं ( भोग ( फणों ) को धारण 
करने वाले हैं, सेषाषतार बलभद्र ); कामोहदीसि करने वाले हैं, ( शरीर के विरुद्ध (अनङ्ग) 
मौन भोगस्याग समाधि आदि का आचरण करने वाले हैं, बुद्धावतार); तथा इन्द्रियों 
(ख ) में आसक्त तथा उन्मुख ( उच्चूचुक ) हैं ( अश्व की वढ्गा के प्रति उन्मुख है, 
कल्कि-अवतार ) । 
( यहाँ दसों अवतारों का वर्णन प्रसिद्धक्रम से किया गया है । ) 
टिप्पणी--स्तनों को चक्रवाकयुगल को उपमा दी जाती हे । 
प्रसिद्धक्रम के लिए यह पथ देखिये :-- 
वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोळमुद्दिभ्रते 
दस्यं दारयते चरिं छुलयते कन्नत्तयं कुर्वते । 
पौरस्स्यं दुलते हरं कल्यते कारुण्यमातन्वते 
स्लेच्छान्मूच्छेयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः ॥ 


अथवा जसे 

कोई कवि नायिका के तन्तदङ्गों के उपमानों की असद 
इन्तो के नजय चा गोका को भना एसा कह रहा है।इस 
ने हाथी के दोनों गण्डस्थलों को पूर्वपक्ष घना दिया दे, भौंहों के विळास ने कामदेव के 
Sr स अचुवाद्‌ कर दिया है, तथा सुखकान्ति ने चन्द्रमा की ज्योस्ना को 


£४:७८०८:८७८८:४:८८८८८८८४७ ० 


यहाँ पत्नदान, पूर्वपक्ष, अनुवाद, दूषणोद्भधावन आदि का उसी क्रम से चरणन किया : 


म जिस क्रम से वे पण्डितो में प्रसिद्ध हैं, अतः यहाँ भी रत्नावली अळङ्कार है । ` 


असिद्ध सहपाठ ( जिनका एक साथ वर्णन होता प्रसिद्धक्रम के अनुसार 
वर्णन करने पर भी यही अछङ्कार होता है । जैसे Ft क 


जिस राजा का प्रताप मारे हुए साज राजाओं के अन्त: पुरा में पञ्चमहासूत के रप में 
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मयोऽज्गेषु, आकाशमयः स्वान्तेषु, पञ्चमहाभूतमयो मूत इवादृश्यत निहतप्रति- 
सामन्तान्तःपुरेषु प्रतापः |? 

ए मष्टलोकपालनबप्रहादीनां प्रसिद्धसहपाठानां यथाकथंचित्प्रकृतोपमानो- 
परञ्जकतादिप्रकारेण निवेशने रन्नावल्यलंकारः। प्रकृतान्वयं बिना क्रमिकतत्तन्ना- 
म्ना श्लेषभङ्ग'या निवेशने क्रमप्रसिद्धरहितानां प्रसिद्धसहपाठानां नवरन्नादीनां 
निवेशानेऽप्ययमेवालंकारः॥ १४० ॥ 


७५ तद्गुणालङ्कारः 
तद्गुणः स्वशुणस्यागादन्यदीयशुणग्रहः । 
पद्मरागायते नासामोक्तिकं तेऽधरत्विषा ॥ १४१ ॥ 
यथा वा,— 


बीर ! त्वद्रिपुरमणी परिधातु पल्लवानि संस्प्रश्य। _ 
न हरति बनसुबि निजकररुहरुचिखचितानि पाण्डुपत्रधिया ॥ १४१॥ 


5 ३ VMI ७ pe DSN NR ME 
सूतं दिखाई पड़ता था। वह शत्रु नारियों के हृदय में अग्निमय था, उनके नेत्रपु्ों में 
जलमय ( अश्रुसय ) था, श्वासों में वायुमय था, अङ्ग में एथ्वीमय ( क्षमामय 9 { समस्त 
पीडा को सहने की क्षमता होने के कारण ) था, तथा अन्तःकरण में आकाशमय था (दावु- 
नारियों का अन्तःकरण शून्य था ) | 

इस प्रकार अष्ट लोकपाल, नवग्रह आदि प्रसिद्ध सहपाठ वस्तुओं का जहाँ प्रकृत के 
उपमान या उपरञ्जक के रूप में वर्णन किया जाय, वहाँ रत्नावळी अलंकार होता । प्रकृत 
से सम्बद्ध न होने पर भी जहाँ उन उन सहपाठ नवग्रहादि चस्तुओं का श्लेषभज्ञी से 
प्रयोग किया जाय, वहाँ प्रसिद्धक्रम के न होने पर भी यही अलङ्कार होता हवे 

७५. तदूगुंग अलङ्कार द्‌ य 

७५--जहाँ एक पदार्थ अपने गुण को छोड़ कर अन्य गुण का महण १ 
तदूणुण अल्का होगा है । जैसे, हे र तेरे नाक का मोती ओठ की कान्ति से पराग 
सणि हो जाताहे। 

( यहाँ य मोती अपने गुण “श्वेतिमा? को छोड़कर ओठ की 'छळाई? को ग्रहण कर 

1 है, अतः । 

Mans र को छोड़कर अपने से उत्कृष्ट समीपवर्ती वस्तु के गुण 
आहण को तदूगुण माना है । दीक्षित ने इसका पूरा संकेत नहीं किया है। पण्डितराज की परिभाषा 
यों दे:--स्वगुणत्यागपूवकं स्वसंनिदितवस्त्वन्तरसस्बन्थिगुणग्रहण तदूगुणः । ( रसा 
ए० ६९२) विश्वनाथ न उत्कृष्ट वस्तु का संकेत क्रिया है :--तदुगुणः स्वगुणस्य़ायादत्युत्कष्ट 
गुणग्रहः। मम्मट ने मी 'अत्युज्ज्वळगुणस्य' कहा दै । 

दोष, दूसरा उदाहरण येह है :-- र 

प्रशंसा कर रहा 

द्दे व्य तुम्हारी शत्ुरमणियाँ पद्दनने के छिए पएळवों को हार्था 

से छती हैं, किन्तु अपने नाखूनों की श्वेत कान्ति से पीले पदे पदछवों को पके पत्ते समझ 


कर छोड्‌ देती हें । 
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७६ पूवेरूपालङ्कारः 
पुनः स्वगुणसँग्रापिः पूवेरूपमुदाहृतम्‌ । 
हरकण्ठांशुलिप्तोऽपि शेषस्त्वद्यञसा सित; ॥ १४२ ॥ 
यथा वा, 


विभिन्नवर्णा गरुडागजेन सूयस्य रथ्याः परितः स्फुरन्त्या ॥ 
KN ७ ~ ७० जले 
रत्ने: पुनयेत्र रुचा रुचं स्वामानिन्यिरे वंशकरीरनीलेः ॥ 
अयमेब तदूगुण इति केचिदुव्यवजहु: ॥ १४२॥ 
पूर्वावस्थाचुवृत्तिश्र विकते सति वस्तुनि । 
दीपे निर्वापितेऽप्यासीत्‌ काञ्चीरत्नैमहन्महः ॥ १४३ ॥ 


यहाँ पेड़ के हरे पत्ते राज-शचुरमणि्या के नाखूनों की श्वेत कान्ति का (उत्कृष्ट 
ग्रहण कर छेते हैं तथा अपने गुण हरेपन को छोड़ देते हे, अतः तद्गुण ००० है 5 


७६. पूर्वरूप अलङ्कार 
१४२--जहाँ कोई पदाथ एकवार अपने गुण को छोड़ कर पुनः अपने गुण को प्राप्त 


कर ले, वहाँ पूर्वरूप अळड्कार होता है । जैसे, ( कोई कवि किसी राजा की प्रशंसा करते 
कह रहा है ) हे राजन्‌, शेष महादेव के कण्ठ की नील कान्ति से नीला होने पर भी 
तुम्हारे यश के कारण पुनः सफेद हो गया है । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह है :-- 
इस रवतक पर्वत पर जाज्वल्यमान बाँस तथा करीर के समान हरे रङ्ग के रत्न अपनी 
प्रसरण शीछ कान्ति से उन सूर्य के घोड़ों को पुनः अपनी कान्ति से युक्त बना देते हैं, 
जो गरुड के बढ़े भाई अरुण की कान्ति से मिश्रित रङ्ग वाले बना दिये गये हैं । 
र के घोडे ता ब न की कान्ति से छाल हो जाते हैं, किन्तु रेवतक 
पर जाज्वल्यमान की कान्तिको ग्र £ 
प्राप्त करते हैं, यह पूर्वरूप अढङ्कार है । कुकर उत रोका पक 
कुछ आळङ्कारिक इसी अलङ्कार को तदूगुण मानते हैं 
टिप्पणी--नम्मटाचायं ने पूवेरूप को अलग से अलकार न 
मानते हैं 1 “विमिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन” इत्यादि पद्य में वे त 
यद्दो र ( दे० अलंक्रारसवस्व पृ० २१४ ) 
पण्डितराज ने इसे तद्गुण ही माना है। वे बताते हैं कि 
पूर्वरूप मानते है- इमं केचित्‌ | राज त के 


अधरेण समागमाद्रदानामरुणिम्ना पिहितोऽपि 
डभाचः । 
हसितेन सितेन पच्मलाख्याः पुनरुहछासमवाप ततरे ॥ 


र ( रसगङ्गाधर पृ० ६५२ ) 
क १४३--किसी वस्तु के विकृत हो जाने पर भी जहाँ पूर्वावस्था की अनुवृत्ति हो, वहाँ 


हीं माना है । वे यहाँ तदूयुण ही 
दूयुण ही मानते है । रुय्यकका भी 


| पूवेरुप अळङ्कार होता हे । जैसे, (रति के ¢ 
_ कौ करधनो के रत्नं के कारण 325 बार दीपक के बुझा देने पर भी नायिका _ 
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लक्षणे चकारात्‌ पूवरूपभिति लक्ष्यवाचकपदानुवृत्तिः । 
यथा वा,-7 


दारं खडिगभिराजृतं बहिरपि प्रस्विन्नगण्डेगजे- 
रन्तः कष्ुकिभिः स्फुरन्मणिधरेरध्यासिता भूमयः । 
आक्रान्तं सहिपीमिरेव शयन त्वट्रिहरिषां मन्दिरे 
राजन्‌ ! संब चिरंतनप्रणयिनी शुल्ये$पि राज्यस्थितिः.॥१४३॥ 
७७ अतद्‌्गुणालङ्कारः 
संगतान्यगुणानङ्गीकारमाहुरतद्‌गुणम्‌ । 
चिरं रागिणि मचित्त निहितोडपि न रञ्जसि ॥ १४४ ॥ 
यथा वा-- 


गण्डाभोगे बिहरति मदैः पिच्छिले दिग्गजानां 
वेरिखीणां नयनकमलेष्वञ्जनानि प्रमाष्टि | 


दूसरे प्रकार के पूर्वरूपाळंकार के लक्षण में चकारोपादान के द्वारा प्रथम पूर्वरूपालंकार 
के लक्षण से “पूर्वरूप' इस ळचयवाचक पद की अनुवृत्ति जानना चाहिये। 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है :-- 

कोई कवि किसी राजा की वीरता की प्रशसा करता कह रहा है। हे राजन, तुम्हारे 
शत्रुओं के हमलों के शून्य होने पर भी वसी ही राज्य की मर्यादा दिखाई पडती है । 
उनके द्रवाजों पर अब भी खड्गी ( खड्गधारी द्वारपाछ, गेंडे पशु ) खड़े रहते हैं, उनके 
चाहर अब भी सदजलसिक्त हाथी झूसते हैं, उनके अन्तःपुर में अब भी कञ्चुकी मणिधर 
८ सणियों को धारण करने वाले कञ्चुकी, कंचुछी वाळे साँप ) मौजूद हैं, अव भी वहाँ की 
शय्याएँ महिषियों ( रानियों, मेंसों ) के द्वारा आक्रान्त हैं। 

( यहाँ रेष के द्वारा शबुराजाओं के महको की पूर्वावस्थानुवृत्ति वर्णित की गई दै । 
इसमें अप्रस्तुतप्रशंसा अळङ्कार भी दै, जहाँ शत्रराजाओ के मन्दिरा की दुर्दृशा रूप काय 
के वर्णन के द्वारा स्तोतव्य राजा की वीरता रूप कारण की संस्तुति व्यज्षित की गई है । ) 

७७. अतदूगुण 

१४४--जहाँ कोई पदार्थ अपने से सम्बद्ध अन्य वस्तु के गुण को अहण न करे, वहाँ 
अतद्गुण अलङ्कार होता है, जैसे ( कोई नायिका नायक का अनुनय करती कह रही है) 
तुम बहुत समय से मेरे राशी ( अचुराग से युक्त, छाई से युक्त ) चित्त में रहने पर भी 
प्रसन्न ( अनुरक्त ) नहीं होते । 

( यहाँ रागो चित्त में रहने पर भी रागवान्‌ न होना, सम्बद्ध वस्तु के गुण का अनङ्गी- 
कार है, अतः यह अतद्गुण का उदाहरण है । ) 

अतद्गुण का अन्य उदाहरण निम्न है :-- 

कोई कवि आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर रहा है। 

टिप्पणी -यह पद्य एकावलोकार रिद्यानाथ की रचना है। 

हे नुसिंहराज, यद्यपि आपकी कीतिं दिग्गजों के मदुजळ से पङ्किछ राण्डस्थळ पर 
विहार करती है तथा शन्नुराजाओं की खियों के नेत्ररूपी कमको में काजळ को पोंछुती है, 
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यद्यप्येषा हिमकरकराद्वेतसौवस्तिकी ते 
कीतिं दिक्षु स्फुरति तदपि श्रीनृसिंहक्षितीन्द्र ! ॥ 

ननु चान्यशुणेनान्यत्रगुणो दयाचुदयरूपाभ्यासुल्लासावज्ञालंकाराभ्यांतदूगुणा- 
तदूरुणयोः को भेदः ? उच्यते,--उल्लासावज्ञालक्षणयोगुंणशब्दो दोषप्रतिपक्ष- 
बाची । अन्यगुणेनान्यत्र गुणोदयतद्नुद्यौ च न तस्यैव गुणस्य संक्रमणासंक्र- 
मणे, किन्तु सदूशुरूपदेरोन सदस च्छिष्ययोज्ञानोत्पत्त्यनुरपत्तिवत्त दूगुण जन्यत्वेन 
संभावितयोगुणान्तरयोरुत्पत्त्यनुत्पत्ती | तद्गुणातद्गुणयोः पुनशुणशब्दो रूप- 
रसगन्धादिगुणवाची | तत्रान्यदीयशुणग्रहणा ग्रहणे च रक्तस्फटिकवस्रमालिन्या- 
दिन्यायेनान्यदीयगुणेनेवानुरञ्जनाननुरञ्जने विवक्षिते। तथैष चोदाहरणानि 
दशितानि | यद्यप्यवज्ञालंकृतिरतद्गुणश्च बिशेषोक्तिबिशेषावेव; 'कार्याजनिर्वि- 
शेषोक्तिः सति पुष्कलकारणे' इति तत्सामान्यलक्षणाक्रान्तत्वातू | तथाप्युल्लासत- 
दूगुणप्रतिदन्डिना बिशेषालंकारेणालंकारान्तरतया परिगणिताबिति ध्येयम्‌॥। १४४॥ 


ननयम 2 त निता न रक. 
तथापि चन्द्रमा की किरणों के अद्वेत की सौवस्तिकी ( स्वस्ति’ पूछने वाळी 

वाली ) बनकर (चन्द्रमा की किरणो के समान उज्ज्वळ स ) दिशाओं स 
'झकाशित हो रही हे । 


( यदी हि के अमिन गण्डस्थल तथा अरिरमणियों के नयन- 
कज्जळ से सम्बद्ध होने पर भी उनके गुण का ग्रहण नहीं श यहाँ 
मात गा गु हण नहीं करती, अतः यहाँ अतद्गुण 

तजुण तथा अतङुण का उक्लास एवं अवज्ञा से क्या भेद है, इस संबंध में पूर्वपक्ची प्रश्न 
करता हः--उल्लास अछक्कार में एक पदार्थ के गुण से दूसरे पदार्थ का गुणोदय होता हे 
अवज्ञा में एक पदार्थ फे गुण से दूसरे पदार्थ का गुणाचुद्य होता है, तो पेसी स्थिति मे 
तद्गुण य अतइण का इन अलंकारों से क्या भेद हे? इसी का उत्तर देते हुए सिद्धांतपक्षी 
बताता ६०--उल्लास तथा अवज्ञा अछक्कारों के लक्षण में जिस गुण शब्द का प्रयोग किया 
गया है, उसका अर्थ दै 'दोष का विरोधी भाव! । किसी एक वस्तु के गुण का अन्य वस्तु 
में उद्य या अनुद्य होना ठीक उसी गुण का संक्रमण या असंक्रमण नहीं है, किन्तु जिस 
अकार सद्गुरु के उपदेश से अच्छे शिष्य में ज्ञानोदय होता है, तथा असत्‌ शिष्य में ज्ञानो- 


। शब्द्‌ का प्रयोग रूप, रस, गन्घ आदि गुणों का वाचक हे 
| १ ग हैं। इन अलझ्ञारोके लक्षण में अन्य 
पस जत के महण र अग्रहण का तात्पय है, अन्य वस्तु के गुण से अनुरंजित होना या न 
मेले (वेले स्फटिकमणि किसी छाल वस्तु के रंग का ग्रहण कर लेती है, तथा कोई वस्न किसी 


इनमें घटित होता हेः-'यथेष्ट कारण के होने पर भी जहाँ कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति दु 
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७८ अनुणुणालङ्कारः 
प्राक्सिद्धस्वगुणोत्कर्षोञ्चुगुण; परसंनिधे; । 
नीलोत्पलानि दधते कटाक्षेरतिनीलताम्‌ ॥ १४५ ॥ 

यथा-- 
कपिरपि च कापिशायनमदमत्तो वृश्चिकेण संदृष्टः । 
अपि च पिशाचप्रस्तः किं ब्रूमो बेकृतं तस्य 


अत्र कपित्वजात्या स्वतः सिद्धस्य बेकृतस्य मद्यसेबादिभिरुत्कषः ॥१४५॥ 
७९ मीख्तितालङ्कारः 
मीलितं यदि साइञ्याङ्केद एव न लक्ष्यते । 
रसो नालक्षि लाक्षायाश्रणे सहजारुणे ॥ १४६॥ 


अळङ्कार होता है?। इस प्रकार यद्यपि ये दोनों अळङ्कार विशेषोक्ति में ही अंतर्भावित हो 
जाते हैं, तथापि उल्लास तथा तद्गुण के विरोधी होने के कारण, किसी विशेष अलङ्कार के 
विरोधी होने के कारण इन्हें अलग से अलङ्कार माना गया है । 

रिप्पणी-पण्डितराज जगन्नाथ ने भी उन विद्वानों का मत दिया है, जो इसे विशेषोक्ति में 
ही अन्तभूत मानते हैः 

अन्ये तु—“सति गुणाग्रहणहेताबुस्कृट्युणसंनिधाने तद्गुण रूपकार्याभावास्मकोऽयमत- 
दूगुणो विशेषोक्तेरवान्तरभेदः, नत्वलङ्कारान्तरम्‌ । कार्यकारणभावो नात्र विवक्षितः । किं तु 
सनिधानेऽपि ग्रहणाभाव इत्येतावन्मात्रस्‌। अतो विशोषोक्तेस्तदूगुणो भिन्न इति तु न 
युक्तम्‌ । संनिधानेऽपीत्यपिना विरोधोऽपि विवक्षित इति गम्यते । अन्यथा जीवातोरभावा- 
दुलष्कारतेव न स्यात्‌। स च कार्यकारणभावाविवच्तणे न भवतीति कथसुच्यते न विवक्षित 
इति? इत्यप्याहुः । ( रसगंगाषर ५० ६९२-९४ ) 

७८. अचुगुण अलङ्कार 

१४७--जहाँ कोई वस्तुअन्य वस्तु की संनिधि के कारण अपने पूवसिद्धि गुण का 
अधिक उत्कर्ष धारण करे, वहाँ अनुगुण अळङ्कार होता दै। जेसे कोई कवि किसी नायिका 
के कर्णावतंसीकृत नीळकमलां की शोभा का वर्णन करते कह रहा है, उस नायिका के 
कटाच्षों के कारण नीलकमल और अधिक नीलिमा धारण करते हैं। 

(यहाँ नीलकमल कटाक्षों के सम्पक से पूर्वसिद्ध नीलिमा को और अधिक धारण 
करते हैं, अतः उनके गुण का उत्कषं विवक्षित है । यहाँ अनुगुण अळङ्कार दै । ) 

जैसे-कोई बन्दर मदिरा के मद में मस्त हो, फिर उसे बिच्छू काट छे और उस पर 
पिशाच लया दो, ऐसे बन्दर की बुरी हालत को केसे कहा जा सकता है । 

कपि स्वयं चंचळ होता है, वह चंचलता मद्यसेवन आदि से और चढ़ जाती है। इस 
प्रकार यहाँ कपि के गुण का तत्तत्‌ वस्तु के सम्पक के कारण उत्कर्ष विवक्षित है। 

७९. मीलित अलङ्कार 


१४६--जहाँ दो वस्तुएँ इतनी सहश हों कि उनके परस्पर संरिछिष्ट होने पर सादृश्य 
,के कारण उन का सेद परिचित न हो, वहाँ मोलित अढक्कार होता है, जैसे उस नायिका 
के नेसर्गिक अरुणिमो से युक्त चरण में छाच्षारस का पता ही नहीं चढता । 
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यथा वा-- 6 


` मह रस्तम्भो में प्रतिबिवित सेको प्रतिबिबो से युक्त था। इसलिए अंगद बिंब तथा 


मल्लिकामाल्यभारिण्यः सरवाङ्गीणाद्रेचन्दनाः । 
क्षीमवत्यो न लच्यन्ते ज्योत्स्नायामभिसारिकाः ॥ 
अत्राद्ये चर णालक्तक्ररसयोररुणिमगुणसाम्याड्रेदानध्यबसायः | द्वितीयो- 
दाहरणे चन्द्रिकाभिसारिकाणां धवलिमशुणसाम्याद्भेदानध्यबसायः ॥ १४६॥ 


८० सामान्यालङ्कारः 
सामान्यं यदि साइव्याद्विशेषो. नोपलक्ष्यते । 
पद्माकरप्रविष्टानां मुखं नालक्षि सुञ्रुवास्‌ ॥ १४७॥ 

यथा चा 


० ~ | ae” 
न्नस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिबिस्बशतेवृतः । / 
लङ्केश्वरः सभामध्ये न ज्ञातो वालिसूनुना ॥, 


(यहाँ लाक्षारस तथा चरण की अरुणिमा सइश होने के कारण परस्पर इतनी संश्षिष्ट 
हो राई है कि उनका भेद लक्षित नहीं होता । ) 
अथवा जेसे-- 
सल्लिका की माळा धारण किये समस्त अंगों में चन्दन लगाये, श्वेत रेशमी वस्न पहने 
प्रिय के पास जाती अभिसारिकाएँ चन्द्रिका में परिकक्षित नहीं हो पाती। | 
प्रथम उदाहरण में चरण तथा लाचारस दोनों के समानरूप से लाळ होने के कारण 
( दोनों के अरुणिमा गुण के साम्य के कारण) उनका भेद लुप्त हो गया है। द्वितीय 
उदाहरण में चन्द्रिका तथा अभिसारिकाओं सें समान श्वेत गुण पाया जाता दै, अतः 
उनका परस्पर भेद लुप्त हो गया है । . : 
डिप्पणी-पण्डितराज ने इसका उदाहरण यह दिया है, जहाँ नायिका के मुख की सुरभि 
तथा ओठों की ललाई के कारण तांबूल की सुरभि व राग परिलक्षित नहीं होते । 
सरसिरुहो द्रसुरभावधरितर्विवाधरे रूगाक्ति तव । 
चद्‌ वदने मणिरदुने ताम्बूलं केन लक्षयेस वयम्‌ ॥ 
८०. सामान्य अळंकार 


१४६-जहाँ अनेक वस्तुएँ अत्यधिक सदश हों तथा उनके सादृश्य के कारण किसी 

ल्या च्यक्तिभान हान र विशेष भान न हो सके, वहाँ सामान्य अलङ्कार 

ता हे । जसे, तालाव में नहा धंसी हुई नायिकाओं के मुख, कमछों में मिल 
जाने के कारण दिखाई नहीं पढ़ते थे । हद गायन कायल ब्र 


( यहाँ कमछों के सादृश्य के कारण सुञ्रुसुख का विशेष भान नहीं हो पाता, अतः | 


सामान्य अढङ्वार है। )_ 
अथवा जेसे-- र 
वालिपुत्न अंगद सभा में बेठे वास्तविक लंकेश्वर को इसलिए. न पहचान पाया कि 


अतिविंब का भैद न कर पाया। 
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सीलितालंकारे एकेनापरस्य भिन्नस्वरूपानवभासरूपं मीलनं क्रियते; 
सामान्यालंकारे तु भिन्नस्वरूपावभासेऽपि व्यावतेनविशेषो नोपलक्ष्यत इति 
भेदः। मीलितोदाहरणे हि सहदजारुण्याच्चरणादे्स््वन्तरत्वेनागन्तुकं याब- 
कारुण्यं न भासते | सामान्योदाहरणे तु पद्यानां सुखानां च व्यबत्यन्तरतया 
भानमस्त्येव | यथा रावणदेहस्य तत्प्रतिबिम्बानां च, किंत्विद्‌ं पद्ममिदं सुखमयं 
बिम्बोऽयं प्रतिबिम्ब इति बिशेषः परं नोपलक्त्यते । अंत एव भेद्‌ततिरोधानान्मी- 
लितं, तदतिरोधानेऽपि साम्येन व्याबतेकानबभासे सामान्यम्‌, इत्युभयोरप्यन्द 
थेता । केचित्तु वस्तुद्वयस्य लक्षणसाम्यात्तयोः केनचिद्वलीयसा तदन्यस्य स्व- 
रूपतिरोधाने मीलितं, स्वरूपप्रतीतार्वाप गणसाम्यादूभेदतिरोधाने सामान्यम्‌ । 
एबं च-- 
अपाङ्गतरले दशौ तरलबक्रबणो गिरो 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं सुखम्‌ | 
इति स्फुरितमङ्गके संगदृशां स्वतो लीलया 
तदत्र न मदोद्यः कृतपदोऽपि संलच््यते ॥ 


इस संबन्ध में मीलित तथा सामान्य के भेद का निर्देश करना आवश्यक हो जाता 
हे । मीलित अलङ्कार में एक वस्तु दूसरी वस्तु से इतनी घुलमिळ जाती है कि उनके 
भिन्न स्वरूप का आभास भी छपत हो जाता दे । सामान्याळङ्कार में ठीक यही बात नहीं 
` होतीं, यहाँ दो या अनेक वस्तुओं के भिन्न स्वरूप का आभास होता दद (वह लुप्त नहीं 
होता; ) किंतु-उनको एक दूसरे भिन्न सिद्ध करने वाला व्यावतंक धम परिकक्षित नहीं 
होता। इस भेद को और अधिक स्पष्ट करने के लिए दोनों के उदाहरणो में क्या अन्तर 
है, इसे बताते हैं। मीलित के उदाहरण में इम देखते हैं कि चरणादि को स्वाभाविक 
अरुणिमा के कारण अन्य वस्तु के रूप में आगन्तुक महावर की अरुणिमा परिछक्षित नहीं 
होसी, अतः यहाँ भिन्न स्वरूप का आभास नहीं होता। सामान्य के उदाहरण में कमळ 
तथा सुख काअलग अलग व्यक्ति के रूप भिन्न स्वरूप का आभास तो होता ही है, जेसे 
रावण के देह तथा उसके प्रतिदिंबों का अळग अलग व्यक्ति भान होता ही है, किंतु यह 
कमल है, यद सुख हे, यह रावण का देह ( बिंब ) है, यह प्रतिबिंब दै, इस प्रकार 
भान नहीं होता। इसलिए जहाँ दो वस्तुओं के साइश्य के कारण उनके सम्बद्ध होने 
पर उनका भेद छिप जाय वहाँ मीलित होता है। जहाँ यह भेद न छिपे, किन्तु साम्य के 
कारण उनको अळग अछग करने वाळा ऱ्यावतंक धमं परिळछित न हो, वहाँ सामान्य 
होता है, इस प्रकार दोनों का नामकरण सी सार्थक तथा अपने लक्षण के अनुकूल दै। 
कुछ लोगो के मतानुसार मीळित तथा सामान्य में यह भेद हे कि जहाँ दो चस्तुओं में 
समान लक्षण होने से उन में कोई वळवान्‌ वस्तु निबंल वस्तु के स्वरूप को तिर 
कर दे, वहाँ मीळित अळड्कार होता है, तथा जहाँ दो वस्तुओं की स्वरूपप्रतीति तो हो, 
किंतु गुणसाम्य के कारण उनका मेद तिरोहित हो जाय, वहाँ सामान्य अळझार होता है । 
इस मत के मानने पर निम्न पद्य में मीलित अळड्ञार होगा । 
“जव इस सुगनयनी के अंगप्रत्यंग में स्वयं ही लीछा का स्फुरण हो रहा दै, क्‍योंकि 
२२ इस की आँखें अत्यधिक चंचल है, बोली मीठी तथा वक्रिमा युक्त है, गति विळास के भार 


१६ कुब० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२४२ कुवलयानन्द: 
AAAS AANA ट्रस्ट प्र्त ARAN AINA 
AAA NANA शक्तारत्यावीमों 2 ल 
इत्यत्र मीलितालंकारः । अन्न हि ₹क्तारल्यादीलां नारीवपुषः सहजधमंत्वा- 
यत्या रल्यादियोगिना वपुषा सदोदयस्य . 
न्मदोदयकार्ये्वाश्च तदुभयसाधारण्यादुत्कष्टता , 
स्वरूपमेव तिरोधीयते । लिङ्गसाधारण्येन तञ्ज्ञानोपायाभावात्‌ । मल्लिकासाल- 
भारिण्यः? इत्यादिषु तु सामान्यालङ्कार इत्याहुः | तन्मते “पद्माकरभ्रबिष्टनां’ 
इत्यादौ भेदाध्यबसायेऽपि व्यावतंकास्फुरणेनालङ्वारान्तरेण भाव्यं, सामान्याः 
लड्कारावान्तरभेदेन वा । पूवेस्मिन्मते स्वरूपतिरोघानेऽलङ्कारान्तरेण साव्यं 
सीलितावान्तरभेदेन वा ॥ १४७ ॥ 


> 
से मन्थर है तथा मुख मनोहर लग रहा है, तव भळा मदपान की स्थिति का पता ही कसे 
छग सकता है । 


यहाँ खिर्यो के शरीर में नेत्रचाञ्जल्यादि की स्थिति उसका सहज धमं है, और उनमें 
सद का सञ्चार करने वाली दै, इन दोनों समान गुणों के कारण रमणी के तारल्यादि से 
युक्त अङ्गो के द्वारा मदपान का प्रभाव स्वतः तिरोहित हो जाता है । क्योकि समानधमं 
(किंग) के होने कारण मदोदय के ज्ञान का कोई उपाय नहीं दै । 'अपाङ्गतरळे इशौ' इत्यादि 
में मीछित अछङ्कार मानने वाळे आलङ्कारिक ( सम्मटादि ) अप्पयदीक्षित के द्वारा मीलित 
के प्रसङ्ग में उदाहृत 'मज्िकामालधारिण्यश पद्य में सामान्य अळङ्कार मानेंगे । उनके मत से 
“पद्माकर्रविष्टाना? इत्यादि उदाहरण में भेद के लुप्त होने पर भी कोई व्यावतंक धमं का 
पता नहीं चछता, अतः यह सामान्य से भिन्न कोई दूसरा अलङ्कार है, अथवा यह 
सामान्यश्का ही दूसरा भेद दै। कारिका वाला ( चन्द्रालोककार जयदेव तथा अप्पय 
दीक्षित को भी अभीष्ट ) पूर्व मत इससे भिन्न हे, इनके मत में 'अपाङ्गतरले दशो? वाळे ' 
उदाहरण में 'मीळितं यदि साइश्याद? वाली परिभाषा टीक नहीं बेठती, अतः वहाँ या 
तो मीछित से भिन्न कोई दूसरा अलङ्कार होया, या फिर वहाँ मीलित का दूसरा भेद 
मानना होगा। 

भाव यह है, मीलित तथा सामान्य के विषय में आळङ्कारिकों के दो दल हैं। कुछ 
आछङ्कारिक ( मम्मेटादि ) "अपाङ्गतरले? आदि पद्य में मीलित अळङ्कार मानते हैं, “मझ्लि- 
कामाळधारिण्यः में सामान्य; दूसरे अळङ्कारिक.( जयदेवादि ) “अपाङ्गतरले? आदि में 
सामान्य मानते हैं, 'मझ्िकामाळघारिण्यः में मीलित । 


टिप्पणी--श्न दोनों मतों का स्पष्ट भेद यह हे कि प्रथम मतानुयायी जहाँ दो वस्तुओं के स्वरूपं 
शान होने पर भी साइस्य के कारण भेद की अप्रतीति हो, वहाँ मीरित मानते हैं, जब कि द्वितीय 
मतानुयायी केवळ साइश्य के कारण भेद की अप्रतीति, इतने भर को मीलित का लक्षण मानते है । 
वेथनाथ ने चन्द्रिका में इस भेद को स्पष्ट किया हैः-- 


| स्वरूपतो ज्ञायमाने साइश्याद्भेदाग्रहणं मीलितमित्यङ्गीकारे प्रथसः पक्षः । 
साइश्याद्सेदाप्रहणमित्येतावन्मात्रमोलितकचणाङ्गीकारे द्वितीय इति भावः ॥ 

न (१० १६५ ) 

। थम मत काव्यप्रकाशकार मम्मटाचाये का है। अप्पयदीक्षित ने उक्त मत का संकेत 


करते समय मम्मट के ही मत का उल्लेख किया हे तथा उन्हीं का उदाहरण दिया है । मम्मट का 
मौलित का लक्षण यह है :-- 


समेन छचमणा वस्तु वस्तुना यन्निगृह्वाते । 
निजेनागन्तुना वापि तज्मीलितमपि स्सृतस्‌ ॥ ( १०.१३० ) 


७ ह: 
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८१-८२ उन्मीलित-विशेषालङ्कारौ 
भेदवेशिष्ययोः स्फूताबुन्मीलितविश्ेषकौ । 
हिमाद्रिं त्वद्यशोमग्न॑ सुराः शीतेन जानते ॥ 
लक्षितान्युदिते चन्द्रे पद्मानि च सुखानि च ॥ १४८ ॥ 


सहजमागन्तुकं वा किमपि साधारण यत्‌ लक्षणं तद्‌ द्वारेण यत्किंचित्‌ केनचिद्वस्तु वस्तु- 
स्थित्येव बलीयस्तया तिरोधीयते तन्मीलित मिति द्विधा स्मरन्ति, तन्नो दाहरणम्‌-'अपा- 
क्षतरले'*****सलचयते' अन्न दक्तरलतादिकसङ्गस्य लिङ्गं स्वाभाविकं साधारणं च मदोदयेन . 
तद्राप्येतस्य दृर्शनाव्‌ । 
मम्मट का सामान्य का लक्षण तथा उदाहरण भिन्न है । जहाँ प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत पदार्थ 
के योग में-दोनों के गुणसाम्य के विवक्षित होने के कारण, दोनों कौ एकरूपता प्रतिपादित की 
जाय, वहाँ सासान्य होता है :--- 
अस्तुतस्य यदन्येन गणसाम्यविवत्तया । 
ऐकात्म्य दध्यते योगात्तरसामान्यमिति स्टतम्‌ ॥ ( १०-१३४ ) 
इसका उदाहरण मम्मट ने ठीक वेसा दी दिया है जैसा 'मह्लिकामाळधारिण्यश है । मम्मट 
का उदाहरण निम्न है :— 
मल्यजरसविलिप्ततनवो नवहारलताविभूषिताः, 
सिततरद्न्तपत्रकृतवक्त्ररुचो रुचिरामछांशुकाः । 
दशभ्वति विततधाग्नि धवलयति धरामविभाब्यतां गताः, 
प्रियवसतिं प्रयान्ति सुखेन निरस्तमभियो5भिसारिकाः ॥ 
८१-८२. उन्मीलित और विशेष अलङ्कार | न 
१४८--जहाँ मीलित का लक्षण होने पर भी किसी कारण विशेष से भेदज्ञान हो जाय, 
वहाँ उन्मीलित अलङ्कार होता है । जहाँ सामान्य का छक्तण होने पर भी किसी कारण 
से वेशिष्ट्य ज्ञान हो जाय, वहाँ विशेष अलक्कार द्वोता ढे । ( इस प्रकार उन्मीलित तथा 
विशेष क्रमशः मीलित तथा सामान्य के प्रतिद्वन्द्वी अलझ्कार हैं। इनके क्रमशः ये 
उदाहरण हैं। ) 
हे राजन्‌ , हिमालय तुम्हारे यश में मिल गया है, किंतु देवता शीत गुण के कारण 
उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं । ( उन्मीलित ) 
बर चन्द्रमा के उदय होने पर तालाब में धॅसी नायिकाओं के सुख तथा कमछों का . 
ज्ञान स्पष्ट हो गया । ( विशेष ु 
. रिष्पणी-पण्डितराज जगन्नाथ शनं दोनो'अलक्वारो को नहीं मानते । सामान्य अलङ्कार के 
प्रकरण में वे अप्पयर्दाक्षित के मत का उलेख केरे उसका खण्डन करते हैं, तथा इन दोनों अलङ्कारो ` 
का समावेश अनुमान अलङ्कार में करते हैं । 
यत्त-'मीलितरीक्ष्या'"***“इति कुवल्यानंदकृदाह सन्न, अनुमानालङ्कारेणैद गंताथंत्वा- 
चनयोरळ्झ्ञारान्तरस्वांयोगात्‌ । ( रसगङ्गाधर प० ६९७ ) 
चन्द्रिकाकार वैद्यनाथ ने पण्डितराज के मत का खण्डन कर पुनः दीक्षित के मत कौ प्रतिष्ठा- 
पना की है। बे कहते हैं कि इन उदाहरणा में भेदप्रतीति तथा विशेषप्रतीति हो रही है, अतः 
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AI लिलि | 
मीलितन्यायेन भेदानध्यबसाये पराप्ते कुतोऽपि देतोर्भदस्फत मतिः ` 
इन्द्रयन्मीलितम्‌ । तथा सामान्यरीत्या बिशेषास्फुरणे प्राप्ते कुतञ्चित्कारणाद्विशेष- | 
स्फूर्ती तत्मतिद्दन्ही विशेषकः | क्रमेणोदाहरणद्दयम्‌ | तदूगुणरीत्यापि भेदानध्य- 
। 

| 

। 


ANNAN 


बसायय्राप्ताबुन्मीलितं दृश्यते । 
यथा-- पवन 
नृत्यद्वगौट्रहास प्रसरसहचरेस्तावकीनेयेशोभि- 
घोबल्यं नीयमाने त्रिजगति परितः श्रीनृसिंदृक्षितीन्द्र ! । 
नेरग्यद्येष नाभीकमलपरिमलप्नौढिमासाद्यिष्य- 
देवानां नाभविष्यत्‌ कथमपि कमलाक़ासुकस्यावबोधः ॥ 


ये अनुमान से भिन्न हैं, इसका स्पष्ट हेतु बिद्यमान है। साथ हो यदि तुम अनुमान अछक्कार का 
कोई कपोलकरिपत लक्षण मानकर इन्हें मनुमान अलङ्कार में अन्तभूंत करते हो, तो भी हम देखते हैं 
कि दो वस्तुओं के साइइयवैशिष्टय के कारण जहाँ पहले उनमें भेदप्रतीति या वेशिष्टयप्रतीति 
न हो सके, किंतु फिर किसी विशेष कारण से भेदप्रतीति तथा वेशिष्टयप्रतीति हो, वहाँ मीलित 
तथा सामान्य के प्रतिद्वन्द्वी धोनेके कारण अन्य अलङ्कार मानना ठीक हो है। जिस तर हमने 
तदूयुण तथा उछञास के प्रतिद्वन्दी होने के कारण भतदूगुण तया अवशा को अलग से अलंकार 
माना है, वैसे ही भेदतिरोधान के न होने पर मोलित का प्रतिद्वन्द्वी उन्मीलित, तथा वैशिष्टथाप्रतीति 
न होने एर सामान्य का प्रतिद्वन्द्वी विशेष अळंकार माना ही जाना चाहिए । 


यरदनुमानाउङ्कारेणेव गतार्थभ्वान्नानयोरळङ्कारान्तरस्वमिति-तद्युच्स, उदाहृतस्थछे 
भेद्विशेषस्फूर्यों विशेषद्शनद्देतुकप्रत्यक्षरूपत्वा६्‌ु1 अथापि स्बकपोलकलर्पितपरिभाषया- 
लुसानाळछ्ारतां घ्रुपे तथापि साइश्यमहिम्ना प्रागनवगतयोभेंदवेजात्ययोः स्फुरणात्मना 
विशेषाकारेण मीळितसामान्यप्रतिद्वं द्विना युकमेवाळङ्कारान्तरस्वम्‌ । अतदूरुणावज्ञयोरिव 
विशेषोक्त्यळङ्कारादित्यळं विस्तरेण। ( चन्द्रिका ५० १६६ ) 


मीलित अलङ्कार के ढंग से दो वस्तुओं के सादृश्य के कारण सेद्तिरोघान होने पर 
सी किसी कारण विशेष से सेदप्रतीति हो जाय, वहाँ मीलित का प्रतिद्वन्द्वी उन्मोळित 
अळङ्कार होता दै । इसी तरह सामान्य अलङ्कार के ढंग पर वेशिष्टयज्ञान के तिरोहित 
होने पर भी किसी कारण से वेशिष्टय की प्रतीति हो जाय, वहाँ विशेष अलङ्कार होता है । 
कारिका का ह्वितीयार्घ तथा तृतीयाधं इन्हीं दोनों के क्रमशः उदाहरण हैं । जहाँ किसी एक 
वस्तु के गुण से दूसरी वस्तु का अपना गुण दबा दिया जाय तथा दोनों गुणों की सेदाप्रतीति 
होने पर किसी कारण से भेदज्ञान हो वहाँ भी उन्मीलित होता दै । 

उन्मीछित का एक उदाहरण यह हैः-- 


| 
दे राजन्‌ नुसिहदेख, नृत्य करते हुए शिवजी के अट्टहास के समान खेत आपके यश _ 
से शह क धवल र ५ ऐसी स्थिति में यदि लचमी के पति विच्या अपने | 
नाभिकमल की सुगन्धसस्ृद्धि को न प्राप्त करते, तो संभवतः ताओं 
प्रतीति किसी तरह भी न हो पाती । क $ 
९ यहाँ विष्णु ने अपने नीछगण को छोड़ कर अपने आपको नुसिंहदेव के यक्ष की j 
घबलिमा में घुळा मिला छिया है । इस प्रकार यश तथा विष्णु की सेदुप्रतीति के छत 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Sioa तरालङ्ारः, Gyaan Kosha २४ 
ANNAN AANA NANA ASSN A ANNAN] 


NNN A 


काकः कृष्ण: पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः | 
वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः॥ 
इदं विशेषकस्योदाहरणान्तरम्‌ | अत्र द्वितीयौ काकःपिकशब्दौ 'का कत्वेन 
ज्ञातः पिकत्वेन ज्ञातः? इत्यथीन्तरसंक्रमितवाच्यो ॥ 
यथा बा-- 
बाराणसीबासवतां जनानां साधारणे शांकरलाञ्छुनेऽपि । 
पार्थ्रहारञ्रणसुत्तमाङ्गं प्राचीनमीशं प्रकटीकरोति ॥ १४८॥ 
८३ उत्तरालङ्कारः 


किंचिदाङूतसहितं स्याइणूटोत्तरसुचरस्‌ । 


होने पर, नाभीकमळ की सुगन्ध के कारण विष्णु का भेद्ज्ञान हो जाता है, अतः यहां 
उन्मीलित अळड्कार है । ) 

टिप्पणी--पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पयदीक्षित के इस उदाहरण की आलोचना की है । वे 
वताते हैं कि अप्पयदीक्षित का “तदूगुणरीत्यापि भेदानध्यवसायप्राप्ताबुन्मीळित इश्यते । 
यथा->'नृत्त्वद्वर्गा'****'मवोघः'--यह मत ठीक नहीं है (-हति। तदपि न।) क्योंकि तदू ग 
में भेदातिरोहिति युणों की होती है, वस्तुओं ( युणियों ) की नहीं, यह निर्विवाद है। यहाँ नार - 
कमल के परिमळ से विष्णु का भेदशान हो जाता है, फिर भी विष्णु की नीलिमा ( गुण ) यश की 
धवलिमा के साथ अभिन्न हो गई है ( दूसरे शब्दों में विष्णु ने यश के अत्युत्कृष्ट होने के कारण 
उसके गुण धवलिमा का अहण कर लिया है), अतः यहाँ तबूयुण अलङ्कार स्पष्ट है, फिर दीक्षित 
महोदय उसका प्रतिद्वन्दी उन्मीलित व्यर्थ मानते एँ । आगे जाकर वे वताते हैं कि अप्पयदीक्षित के 
उपजीऱ्य अडझारसर्वस्वकार रुव्यक ने उन्मीछित तथा विशेष इन दो अलझारों का जिक्र दी नहीं 
किया हे । इनका समावेश प्राचीनों के अलड्ारों में हो दौ जाता दै । खाली इसीछिए कि एम नये 
अलङ्कार की उद्धावना करने की वाचोयुक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, हमें व्यथे ही प्राचीनों की मर्यादा 
छोड़ कर बेलगाम नहीं दौड़ना चाहिए। ( न तावत्पृथगळंकारत्ववाचोयुक्स्या विगळित>ंखलत्व- 
सास्मनो नाटयि दु साम्प्रते सर्यादावशंचदेरायेरिति। ( रसगङ्गाधर प० ६९९ ) 

'कौभा काळा है, कोयळ भी काली है, कौए और कोयळ में भेद ही क्या दै ? वसन्त 
ऋतु के आने पर कौआ कौआ हो जाता है, कोयळ कोयल ।? 

(यहाँ वसन्त समय के कारण काकत्व या पिकस्व का वेशिष्ट्य भान हो जाता है 1) 

यह विशेषक का उदाहरण है । यहाँ दूसरे काक तथा पिक दाव्द “कौए के रूप में जान, 
लिया गया, कोयळ के रूप में जान लिया गया”, इस प्रकार अर्थान्तरसंक्रसितवाच्य हैं । 

अथवा जेसे— 

यद्यपि काशी में रहने वाळे सभी निवासी समानरूप से शंकरस्व से युख हैं? तथापि 
अर्जुन के मरहार के घण से युक्त सिर वाळे होने के कारण प्राचीन शिव (वास्तविक शंकर) प्रकट 
हो ही जाते हैं । 
„यहाँ 'पार्थप्रद्दारमणयुक्त उत्तमांग' के कारण नकली शंकर तथा असली शंकर का 
चेदिष्ट्य भान हो ही जाता है । 

८३. उत्तर अलङ्कार 
१४९--जहाँ किसी विशेष अभिप्राय से युक्त गूढ उत्तर दिया जाय, वहाँ उत्तर अळंकार 
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यत्रासौ वेतसी पान्थ ! तत्रेयं सुतरा सरित्‌ ॥ १४६॥। ` 
सरित्तरणमार्मं एच्छन्तं प्रति तं कामयमानायां उत्तरमिदम्‌ | वेतसीकुख्जे 


स्वाच्छन्यमित्याकूतगभम्‌ | 
` यथा वा— 
आमे$स्मिन्‌ प्रस्तरप्राये न किंचित्पान्थ ! बिद्यते | 
पयोधरोन्नतिं दृष्टा वस्तुमिच्छसि चेद्रस ॥ | 
आस्तरणादिकम्थंयमानं पान्थं प्रत्युक्तिरियम्‌ । स्तनोन्नतिं दृष्टा रन्तुमिच्छ- .. 
सि चेद्दस । अविद्ग्घजनप्राये5स्मिन्‌ ग्रामे कञ्चिदबगमिष्यतीत्येताहरां प्रतिब- 
न्धकं किंचिदपि नास्तीति हृदयम्‌ | इद्मुन्नेयप्रश्नोत्तरस्योदाहरणम्‌ । 
निबडभशनोत्तरं यथा-- 
कुशलं तस्या ? जीवति, कुशल एच्छामि, जीवतीत्युक्तम्‌ | | 
पुनरपि तदेव कथयसि, सृतां तु कथयामि या श्वसिति ॥। 
होता । जेसे, किसी राइगीर के नदी को पार करने का स्थळ पूछने पर कोई स्वयं दूती | 
j 


कहती है ) हे राहगीर, जहाँ यह वेतस-कुंज दिखाई पढ़ रहा है, वहीं नदी को पार करने 
क। स्थळ है । 


यह उक्ति किसी कामुकी स्वयंदूती की है, जो सरित्तरणमारा को पूछते हुए किसी 
राहगीर के प्रति कही गई दै । यहाँ 'वेतसीकुञ्ष' में स्वच्छुन्दृता सेकामकेलि हो सकती दै, | 
यह स्वयंदूती का गुढाभिप्राय दै । अथवा जैसे निम्न उक्ति में_ 

कोई स्वयं दूती गाँव में उहरने की जगह तथा बिस्तर आदि के लिए पूछुने वाले किसी 
राहगीर को उत्तर दे रही है :-हे राहगीर, इस पथरीळे गाँव में कुछ भी नहीं मिलेगा । | 
आकाश सें बादल घिर रहे हैं, अतः बादुळों को घिरे देखकर (तथा मेरे पयोधरों को उन्नत. 
देखकर ) यदि तुम्हारी ठहरने की इच्छा हो तो ठहर जावो । 

टिप्पणी--यह प्रसिद्ध प्राकृत गाथा का संस्कृत रूपान्तर है :-- 

पंथिऊ ण एत्थ सत्थरमस्थि मणं पत्थरत्थले यामे । 
< तान पओहर पेक्खिऊण जइ वससु ता वससु ॥ 
की प्राथना करते किसी पान्थ के प्रति यह स्वयं दूती का उत्तर दै । यदि 

स्तनोच्चति को देखकर रमण करना चाहो, तो रहो । यह गाँव तो पर हे-पत्थरों की 
यस्ती है, अतः मूर्ख छोगों के इस गाँव में, कोई हमारे रमण को जान जायगा, इस प्रकार 
की आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह उक्ति का रहस्य (हृद्य) गूढाभिम्राय 
ह । यह कदिपंत प्रश्‍न के उत्तर का उदाहरण हे (भाव यह ह, इन दोनों उक्तियों सें केवळ 
उत्तर ही पाया जाता हे, प्रश्न नहीं, अतः प्रश्‍न प्रसंगवश कढ्पित कर छिया जाता है। ) 
किन्ही किन्ही स्थलों पर प्रश्न तथा उत्तर दोनों निवड, किये जाते हैं । निबद्ध प्रश्‍नोत्तर 
का उदाहरण निम्न हे। 
कोई सखी नायक के पास जाती दै, वह उससे नायिका की अवस्था के विषयमे 
| का क तो हैः, र ड्र देती दै-'जिन्दी है» “मै कुशल पूछ रहा दु रि 
।: त १ यह्‌ कहा है।' फिर वही उत्तर ? “तो मैं उसे मरी के म 
| कह सकती हूँ, वह तो अभी साँस ले रही है" हल याच तता 


कक अब ५” 
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ईष्यौमानानन्तरमनुतप्ताया नायिकायाः सखीमागतां प्रति 'तस्याः 
कुशलम्‌ ?? इति नायकस्य प्रश्नः । 'जीवति'इति सख्या उत्तरम्‌ | जीवत्याः कुतः 
कुशलमिति तदभिप्रायः । अन्यत्पृष्टमन्यदुत्तरमिति नायकस्य “पुनः कुशलं 
प्रच्छामि'इति प्रश्नः । पृष्टस्यैवोत्तरमुक्तमित्यभिप्रायेण जीबतीत्युक्तमिति सख्या 
बचनम्‌ | सखीबचनस्याभिप्रायोद्धाटनाथे पुनरपि तदेव कथयसि’ इति नायक- 
स्याच्तेपः | “सुतां नु कथयामि या श्वसिति’ इति सख्याः स्वाभिम्रायोद्धाटनम्‌ | 
सति मरणे खलु तस्याः कुशलं भवति, मदागमनसमयेऽपि श्वासेषु सच्चरत्सु 
कथं सतां कथयेयमित्यमिग्रायः ॥ १४६ ॥ 


अथ चित्रोत्तरम्‌- 
प्रश्‍नोत्तरान्तराभिन्नमुत्तरं चित्रमुच्यते । 
के-दारपोषणरताः, के खेटाः, किं चलं बयः॥ १५० ॥ 
अत्र 'केदारपोषणरता? इति प्रश्‍नाभिन्नमुत्तरं “के खेटाः, कि चलम्‌ ९? 
इति प्रशनद्वयस्य वयः! इत्येकमुत्तरम्‌ । उदाहरणान्तराणि विद्ग्धमुखमण्डने 
द्रष्टव्यानि ॥ 


इप्यांसान के वाद दुःखित नायिका की सखी को आया देखकर नायक उससे प्रश्‍न 
करता है-'वह कुशल तो है?। 'जिन्दी है” यद्द सखी का उत्तर है । जिन्दी रहते उसका 
कुशळ केसे हो सकता है, यह सखी का अभिप्राय है । मैंने पूछा कुछ और तुम कुछ और 
ही उत्तर दे रही हो, इस आशय से नायक पुनः प्रश्‍न करता है, 'में कुशछ पूछ रहा हुँ? । 
मैंने प्रश्‍न का ही उत्तर दिया है, इस अभिप्राय से सखी कहती है “वह जिन्दी है?। सखी 
के बचनों के अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए नायक फिर अक्षेप करता है "फिर बद्दी कह 
रही हो'। सखी अपने अभिमाय को स्पष्ट करती कहती है--“जो साँस छे रही दै, उसे में 
सरी केसे कह दूँ'। इसका गूढ़ अभिप्राय यह है कि उसका कुशछ तो मरने पर ही हो 
सकता है, में जब आई तब भी उसके सॉस चळ रहे थे तो में उसे खत ( कुशलिनी ) 
केसे बता दूँ? 

अब चित्रोत्तर भेद का वर्णन करते हेः-- 


१५०—जहाँ प्रश्‍न तथा अन्य उत्तर से मिश्रित उत्तर दिया जाय, वहाँ उत्तर अलंकार 
का चित्रोत्तर नामक भेद होता है, जेसे कोई पूछता 'भार्याओं का पोषण करने में रत कौन 
है', उत्तर है “वे लोग जो खेतों के पोषण में रत हैं? दो प्रश्न हैं आकाश में पर्यटन करने 
वाळे ( खेटाः ) कौन हैं ? चंचळ कौन हे ?, इन दोनों प्रश्नों के एक ही श्लिष्ट चित्रोत्तर 
हैं:--“वयः । पहले प्रश्‍न का उत्तर हे:--'वयः ( वि “शब्द्‌ का बहुवचन, पच्ची ), दूसरे प्रश्‍न 
का उत्तर दे-'वयः' ( उम्र ) 1 

यहाँ 'केदारपोपणरता? में 'के दारपोषणरताः ?? इस प्रश्‍न का उत्तर केदारपोषणरताः 
है, इस प्रकार यहाँ उत्तर प्रश्‍न से अभिन्न दै। 'के खेटाः कि चकम्‌ ? इस प्श्नहय का पुक 


ही उत्तर है. 'वयः । चित्रोंत्तर के अन्य उदाहरण विदरघमुखमण्डन नामक अन्थ में देखे 
जा सकते हैं । 
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८७ सइ्मालङ्कारः 
य्क्ष्म पराशयाभिज्ञेतरसाकूतचेशितय्‌ । 
मयि पश्यति सा केळ! सीमन्तसणिमाइणोत्‌॥ १५१॥ _ 
कामुकस्याबलोकनेनं सडंकेतकालप्रश्‍नभावं ज्ञातषत्यान्धष्टयम्‌ । अस्त गते 
सूर्य संकेतकाल इत्याकूतम्‌ । 
यथा वा-- उ 
संकेतकालमनसं बिटं ज्ञात्वा विदग्धया | 
झसीक्नत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ १५१ 
८५ पिदितालडगरः 
पिहितं परवृत्तान्तज्ञातुः साकूतचेटितम्‌ । 
प्रिये शहागते प्रातः कान्दा तल्पमकरषयत्‌ ॥ १५२ ॥ 
रात्रौ सपत्नीगृदे छृतजागरणेन श्रान्तोऽसीति तल्पकल्पनाकूतम्‌ | 
यथा वा-- 
बक्‍त्रस्यन्दिस्वेदविन्दुप्रवन्धेटेट्टा भिन्नं कुडुमं कापि कण्ठे । 
८४. सूचम अलंकार 
१५१--जहाँ किसी अन्य व्यक्ति के आशय को जानने वाळा उसके अति साभिप्राय 


चेष्टा करे, वहाँ सूचम अळंकार होता । जैले ( कोई नायक अपने मित्र से कह रहा है ) 
मुझे देखकर उस नायिका ने अपने बालों से सीमन्तसणि को ढँक दिया । 


यहाँ सीमन्तमणि को बालों से ढेंक देना यह उस नायिका की साभिप्राय चेष्टा है, जो ' 


अपने उपपति को देखकर उसके संकेत काळविषयक प्रश्‍न का आशय समझ बेटी है । 
संकेत काळ के प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए वह अन्धकार के समान काले बालों से दीस 
सीमन्तमणि को ढेक देती हे । भाव यह है “सूर्य के अस्त होने पर संकेतकाल है! । 
इसी का दूसरा उदाहरण यह हैः 
किसी चतुर नायिका ने उपनायक को संकेतकाळ को जानने की इश्छा वाळा जान कर, 
अपने नेन्ना को मटका कर अपना आशय व्यक्त करते हुए छीला कमळ को वंद कर दिया। 
यहाँ नायिका का 'लीछाकमल' को निमीळित कर देना साभिप्राय चेष्टा है, भाव यह 
है “सूर्यास्त के समयं आना ( जब कमळ चन्द्‌ हो जाते हैं ) ।? 
८५. पिहित अलङ्कार _ 
१५२--जहाँ दूसरे के गुप्त बु्तान्त क्रो जानकर कोई व्यक्ति साभिप्राय चेष्टा करे, वहा 
| पिहित अळछ्कार होता है । जेसे, नायक फे प्रातःकाल घर पर छौटने पर (ज्येष्ठा) नायिका 
| ने दय्या सजा दी । ` 
1 यहाँ नायिका के शय्या सज़ाने का यह गूढासिप्राय है कि तुम रात भर मेरी सौत के 
| यहाँ रहे हो, वहाँ रात भर जगते रहें हो, इसलिए थक्के हो। 


(4 अथवा- 


| 
कि : 
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केसी सखी ने नायिका के कण्ठ में उसके सुखमण्डळ से टपके स्वेदविन्दुओं की घारो से | 
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पुंस्त्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणौ खड्डलेखां लिलेख ॥ 
अत्र स्वेदानुमितं पुरुषायितं पुरुषोचितखन्गलेखालेखनेन प्रकाशितम्‌ ॥१५२॥ 
८६ व्याजोक्त्यलङ्कारः 
व्याजोक्तिरन्यहेवूक्त्या यदाकारस्य गोपनम्‌ । 
सखि | पश्य गृहारामपरागेरस्मि धूसरा ॥ १५३ ॥ 
अत्र चौर्यरतक्तसङ्केतभूृष्ठलुण्ठन लम्नधूलिजालस्य गोपनम्‌ । 
यथा वा— 


कस्य वा न भवेद्रोषः प्रियायाः सत्नणे$धरे ! 
सश्रङ्गं पद्ममा्रासीवौरितापि मयाधुना ॥ 


यहे छुछुम को देखकर, सुसकुरा कर, उसकी हथेली पर ( पन्नाचली के स्थान पर ) 
खडगलेखा का चित्र बना दिया |? 
यहाँ सखी ने खड्गलेखा लिखकर नायिका के गुप्त पुरुषायित ( विपरीत रति) को 
प्रकाशित किया है, जिसका अनुमान सखी को नायिका के झुखमण्डळ से गळे की ओर 
आते स्वेद्विन्दुओं से हो गया है। 
टिप्पणी-टमम्मट ने इस उदाहरण में सूक्ष्म अलंकार माना है'( दे० काव्यप्रकाश १०-१२२ ), 
जब कि दीक्षित इसमें पिडित अलंकार मानते हँ । दीक्षित ने सूक्ष्म तथा पिहित दो भिन्न अलंकार 
माने हूँ, जब कि चन्द्रालोककार जयदेव ने सूक्ष्म अलंकार नहीं माना है, वे पिहित'दी मानते हैँ । 
वस्तुतः मम्मट के सूक्ष्म में अप्पयदीक्षित के सूक्ष्म तथा पिडित दोनों का अन्तर्भाव हो जाता है । 
इस सम्बन्ध में यह कड दिया जाय क्रि रुद्रट ने काव्यालंकार में "पिहित? नामक एक अलंकार 
माना हे, पर वइ अप्पयदीक्षित के पिहित से सर्थथा भिन्न है । रुद्रट का पिद्दित अलंकार वहाँ 
होता है, जहाँ अतिप्रवल द्दोने के कारण कोई गुण सम नाधिकरण, असदृश अन्य वस्तु को ढेक ले । 
यत्रातिप्रबळतया गणः समानाधिकरणमसमानस्‌। 
अर्थान्तरं पिदष्यादाविभृतमपि तत्‌ पिहितम्‌ ॥ ( कान्यालंकार ९-५० ) 
रुद्रट का पिहित वस्तुतः अन्य आलंफारिकों के मीरित से मिलता जुता अळंकार है । 
८६. व्याजोक्ति 
१५३-जहाँ किसी दूसरे हेतु को बताकर उसके द्वारा आकार का गोपन किया 
जाय, वहाँ व्याजोक्ति अढङ्कार होता है, जेसे कोई कुळटा चौयेरत के समय भूएछ् पर 
छुठन करने से धूलिधूसरित हो गई है, वह अपने आकार का गोपन करने के किए अन्य 
दे श सखी से कह रही दै, 'हे सखि, देख, घर के बगीचे के पराग से मैं धूसरित 
1 
_ यहाँ चौयरत के समय संकेत स्थळ की जमीन पर छोट कर रतिक्रीडा करने के कारण 
चह घूलिधूसरित हो गई है, किन्तु इस आकार को छिपा रही हे । 
अथवा जसे-- 
कोई सखी उपनायक के द्वारा खण्डिताधर नायिका के चौयरत 
का के चौयरत को पति से बचाने 
के छिए उसे भोरे का दोष बताती कहती दैन-हि सखी, बता तो सही, प्रिया के अघरोष्ठ 
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उपपतिना खण्डिताधराया नायिकायाः सकाशमागच्छन्तं प्रियम पश्यन्त्येब 
सख्या नायिकां प्रति हिंतोपदेशव्याजेन तं प्रति नायिकापराधगोपनम्‌। छेका- 
पहतेरस्याश्वाय विशेष:-तस्यां वचनस्यान्यथानयनेनाप्हृवः; अस्यामाकारस्य 
हेत्वन्तरबर्णनेन गोपनमिति । लक्षणे लक्ष्यनाञ्नि चोक्तिप्रहणमाकारस्य गोपः 
नार्थ हेत्वन्तरप्रत्यायकव्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ | ततश्च 


आयान्तमालोक्य हरि प्रतोल्यामाल्याः पुरस्तादनुरागमेका | 
रोमाव्वकम्पादिभिरुच्यमानं भामा जुगूह प्रणमन्त्यथेनम्‌ ॥ 
इत्यत्रापि व्याजोक्तिरेव । अन्न ह्यनुरागक्रतस्य रोमाच्चाद्याकारस्य भक्तिरूप- 
हेखन्तरप्रत्यायकेन प्रणामेन गोपनं कृतम्‌ ! सुद््मपिहितालक्लारयोरपि चेष्टितः 
ग्रहणमुक्तिसाधारणव्यापारमात्रोपलक्षणम्‌ । ततश्च 


_ tO ND te ह ऑनमननननननन+- नल 
को सक्षत देखकर किसे रोष न होगा । मेंने तुझे पहले ही मना किया था भोरे वाले 
कमल को न सूँघना। 

दिध्पणी--यह प्रसिद्ध गाथा का संस्कृत रूपान्तर है :-- 
कस्स ण वा होइ रोसो दटठूण पिआए सब्बणं अहरं । 
सब्भमरपउमग्घाइणि वारिअवामे सहसु एहि॥ 
किसी सखी ने उपपति के द्वारा खण्डिताधर नायिका के पास आते पति को देख तो 
लिया हे, पर वह ऐसा बहाना बनाती दै कि जैसे उसे उसके आने की सूचना दे ही नहीं, 
वह अपनी सखी ( नायिका ) को उपदेश देती हुई उसके व्याज से नायिका के पररमण- 
रूप अपराध का यापन कर रही है । व्याजोक्ति तथा अपहुति के प्रकरण में वर्णित छेका- 
पहुति में यह भेद दे कि वहाँ वचन को दूसरे ढङ्ग से स्पष्ट करके वास्तविकता की निहुंति 
की जाती है, जब कि यहाँ ( व्याजोक्ति में) आकार का अन्य हेतु की उक्ति के द्वारा 
गोपन किया जाता है । व्याजोक्ति के लक्षण तथा नामोद्दश्य में जो “उक्ति' शब्द का 
अयोग किया राया है, वह आकार के गोपन के लिए प्रयुक्त अन्य हेतु के प्रत्यायक ब्यापार 
मात्र का द्योतक है--हस प्रकार हेत्वन्तर प्रत्यायक चेष्टादि भी व्याजोक्ति में समाविष्ट हो 
जायगी । इसलिए निम्न पद्य में भी व्याजोक्ति अलङ्कार ही हैः 
कोई नायिका कृष्ण को गली (या राजमार्ग ) से गुजरते देखती है । उसने कृपण 
को सामने गल्ली से आते देखकर रोमाञ्च, कम्प आदि सारिवकभाचों के द्वारा प्रतीत रति 
भाव को उन्हें प्रणाम करके छिपा लिया है । 


यहाँ नायिका के रोमाञ्चादि आकार रति भाव ( अनुराग ) के कारण हैं, किन्तु वह 
भक्तिरूप अन्यहेतु की चेष्टा-प्रणाम-के द्वारा उसका गोपन कर लेती है। अतः यहाँ भी 
व्याजोक्ति ही हैं। ध्यान देने की बात हे कि यहाँ हेस्वन्तर के लिए किसी उक्ति का प्रयोग 
नहीं किया गया है, केवळ प्रणामक्रिया रूप व्यापार का प्रयोग हुआ है, पर उक्तिका 
व्यापक अर्थ रेने पर इसका भी समावेश हो गया है । 

इसी तरह सूचम तथा पिहित अल्क्वारो में सी जहाँ लक्षण में “वेष्टित” शब्द क 
प्रयोग हुआ है, वहाँ उक्ति साधारण यापारमात्र का अर्थ लेना होगा। इसलिए जह 
उक्ति का प्रयोग हो, तथा उसके द्वारा पराशय को जान कर साकूत उक्ति का प्रयोग किया 
जाय वहाँ भी सूचमालक्कार का चेत्र होगा, जेसे निम्न पच्च सें-- 
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नलिनीदले बलाका मरकतपात्र इव इश्यते शुक्तिः | 
इति मम सङ्कृतसुवि ज्ञात्वाभाबं तदान्रवीदालीम्‌ ॥ 


इत्यादिष्वपिसुमालङ्कारः प्रसरति । अत्र सोके तावत्‌ 'किमाबयोः सङ्केतः 
स्थानं भविष्यति ९? इति प्रशनाशयं सूचयति कामुके तदभिज्ञया बिद्रधया तदा 
सखीं प्रति साकूतमुक्तमिति सूच्मालङ्कारो भवति | यतोऽत्र बलाकाया मरकतपा- 
त्रप्रतिष्ठितझुक्त्युपमया तस्या निश्चलत्वेनाश्वस्तत्बं तेन तस्य प्रदेशस्य निर्जनत्वं 
तेन 'तदेवाबयोः संकेतस्थानम्‌? इति कामुक प्रति सूचनं लच्यते । न चात्र ष्वनि- 
राशंकनीयः,दूरे यञ्यमानस्यापि संकेतस्थानप्रशओोत्तरस्य स्वोक््यैबाविष्क्रतत्बात्‌। 
एवं पिहितालंकारेऽप्युदाहदायेम्‌ । इदं चान्यद्त्राबघेयम्‌-'यत्रासौ वेतसी पान्थ’ 
इत्यादिषु गूढोत्तरसूद्रमपिहितव्याजोक्तयुदाहरणेषु भावो त स्वोक्तयाविष्कृतः 
किंतु वस्तुसौन्दयेबलाद्वक्तबोद्धव्यविशेषविशोषिताद्वम्यः । तत्रैव बस्तुतो नालं- 
कारत्वं, ध्वनिभावास्पदत्वात्‌ । प्राचीनेः स्वोक्तयाविष्करणे सत्यलंकारारूपद्ता5- 
स्तीत्युदाहृतत्वादस्माभिरप्युदाहृतानि । शक्यं हि ‘यत्रासौ वेतसी पान्थ ! तत्रेयं 
सुतरा सरित्त्‌ । इति प्रच्छन्तमध्वानं कामिन्या ससूचनम्‌ |? इत्यायथोन्तरक- 


“कोई नायक मित्र से कह रद्दा है--' झुशे संकेतस्थळ के विषय में जिज्ञासु जानकर 

उस नायिका ने सखी से कहा, है सखि देख तो इस कमल के पत्ते पर यद्द बगुळा इसी 
तरह शान्त तथा निश्चल चठा है, जेसे किसी नीलम के पात्र में कोई सीप रखी हो! इस 
छोक में कोई नायिका साकूत उक्ति का प्रयोग कर रही है। किसी कामुक ने नायिका के 
प्रति इस प्ररनाशय की सूचना की है कि 'हमारे मिलने का स््रान कौन सा होगा ?' इसे 
समझकर चतुर नायिका अपनी सखी से साकूत उक्ति कह र्दी है, अतः यहाँ सूचम 
अलङ्कार है। यहाँ नदी तट पर बगुको की पाँत मरकतमणि के पात्र पर स्थित सीप की 
तरह निश्चल, शान्त तथा विश्वस्त होकर कमळपत्र पर बेटी है, इस स्थिति से उस प्रदेश 
की निर्जेनता की तथा “यह हम दोनों का संकेतस्थळ होगा” इस बात की सूचना दी गई 
के इस पद्य में ध्वनिकाव्य ( वस्तु से वस्तु की ध्वनि) नहीं माना जाय। यद्यपि यहाँ 
सकतस्थान का अरनोत्तर व्यज्ञय रूप में प्रतीत हो रहा है, तथापि उसकी प्रतीति स्वोक्ति 
से ( वाच्यरूप में ) दी हो रही है। ( भाव यह है, इस श्लोक के उत्तराध में 'इति मम 
संकेतभुवि ज्ञात्वा आव तदाश्नवीदालीं” कहने से वह व्यङ्गय न रह कर वाच्य हो गया 
है। यदि केवळ ूर्वाधे के ही भाव का प्रयोग होता, जैसा कि 'पश्य निरश्र'"**"“शख- 
द वाळी गाथा में है, तो ध्वनि हो सकता था।) इसी तरह पिहितालङ्वार में 
सं त शब्द के द्वारा उक्ति का भी समावेश हो जाता है । इसके अतिरिक्त इन 
पि यह बात भी ध्यान देने की है । 'यत्रासी वेतसीपान्थ' इत्यादि गूढो त्तर, सूदम 
वि जा लाने के अवा में स्वामिप्राय ड ही हि के कारण नहीं 

) 00: तथा उक्ति का वक्ता तथा योद्धव्य कोन है, इस विशिष्ट ज्ञान 

रे का ता तीति होती है। इन्हीं स्थानों पर वस्तुतः अरुझारत्व नहीं है, क्‍योंकि 
a उदाहरण हैं तथा यहाँ ध्वनित्व दै। किन्तु प्राचीन आलड्लारिका ने अपने 
क इनम अळङ्कारत्व स्पष्ट किया है, अतः हमने भी इन्हें अलङ्कार के उदाहरणों के 
उपन्यस्त किया है। वैसे 'यन्नासौ वेतसीपान्थ सत्रे -सुतरा सरित” इस पूर्वार् 
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न : येषूदाहरणेषु संकेतकालम- 
ल्पनया भावाविष्करणमिति । अतः प्राक्‌ लिखितेषु 
ल पुरत्वं तन्व्या व्यञ्जयन्ती, भामा जुगूहेति भावादिष्करणभस्ति तेष्वेव 
तत्तदलंकार इति ॥ १५३ ।) 
८७ यूढोक्त्यलङ्कारः 
गूढोक्तिरन्योद्देशयं चेथदन्यं प्रति थ्यते । 
बृषापेहि परक्षेत्रादायाति &ेत्ररक्षको ॥ १५४ ॥ 
यं प्रति किंचिद्वक्तवयं तत्तटस्थेमोज्ञायीति तदेव तदन्यं कंचिस्मरति श्लेषेणो- 
च्यते चेत्‌ सा गूढोक्तिः । दृषेत्याद्युदाहरणम्‌ । इह परकलन्रमुपशु्जान कु 
प्रति वक्तव्यं परक्षेत्रे सस्यानि भक्षयन्तं कंचिदुक्षाणं समीपे चरन्त निदिश्य 
कथ्यते । नेयमप्रस्तुतप्रशंसा, कार्यकारणादिव्यज्ञ'यस्वाभावात्‌ | नापि 0000 
नरम्‌; अप्रक्षताथेस्य ग्रकृताथोन्बयित्वेनाविवक्षितत्वात्‌ । तस्य कॅवलामतर 
चव्वनाथे निर्दिष्टतया विच्छित्तिविरोषसद्भावात्‌ | 


अखनाथ रव्टतया चा मणि? 
के साथ 'इति एच्डन्तनध्वानं कासिन्याइ ससुचनं' जोड़ देने पर--'इस मकार रास्ता 
पूछते किसी राहगीर से किसी कामुक जी ने सुचना” करते हुए कहा--' इस अर्थान्तर च 
कलपना के करने पर अळछ्टारत्व हो ही जाता हे, क्योंकि यहाँ वाक्याथ की प्रधानता हु 
जाती है । हमने चुत्तिभाग में तत्तत्‌ अलङ्कार के प्रकरण में *संकेतकाळ्मनसं' पुस्त्वं तन्व्या 
च्यंजयन्ती? “भामा छुगुह' आदि न उदाहरण दिये हैं, उनमें यह भावाविष्करण स्पष्ट ६ 
लिए वहाँ जलझ्लार॒त्व स्पर ही दे। ड 
( र यह है, कारिकाआग के इन अछक्कारों के उदाहरणा स यद्यपि वनित्व i 
तथापि जयदेवादि के द्वारा इनका तत्तद्छंकार प्रकरण में उपन्यास होने से हमने य की 
उदाहरण के रूप में रख दिया दै, पैसे यदि इनकी अर्थान्तरकएपना कर वाच्यख्प 
आवाविष्करण कर दिया जाय तो ये अळंकार के ही उदाहरण हो जायँगे । इत्तिभाग 
उदाहरणा में आवाविष्कएण स्पष्ट होने के कारण अळंकारत्व है ही।) 
डिप्यणी--इस पद्य का पूर्वा प्रसिद्ध प्राकृतगाथा का संस्कृत रूपान्तर दै :-- 
उअ णिउ्दलनिप्पंदा मिसिणीपत्तम्मिरेहह चछाआ । 
णिम्मलमरगअभाअणपरिट्विभा संखसुत्ति च्च ॥ 
८७. गूदोक्ति अलङ्कार 
१५४-जहाँ किसी एक को ळत्तित कर किसी दूसरे ही से कोई बात कही जाय, उसे 
गूढोक्ति जलछार कहते हें । जैसे ( कोई सखी किसी उपपति को-जो परकलत्र के साथ 
रमण कर रदा है--सावधान करती कह रही है ) हे वेळ दूसरे के खेत से हट जा, वर्दे 
देख खेत का रखवाळा जा रहा हे। सु 
जिस व्यक्ति से कुछ कहना है, वही समझ सके, दूसरा तटस्थ व्यक्ति उसे न समझ छ, 
इसलिए जहाँ किसी व्यक्ति से श्लेष के द्वारा क कहा जाय, वहाँ गूढोक्ति अलङ्कारँहोता छ 
है। वृषापेहि आदि कारिकार्ध इसका उदाहरण है । यहाँ यह उक्ति किसी प 2 
उपभोग करते कासुक के प्रति अभिप्रेत है किन्तु यह समीप सें ही दूसरे के खेत में घात. | 
को चरते बेल से कही गई दे । यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अढङ्वार नहीं है । क्‍योंकि वप य 
अशंसा में या तो कार्य के द्वारा कारण की व्य्जना की जाती है या कारण के द्वारा क... 
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यथा वा-- 
नाथो मे विपर्णि गतो, न गणयत्येषा सपत्नी च मां, 
त्यक्त्वा मासिह पुष्पिणीति शुरवः प्राप्ता गृहाभ्यन्तरम्‌ । 
शय्यामात्रसहायिनीं परिजनः शान्तो न मां सेवते, 
स्वामिन्नागमलालनीय ! रजनीं लक्ष्मीपते ! रक्ष माम्‌ ॥ 
अन्न 'लच्मीपति' नास्नो जारस्यागमनं प्रार्थयमानायास्तटस्थवञ्चनाय 
भगवन्तं भ्रत्याक्रोशस्य प्रत्यायनम्‌ ॥ १५४॥ 
८८ चिद्रृतोक्त्यलङ्कारः 
विबृतोक्तिः रिलिष्टशुसं कविनाविष्कृतं यदि । 
बृषापेहि परधषेत्रादिति वक्ति सस्ूचनस्‌ ॥ १५५ ॥ 
श्लिष्टगुप्त बस्तु यथाकथंचित्कविनाविष्छ्ृतं चेद्विवृतोक्तिः । 'वषापेहि? इत्यु- 
दाहरणे पूर्वेबद्शुप्त बस्तु ससूचनमिति कबिनाविष्कृतम्‌ | 
यथा वा-- 
वत्से ! मा गा विषादं श्वसनमुरुजवं संत्यजोध्य प्रवृत्त 


की, यहाँ यह बात नहीं है । साथ ही यहाँ श्लेष ( अर्थश्लेष ) अलङ्कार भी 

है । क्योंकि श्लेप में दोनों पक्त प्रत होते हैं, जब कि यहाँ टी (बेल ) के दा 
प्रकृत ( काझुक ) के ब्यवहार की विवक्षा पाईं जाती है । इसलिए यह उक्ति तो केवळ 
द्बरे को टत के लिए प्रयुक्त की गई है, अतः यहाँ किसी विशेष प्रकार की चमत्कृति 
पाई जाती है । 

इसी का दूसरा उदाहरण यह हैः-- 

कोई ङुलरा अपने उपपति को बुलाती गूढोक्ति का प्रयोग कर रद्दी है, ताक्रि तटस्थ 
कु समझ सके । है कड, 

“मेरा स्वामी बाजार गया है, यह सोत मेरी पर्वाह हो नहीं करती रजस्वला 
समझ कर छोड़ कर बढ़े लोग घर के भीतर चले गये हैं। में अकेली स्पा पर पढी हूँ । 
नौकर थकने के कारण मेरी सेवा नहीं कर रहे हैं। हे स्वामिन्‌ छचमीपति (विष्णु भग- 
वानू, छदमीपति नामक जार ) अपने आगमन के द्वारा रात अर मेरी रक्षा करो ? 

यहाँ 'ळचमीपति' नामक उपपति के आगमन की प्रार्थना करती कुलटा ने दूसरों को 
ठगने के छिए भगवान्‌ विष्णु से प्रार्थना की है। अतः यहाँ गूढोक्ति अळङ्कार है । 

<<. वि्रृतोक्ति अलङ्कार 

Sed का शिळष्टयुस वस्तु को प्रकट कर दे, वहाँ विदृतोक्ति अछङ्कार 
होता है, जेसे 'हे बेल, दूसरे के खेत से हट जा' इस प्रकार कोई ससूचना कह रहा है । 

जहाँ कवि किसी प्रकार रिठा वस्तु को प्रकट करे, वहाँ विद्वतोक्ति अङङ्कार होता 
77772 यया 
स पद्‌ का कर उसे प्रगट कर दिया हे, अतः यहाँ वित्र ` 

हि बच्ची, वियाद मत कर ( विष को खाने वाळे शिव के पास न जा), अत्यधिक वेग 
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कम्पः को बा गुरुस्ते किमिह बलभिदा pea याहि । 
। स्वा 
व्याख्यानं सुराणामिति भयशमनच्छुद्मना कार्य 
तच ; रितं सन्थमुग्धः पयोधिः ॥ 
यस्मे लद्मीमदाद्ः स दहतु ठ 
इदं परवद्धनाय गुप्ताविष्करणम्‌ । 
त्रपागुत्ताविष्करणं यथा-- 
दृष्ट्या केशव ! गोपरागहृतया किंचिन्न दृष्ट मया 
तेनेह स्खलितास्मि नाथ ! पतितां कि नाम नालम्बसे | 
एकस्त्बं बिषमेषुखिन्नमनसां सवोबलानां गतिः 
गोप्यैबं गदितः सलेशमवताद्गोष्ठे इरिबश्चिरम्‌ ॥ 
अत्र कृषणस्य पुरतो विषमे परिस्खलनमभिहिंतवत्यास्त कामयमानाया गोपिः 
काया बचने बिषमपथस्खलनपतनत्राणसंप्राथंनारूपेण झटिति प्रीयमानेनाथेन 
गुप्त विषक्षितमर्थान्तरं सलेशं ससूचनसित्यनेनाबिष्कृतम्‌ | एवं नेषधादिषु, 


1, तथा बृहस्पति से क्या), इस वळ का नाश करने वाली जॅभाई से क्या 

म + तु चल के “न इन्द्र से क्या काभ ) ? इस प्रकार छ्दमीके भय को शांत 
करने के व्याज से अन्य देवताओं के वरण का प्रत्याख्यान कर मंथन के कारण मूख 
समुद्र ने जिस विष्णु के लिए छचसीप्रदान की, वह विष्णु आप लोगों के पापा को 
जला दे ४ १ ३ 

बा सत्याच्या शचा तीय चरण के द्वारा कवि ने गुप्त वस्तु का आविष्करण कर 

1 है, अतः विदृतोक्ति अलङ्कार दै । र FS 
क कभी कवि ङजा के द्वारा गुप्त वस्तु को उद्धाटित कर देता हे । त्रपाग॒प्ताविष्करण का 
उदाहरण निम्न दे _ उ तहे 

कोई गोपिका कृष्ण से कह पन 

जक गायों से उड़ी धूळ से तिरोहित आँखों से में मागे को न न देख सकी, इसलिए 
से मार्ग में गिर पदी हूँ। हे नाथ, गिरी हुई मुझे क्‍यों नहीं उठाते हो ? उन बलद्दीन छोगों 
के तुम ही अकेछे आश्रय हो, जो मार्ग में चलने से आंत होकर गिर पढ़े हैं, ( हे केशव, 
गोपाळक तुम्हारे प्रति प्रेमाविष्ट होने के कारण में उचित अनुचित का विचार नहीं 
कर सकी हूँ इसी से सें मार्गभ्रष्ट हो गई हूँ, हे नाथ, चरित से भ्रष्ट मेरा आलम्बन 
क्यों नहीं करते? कामदेव के द्वारा खिन्न सन वाली स्त्रियों के तुम्हीं एक मात्र आश्रय 
हो )-इस प्रकार गोपी के द्वारा व्याजपूर्दक कहे गये कृष्ण आप छोगों की सदा 
रक्षा करें । 

यहाँ कृष्ण के सम्मुख विषमागे में परिस्खळन की बात कहती हुई, कृष्ण के 
रमण करने की इच्छा वाळी गोपिका के इस वचन में विषम पथस्खळन, तथा गिरने 
बचाने की प्रार्थना वाळे अर्थ के झट से प्रतीत होने पर, इस के द्वारा गुप्त विवचित 
रमणरूप' अर्थ कवि ने 'सढेश' पद के द्वारा सूचित कर स्पष्ट कर दिया दे। इसी तरद _ 
नेषधाद में 'मेरा चित्त लंका में निवास करने की इच्छा नहीं करता (मेरा चित्त नर्ण 
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चेतो नलं कामयते सदीयं नान्यत्र कुत्रापि च साभिलाषम्‌? इति दमयन्तीबा 
शाय दमयन्तीवा- 
क्यादिकमप्युदाहरणम्‌ । इद श्दशक्तिक्रोडीकृतगुप्ताविष्करणम्‌ | | 
एथोविष्करणं यथा-- 
गच्छाम्यच्युत | द्रीनेन भवतः किं तृप्तिरुत्पद्यते 
कि चेबं बिजनस्थयोहतजनः संभावयत्यन्यथा | 
इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचितब्ृथाबस्थानखेदालसा- 
` __साकि्यन्‌ पुलकोत्कराश्चिततबुर्गापी हरिः पातु बः॥ 
अत्र गच्छाम्यच्युत ! इत्यामन्त्रणेन “त्वया रन्तुं क स्थितं 
छाम्यच्युत न्तुं कामेच्छया स्थितं तन्न 
लब्धम्‌ः इत्यथशक्तिलभ्यं वस्तु तृतीयपादेनाविष्कृत मे 
स इयर तय दे म्‌ । सवसेतत्कविनिबद्धवक्तु- 
कविगुप्ताविष्करणं यथा-- 
सुन्न! oa त्यक्ताः कथा योषितां 
_ दूराद विव्राजताः सुरभयः खग्गन्धधूपाद्यः | 
कोपं रागिणि युञ्च मय्यवनते इष्टे म्रसीदाधुना 
सत्यं त्व्िरहाद्भवन्ति दयिते ! सर्वा ममान्धा द्शिः॥ 


को को चाहता है), और कोई दूसरी जगह मेरे य और कोई दूसरी जगह मेरी अभिळापा न 
क ह र ॥ दा नहं! (मेरा मन किसी 
ई साभिलाप नहीं है? )-इत्यादि वाक्यादि भी विद्तोक्ति के ही 
यहाँ शब्दशक्ति (श्लिप्ट प्रयोग तथा अभिधासूळाव्यज्जना 
का प्रकटीकरण पाया जाता है । अर्थशक्ति 
निम्न पद्य है। > 
“हे अच्युत, मुझे जाने भी दो, भरा T 
इस तरह हमें एकांत में खड़े देख कर, हन्हीं सोचो लि भिक ग? डर 
sue र सम्वोधन ) तथा भावभंगी के द्वारा अपने ब्यथ ड सकने की क 
का को बाहुपाद सं पकड़ आनन्द से रोमा 
$ o डु कड़ आनन्द से रोमांचित हो आलिंगन करते कृष्ण आप 
“तुम बढ़े मूखं हो, व्यर्थ ही क्यों समय खो रहे हो, तुम्हारे दर्शन 
ह कोई तृप्ति मिल नहीं रही, हम छोगों के बारे में लोगो ने यह तो सि 
होगा; फिर तुम रतिकीडा से मदत क्‍यों नहीं होते यह गोपी का म दी लिया 
इत्यामन्त्रण-भङ्गिसूचितबृथावस्थानखेदाङसाम्‌' पद के द्वारा कवि ने स्पष्ट कर दिया ३ 
यहाँ “गच्छाम्यच्युत? इस सम्बोधन के द्वारा “तुमने रमण करने के लिए सुन्ने रो दै) 
उह सुशे मोह ब इस मकार अर्थशक्ति लभ्य वस्तुको कवि ने पद्य के धरा 
2. द्‌ 1६। यह सव कविनिवद्धवक्ता के द्वारा गुस आशय के प्रकटीकरण 


) के द्वारा गुप्त वस्तु 
प्रकाशन का उदाहरण 


कभी कभो कवि स्वयं भी अपने गुप्त आशय को जेसे 
द स्वयं भी अपने यला स्पष्ट करता है, जैसे निम्न पद्य में :-... 
पीना भी छोड़ दिया, चुबतिचा दी दे नोह दिया, इचा ग र ने खाना 
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न्शन्कक कक 2-4 ७७७७७७०७ 
IIIS? ८००० ० 


नशा के के के के क्रशर 9999 
AAAS TTT TT निधिः प्रतीयते | री 
अत्र तावदीष्यौ मानकलुषितदयिताप्रसाद्नव्यापार पन" 
गारेस्य दृष्टि प्रत्याक्रोशो विषक्षिताथः । स च दृष्ट इत्यस्य पद गोवा 
संबुद्धिरूपतामवगसय्याविष्कृतः । कविनिबद्धवक्तगुप्त परवश्चनाथ, काषणुप्त 
स्वप्रौढिकथनार्थमिति भेद: १५५॥ = 
८९ युक्त्यलंकारः 
९ चर 
युक्तिः परातिसन्धान संशुप्तये । 
युक्तिः परातिसन्धान क्रियया ममेगुप 
स्वामालिखन्ती इष्टवाऽन्यं घञः पोष्पं करेऽसिखत्‌ ॥ १५६ ॥ 
अत्र 'पुष्पचापलेखनक्रियया अन्मथो मया लिखितः इति भ्रान्त्युत्पादनेन 
स्वानुरागरूपमसंगोपनाय परवद्धनं विवक्षितम्‌ । 
यथा वा-- न 
दम्पत्योर्निशि जल्पतोगहश्ुकेनाकणितं यद्टचः 
स्तत्प्रातरुरुसंनिधौ निगदतस्तस्यातिसात्रं बधूः | 
कणीलम्बितपद्मरागशकलं विन्यस्य चळचूपुटे 
ब्रीडाती विदधाति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम्‌ ॥ 


रासा याकारा - 

छोड़ दिए । सुशे पेरों पढ़ा ( सुझे झुका ) देखकर अब तो मेरे प्रति प्रसन्न होवो, 

र क ळी मेरे छिप सारी दिशाएँ शून्य ( अन्धी ) हो गई हैं, यह सच है! 
(यहाँ प्रिया के पक्ष में 'दृष्टे! सप्तम्यंतपद्‌ है, जब कि नेत्र के पक्ष में चह संबोधन है। ) 
यहाँ ईर्ष्यामान के द्वारा कपायित प्रिया को प्रसन्न करने कौ चेष्टा प्रतीत हो रही है 
किंतु विवक्षित अर्थ आँख की पीडा से पीडित किसी रोगी का दृष्टि के प्रति आक्रोश है । 
यह अर्थ (इष्ट इस पद के प्लुत उच्चारण करने पर उसे संबोधन का रूप बनाकर आविष्कृत 
किया गया है । कविनिवद्धवक्त के द्वारा गुप्त. वस्तु का वर्णन दूसरे को ठाने के लिए किया 


जाता है, जब कि कवि के द्वारा गुप्त वस्तु का वर्णन कवि की प्रौढि बताने के लिए किया 
जाता है। 


८९, युक्ति अलंकार 

१५६-जहाँ अपने मर्म ( रहस्य का गोपन करने के लिए किसी चेष्टा से दूसरों की 
वंचना की जाय, वहाँ युक्ति अलंकार होता है । जैसे ( कोई दूती नायक से कह रही दै) 
नायिका तुम्हारा चित्र बना रही थी, पर किसी को समीप आता देखकर उसन दाथ सें 
पुष्प के धनुष का चिन्न बना दिया । Fr 5 जक 

§ षका चित्र बनाने की क्रिया के द्वारा सेने कामदेव का चित्र बनाया ४, 
इस ठा स कर अपने प्रेम को छिपाने के लिए दूसरे की वंचना विवक्षित दै । 
अथवा जेसे— 

(रात के समय रतिक्रीडा करते नायक नायिका ने जो बातें की थीं, वे ग्रहश्॒क ने सुन 
छी थीं, प्रातः काळ के समय वह तोता उन सारी बातों को घर फे बडे लोगो के १. 
कहने छगा। इसे देखकर रुखित नायिका ( बहू ) ने अपने कान में छटकते माणिक 3 
डुकदे को उसकी चोंच में डाळ दिया और इस प्रकार दाडिस के बीज के बहाने उसकी भ्र 
को चन्दु कर दिया ४ ! कट 
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अन्न शुकवाङमुद्रणया तन्मुखेन स्वकोयरहस्यव चनशुभ्ूषुजनबञ्चनं कृतम्‌ | 
व्याजोक्तावाकारगोपनं युक्तौ तद्न्यगोपनमिति भेदः। यद्वा,-उ्याजो क्ताबप्युक्त्या 
गोपनमिइ तु क्रियया गोपनम्‌; इति सेद्‌ः। एवं च आयान्तमालोक्य हरि 
मरतोल्याम्‌? इति श्लोके5पि युक्तिरेव ॥ १४६ ॥ 
९० लोकोक्त्यलकारः 
लोकप्रवादानुऋतिलोंक्रोक्तिरिति भण्यते । 
सहस्व कतिचिन्मासान्‌ मीलयित्वा विलोचने ॥ १५७॥ 
अत्र लोचने मीलयित्वेति लोकबादानुकृतिः | 
यथा बा मदीये बरद्राजस्तवे-- 
नामेव ते बरद ! बाळ्छितदातृभावं 
व्याख्यात्यतो न वहसे बरदानमुद्राम्‌ | 
विश्वप्रसिद्धतरबिप्रकुलप्रसूते- 
यज्ञोपवीतवहनं हि न खल्वपेच्यम्‌ ॥ 
अन्रोत्तराध लोकवादानुकारः॥ १४७ ॥ 
९१ छेकोक्त्यलंकारः 
छेकोक्तियेत्र लोकोक्तेः स्यादथौन्तरगमिता । 


यहाँ तोते की वाणी को बंद कर उसके द्वारा अपने रहस्यवचन को सुनने वाले 
गुरुजर्नो की वंचना की गई है । व्याजोक्ति तथा युक्ति में यह भेद है कि ब्याजोरि में 
` आकार का योपन किया जाता है, युक्ति में आकार से भिन्न वस्तु का गोपन किया जाता 
है। अथवा व्याजोक्ति में उक्ति के द्वारा गोपन होता है, यहाँ क्रिया के द्वारा यह दोनों का 
अन्तर है । इस मत के अनुसार “आयान्तमालोफ्य हरिः प्रतोल्यां' इत्यादि व्याजोक्ति के 
प्रसंग में उद््त पद्य में भी युक्ति अळकार है । 
९०. लोकोक्ति अळंकार 
१५७--जहाँ लोक प्रवाद (सुहावरा, लोकोक्ति आदि ) का अनुकरण किया आय, वहाँ 
लोकोक्ति अळंकार होता है, जेसे ( कोई नायक विरहिणी नायिका को संदेश भेज रहा है ) 
(३ सुन्दरि, आंखे मींच कर कुछ महीने और गुजार लो? । 
यहाँ “को चने मीलयित्वाः यह लोकवादानुकृति दै। 
अथवा जेसे अप्पयदीक्षित के ही वरद्राजस्तव में-- 
हे वरद, आप का नाम ही याचक को ईप्सित वस्तु देने के भाव को व्यक्त करता है, 
अतः भाप वरद्सुद्रा को धारण नहीं करते। संसारप्रसिद्ध ब्राह्मणकुछ में उत्पन्न ब्यक्ति 
से केवळ यज्ञोपवीत को धारण करने की ही आझा नहीं की जाती । 
यहाँ उत्तराध॑ में लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। 
९१. छेञ्चोक्ति अलंकार 
१ १५८-_खदाँ लोकोक्ति के प्रयोग में कोई दूसरा अथ छिपा दो, वहाँ छेकोक्ति अळंकार 
२3 होता है। जेसे, हे मित्र साँप ही साँप के पॉव जानता है । 
१७ कुब० 
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श्ुजङ्ग एव जानीते शुजह्लचरणं सखे | ॥ १५८ य 
केनचित्कस्चिषुत्तान्त समीपस्थमन्यं निर्दिश्य “अयभेच तस्य 
हृत्तान्तं जानाति’ ने पादानहिरेब जानातीति लोकवादासुकारः | 

अत्र स चायं लोकबिदिते घनार्जनादिव्यापारे सहचारिणाबिति बविद्तिविषय- 
तया लोकोकस्यनुबादस्य प्रयोजने स्थिते र्‌हस्थेऽप्यनङ्गव्यापारे तस्यायं सहचर 
इति मर्मोद्धाटनमपि तेन गर्भीकृतम्‌ । 


यथा बा 
मलयमरुतां त्राता याता विकासितमलिका- 
' ५ वरिमलभरो अगो ग्रीष्मस्त्वमुत्सहसे यदि । 
घन ! घटय तं त्वं निःस्नेहं य एब निब | 
प्रसवति गवां कि नश्छिल स एवं घनज्ञयः ha 
1 निबतेने प्रमबति ख 
घनलिप्सया प्रोषिताङ्गनासखीषचने “य एव गवां 
एष उत इत्यान्धरजञातिप्रसिद्धलोकबषादानुकार: । अत्राविसौन्द्येशालिनी- 
घनलिप्सया प्रस्थितो रसानभिज्ञत्बाद्रोप्राय एब | तस्य निववेकस्तु 
घ्नस्य जेता धनेनाझृष्टस्य तद्वियुखीकरणेन प्रत्याक्षेपकत्वादित्य्थान्तरमपि 
गर्भीकृतम्‌॥ १५८॥ CES त .. 


TS 
व्यक्ति ने किसी दूसरे ज्यक्ति का वृत्तान्त पूछा, इस पर कोई व्यक्ति पास में 
सुपै कि देखकर इस आशय से कि “यही उसके वृत्तान्त को जानता है? इस लोकोक्ति 
का प्रयोग करता छै कि साँप ही सॉप के म जानता है?। यहाँ 'वह व्यक्ति तथा यहु 
दोनों धनाजेनादिव्यापार में सहचारी हैं', इस बात के प्रख्यात होने से कोळ 
प्रयोग के प्रयोजन रूप रहस्य अनंगब्यापार ( कामव्यापार ) में भी यह उसका मित्र दै, 
इस प्रकार इस उक्ति के द्वारा रहस्य का उद्धाटन किया गया है। अतः इंस लोकोक्ति में 
अर्थ छिपा है । अथवा जेसे निम्न पद्य में- 
कोई सखी विरहिणी नायिकां के प्रति नायक को उन्सुख करने के लिए बादल के 
चहाने नायक से कह र्दी है--'मळ्य पर्वत से आने चाळे दक्षिणानिल के समूह चले गये 
हं ( नायिका ने वसंत ऋतु विरह में ही बिता दी है ), खिली हुई महिलका के सुगंध के 
आर वाहा ग्रीष्म भी समाप्त हो गया हे । हे बादळ, यदि तुस उत्साह करो, तो उस hs 
शून्य नायक को इससे मिळा सकते हो । हुओं के द्वारा हरी गई गायों को वापस छ 
' मेँ जो समर्थ हो, वदी 'घनंजय' ( अजुन ) कहलाता है । ० 
॥ चरण में एक ओर अजुन के द्वारा राजा विराट की गा 1 
की (जे की ओर संकेत किया गया है, दूसरी ओर यह उक्ति आंभदेश में 
प्रसिद्ध छोकोक्ति दे । ) 3 
धन की इच्छा से विदेश गये नायक की विरहिणी पत्नी की सखी के इस वचन में रा 
गायों को छौटाने में समर्थ हो, वही धनंजय है? इस आंप्रछोकोक्ति का प्रयोग हुआ ई 
यहाँ थह अभिप्राय है कि अत्यधिक सरोन्दुर्य शाकिनी नायिका को छोद कर घन की इच्छ 
से विदेश गया नायक रसश न होने के कारण वेळ के समाब मूखं है। उसे यह छा सकते 
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९२ बक्रोक्त्यलद्भरः 

वक्रोक्तिः इलेषकाकुभ्यामपराथेप्रकल्पनम्‌ । 
मुख मानं दिनं प्रासं नेह नन्दी इरान्तिके ॥ १५९ ॥ 
अत्र “मानं सुख, प्रयाता रात्रि? इत्याशयेनोक्तायां वाचि नन्दिनं प्राप्त मा 
मुच्चेत्यथोन्तर श्लेषेण परिकल्पितम्‌ | 
यथा वा— 


अहो केनेहशी बुद्धिदोरुणा तब निमिता ? | 
त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिनं तु दारुमयी कचित्‌॥ 
इद्मविक्रतश्लेषबक्रोक्तेरुदाहरणम्‌ । 
बिकृतश्लेषवक्रोक्तेयेथा-- 
सवित्री रम्भोरु | त्रिदशबदनग्लानिरघुना 
स ते रामः स्थाता न युधि पुरतो लक्ष्मणसखः । 


हे जो उसे धन से विसुख बना सके अतः वह धन का विजयी ! 
गतीति इस छोकोछ से हो रही दै। अतः यहाँ छेकोक्ति वेन वोग! पल अप हर है 
९२. वक्रोक्ति अलंकार 
3५९--जहाँ श्लेष या काकु में से किसी एक के द्वारा अर्थान्तर की कश्पना की जाय, 
वहाँ वक्ति अळंकार होता है । जेसे, ( कोई नायक नायिका से मान छोड़ने को कह रहा 
है।) हे प्रिये, सान को छोड्‌ दे, देख अब तो दिन हो गया ( तू रात भर मान करके येटी 
रही, अब तो असन्न हो जा ) ( इसमें 'सुञ्च मा नंदिनं प्राप्त) से-'पास आये नन्वी को न 
छोड्ना' यह अर्थ लेकर नायिका उत्तर देती दै) “यहाँ नंदी कहाँ दै, अरे नंदी तो शिव 
जी के पास है। 
यहाँ सान छोड़ दो, रात चली गई' इस आशय से कही नायकोक्ति में नायिका ने 
“पास आये नंदी को न छोड्‌ देन! यइ अर्थान्तर कल्पना की गई है, अतः यहाँ दक्कोकि 
अळंकार दै । अथवा जेसे- 
कोई नायक इप्यामान-कषायित नायिका से कह रहा है--अरी कठोर हृद्ये, किसने 
fo rr कठोर ( दारुणा, क बारा) ps हे? { नायिका का उत्तर 
=) इदि त्रिगुण ( सरव, रजस्‌ , तम जाती हे, लकड़ी से बनी 
तो कहीं न सुनी गई है। | ह 
( यहाँ 'दारुणा' पद ( खीलिंग प्रथमेकवचन रूप )-कठोर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, 
इसी का वक्रोक्ति से 'दारुणा' ( नपुंसक तृतीयेकवचन रूप )--छकड़ी के द्वारा यह अन्य 
अर्थ क गया है । ) 
यह अदिकृतश्लेषेवक्रोक्ति का उदाहरण है। विक्रतरलेषवक्रोक्ति का उदाहरण निम्न हैः- 
रावण सीता से कह रहा है :--'है रम्भोरु सीते, अब देवताओं के सुख की शोसा 
पढ्‌ जायगी, वह तेरा राम छषमण के साथ युद्ध में न ठहर पायया, यह वानरों की 
सेना अय घोर विपत्ति का सामना करेगी ( अथवा अब स्वर्ग में चढी जायगी ) ७ इसका 
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इयं यास्यत्युवैविंपद्सधुना वानरचमूः 
लैधि्टेदं षष्ठाक्षरपरविंज्ञोपात्‌ पठ पुनः ॥ 


सबैमिदँ शब्दश्लेषमूलाया वक्रोक्तेरदाहरणम्‌ । 
अथेशलेषमूलाया बक्रोक्तेयेथा-- 


5% 
भिक्षार्थी स क यातः सुतनु ! बलिमखे ताण्डव काय भद्र - 
मन्ये बुन्दाबनान्ते क नु स झृगशिशु्नेव जाने बराम्‌ | 
बाले ! कचिन्न दृष्टो जरठबृषपतिर्गोप एबास्य वेत्ता | 
लीलासंलाप इत्यं जलनिधिदिमबत्कन्ययोस्नायतां नः ॥ 
काका यथा-- 


असमालोच्य कोपस्ते नोचितोऽयमितीरिता । 
नेबोचितोऽयमिति तं ताडयामास मालया ॥ 


अत्रमैबोचितोऽयमिति काङुस्वरविकारेणोचितः एवेत्यर्थोन्तरकल्पनम्‌ १४९ . 
९३ स्वभाबोक्त्यलङ्कारः 
स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिस्थस्य वर्णनम्‌ । 


वि 0 6 RR न 
उत्तर देते हुए सीता कहती दै इस उक्ति के प्रत्येक चरण से छुठे अचर के पर अक्षर 
( सप्तम का छोप कर फिर से पढो'--( इस प्रकार ससमाचर का लोप करने पर अर्थ 
होगा--“अब रावण के.सुख की ग्लानि होने वाली है, छचमण के साथ राम युद्ध में खडे 
रहेंगे, वानरों की सेना उच्च पद्‌ ( विजय ) को प्राप्त करेगी ) । 
उपयुक्त ये सब उदाहरण शब्दश्लेपमूछा वक्रोक्ति के हैं। 
अर्थ श्छेषमूलावक्रोक्ति का उदाहरण निम्न है :-- 
छत्वमी आकर पावंती से पूछुती हैं-'वह भिद्षार्थी कहाँ गया ! 
पार्वती उत्तर देती हैं:--'हे सुतनु, वह बलि के यज्ञ में गया है ! हे भद्र आज ताण्डव | 
कहाँ होगा !' 'शायद वृन्दावन में होगा? “वह झुगशिश (महादेव के द्वारा हाथ में धारण _ 
किया मृग शिशु ) कहाँ दै? 'मुझे वराह का पता नहीं है" 'हे थारे, उस बूढ़े बेळ का. 
मालिक ( अथवा वह बूढा येळ ) कहीं नहीं दिखाई दिया।' “इसे तो ग्वाछा ही जान 
सकता है-ईस प्रकार मी तथा पावेती का छीछासंछाप हमारी रक्षा करे। क 
( यहाँ छषमी शिव्रपरक उक्ति कहती हैं, पार्वती अर्थश्लेषमय वक्रोक्ति के द्वारा उर. 
विष्णुपरक बनाकर अर्थान्तर की कल्पना कर लेती हैं )। 
काकु वक्रोक्ति जेसे, कला 
कोइ नायक ईर्ष्यामानाविष्ट नायिका से कहता है-'बिना सोचे समझे तेरा कोप क > 
ठीक नहीं ।' यह कहने पर नायिका काकु के द्वारा उत्तर देती दै-'यह भी ठीक नद! ६. 
_ तथा उसे माछा से पोटती है । 


इस प्रकार यहाँ 'यह भी उचित नहीं है” इस काकु स्वर के विकार के द्वारा “उचित 
ही दे! यह अर्थान्तर कक्पित किग्रा गया हे । व 
९३. स्वंमावोक्ति अलंकार न 

१९०--किसी पदार्थ की जाति, गुण, क्रिया के अनुसार उसके स्वभाव का दर्णंन कर 
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कुरङ्गेरुततरङ्गाक्षेः स्तब्धकर्णैरुदीक्ष्यते ॥ १६० ॥ 
यथा वा-- 
तौ संसुखप्रचलितौ सविघे गुरूणां 
मार्गेप्रदानरभसर्खलितावघानौ । 
पाश्चोपसपेणमुभावपि भिन्नदिक्क 
कृत्वा मुहुसुहुरुपासरतां सलज्जम्‌ ॥ १६० ॥ 


९४ आविकासक्कारः 
भाविकं भूतमाव्यर्थसाक्षात्कारस्य वर्णनम्‌ । 


0 # ७, 


अहं विलोकयेऽद्यापि युध्यन्तेड्त्र सुरासुराः ॥ १६१ ॥ 
स्थानभीषणत्बोद्वावनपरमिद्म्‌ | 


यथा बा-- 
अद्यापि तिष्टति दशोरिदमुत्तरीय॑ 
थतु पुरः स्तनतटात्पतितं परवृत्ते | 
वाचं निशम्य नयनं ममेति 
किंचित्तदा यदकरोत्स्मितमायताक्षी ॥ १६१॥ 


ज यया ी----<>-।.., या 
पर स्वभावोक्ति अळ कार होता है। जेसे चंचळ आँखों वाळे, स्तब्धकर्णं हिरन देख रहे हैं। 
( यहाँ हिररणों के स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अळंकार है। ) 
अथवा जैसे- 
कोई नायक-नायिका घर के बढे लोगों के पास एक दूसरे की ओर चळे। वे एक 
दूसरे को रास्ता देने की तेजी में सावधानी भूल जाते हैं, इससे उनके विपरीत अंग बाये- 
दायें स्पा प्र दूसरे से बार-बार रगड़ खा जाते हैं । इसके बाद वे लजित हो कर वहाँ से 
भग जाते हैं। 
( यहाँ सलज् व्यक्तियों की क्रिया का स्वाभाविक वर्णन है । ) 
ह ९४. भाविक अलंकार 
१६४१--जर्ही भूत काळ या भविष्यत्‌ काळ की वस्तु का वतंसान (साचातकार) के ढंग 
पर वर्णन किया जाय, वहाँ भाविक अळंकार होता है । जेसे, में आज र यह्‌ य हुँ, 
कि यहाँ देवता व देत्य युद्ध कर रहे हैं । न 
यहाँ स्थान की भीषणता सताने के लिए भूत काळ की. घटना को प्रत्यक्ष के रूप में 
कहा गया है । 
अथवा जेसे-- 
किसी नायिका का स्तनव्रस्न नीचे गिर गया था। उसने 'मेरा वर ( नयन ) कहाँ है, 
मेरा वख (नयन) कहाँ है? इस प्रकार सुसकराते व सुसकराहट के कारण स्फीत आँखों को 
धारण करते कुछ कहा । नायक कह रहा है--सुझे आज भी ऐसा प्रतीत होता दै, जैसे 
न त” आज भी मेरी आँखों के सामने है, और स्तनतट से गिरे उसको में 
जा रहा हूँ कि वह मुसकुराहट से स्फीत आँखों वाली 'मेरा नयन कहाँ है, 
नयन कहाँ है? इस प्रकार कह रही हे । क्य तरा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“FR 5 
क «>... 


Digitized by घ्हुवलयानतल्द 501 Gyaan Kosha 
३६२ 


कवक कककककक क 211211 
#ड७७३७०४७४/४७७४८७४४४७४१६८४४४/४४४१ ०००. १ ८ 
०५ उदा्तालङ्कारः 


७, [1 ७ \ 
उदात्तमृद्धचरित इलाध्य चान्योपलक्षणस्‌ 
सानौ यस्याभद्रयुद्ध तद्घुर्जेटिकिरीटिनो; ॥ १६२ ॥ 
इदं शलाध्यचरितस्यान्याङ्गत्वे दाहरणम्‌ । 
णं यथा-- ८ 
[ बिघुकरपरिरम्भा दात्तनिष्यन्दपूणः 
शशदषदुपक्ल्मैरालबालेस्तरूणामू | 
बिफलितजलसे कप्रक्रियागीरवेण Fo 
व्यरचि स हृतचित्तस्तत्र भ ॥ ] 
न्नस्तम्भेषु संक्रान्ते: प्रतिबिस्बशतेवृतः । 
जातो लंकेश्वरः ऋच्छादाझनेयेन तत्त्वत: ॥ १६२॥ 
९६ अत्युक्त्यलङ्कारः 
€ 
अत्युक्तिरदूभूतातथ्यशौयोंदायोद्विणनस्‌ । 
त्वयि दातरि राजेन्द्र ! याचकाः करपशाखिनः ॥ १६३ ॥ 


२ अत आविक 

कहाँ भूतकाळ की घटना को नायक ने वर्तमान के ढंग पर कहा हे। अतः भा 
अलंकार है ।) 

९५. उदात्त अलंकार क 

जहाँ का वर्णन हो, अथवा किसी अन्य वस्तु के अंग के रूप 
उरित का भस उदात्त अळंकार होता दै, जैसे ( यह वही पर्वत है ) जिसके 
और अजुंन का युद्ध हुआ था । हि 
लर प च व व्य नवम पळ चरित वाळा उदाहरण है । सम्द्धि के वणन वाळा 


युर माडी ल द्वितीय सगै से दमयन्ती के उपवन का वर्णन है । 'दमयन्ती के उस य 
उपवन ने; जिसमें चन्द्रमा की किरणों के आलिंगन ( स्पर्श ) से चूते हुए रस से भरे, 
चन्त्रकान्तसणिर्यो के" बने वृक्षों के आलवाल के द्वारा वृषा की जलसेक क्रिया व्यर्थ हो 
गई थी; हंस का मन हर लिया ( हंस को हतचित्त बना दिया )। 

यहाँ दुमयन्ती के उपवन की ससद्ध का वर्णन पाया जाता है, अतः उदात्त अळंकार है। 

इसी का दूसरा उदाहरण यह है :-- हः 

हजुमान्‌ वास्तविक लंकेश्वर ( रावण) को इसलिए कठिनता से जान पाये कि बह 
समामवन के रकस्तम्भौ में प्रतिफलित सेकद़ों प्रतिबियों से घिरा हुआ था । 

यहाँ रावण के सभाभवन की समृद्धि का वर्णन होने से उदात्त अलंकारहे) 

5४. चु अर ह 
१६३--जहाँ शौय, उदारता आदि का अद्भुत तथा झूठा ( अतथ्य ) वर्णन किया मु े 
(जहाँ किसी के शौयांदि को झठे ही बढ़ा चवा कर यताया जाय ), यहाँ अत्युक्ति अलंकार 
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इयमोदायोत्युक्ति । 
शौयोत्युक्तियंथा-- 
राजन्‌ ! सप्ताप्यकूपारास्त्कसप्रतापामिशोषिताः । 
पुनस्त्वद्वेरिवनिताबाष्पपूरेण पूरिताः ॥ 
संपदत्युक्ताबुदात्तालङ्कारः । शौयोत्युक्तावत्युक्त्यलङ्कार इति भेदमाहुः | 
अनयोरनवद्याङ्गि ! स्तनयोजेम्भमाणयोः | 
अवकाशो न पयोप्तस्तव बाहुलतान्तरे ॥ 
अल्पं निमिंतमाकाशमनालोच्ये् वेधसा । 
इद्मेबंबिधं भावि भवत्याः स्तनमण्डलम्‌ ॥ 
इति सदसदुक्तितारतम्येनातिशयोक्त्यत्युक्त्योभेद्‌ः॥ १६३ ॥ 


होता है । जेसे, ( कोई कवि राजा की दानवीरता की प्रशंसा करते कहता है ) हे राजन, 
तुम्हारे दाता बनने पर करुपबवृत्त भी याचक यन गये हैं । 

यहाँ राजा की उदारता ( दानशीलता) की अत्युक्ति है। शौर्य की अत्युक्ति का 
उदाहरण निल्न है :-- 

कोई कवि किसी राजा की वीरता का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करता दै:--हे राजन्‌, 
तुम्हारी प्रतापाझि के ताप से सातों समुद्र सूख गये थे, किंतु तुस्दारे शश्लुओँ की खिर्यो के 
अश्चुप्रवाइ से वे फिर भर दिये गये । ब 

उदात्त तथा अध्युक्ति में यदद भेद है कि सम्पत्ति ( समृद्धि) का अत्युक्तिमय वर्णन 
होने पर उदात्त होता है, शौर्यादि का अव्युक्तिमय वर्णन होने पर अत्युक्ति । 

अतिशयोक्ति तथा अत्युक्ति दोनों में खास भेद यह है कि अतिशयोक्ति में असदुक्ति 
मात्र होती है, जब कि अत्युक्ति अत्यन्त असदु( होती है । इस प्रकार अतिशयोक्ति तथा 
अत्युक्ति में मात्रात्मक या तारतमिक मेद॒ है । इसी को स्पष्ट करने के छिए यहाँ दोनों का 
एक एक उदाहरण देते हैं, जिससे यह भेद और स्पष्ट हो जाय । 

हे प्रशस्त अंगों वाली सुन्दरि, इन बढ़ते हुए स्तनों के लिए तेरे दोनों याँहा के बीच 
पर्याप्त स्थान नहीं दै ।? 

( इस पथ में सम्बन्धे असम्बन्धरूपा अतिशयोक्तिहै। यहाँ भी कवि ने अतथ्य या 
असत्‌ उछि का प्रयोग किया दै, पर वह उतनी प्रबल नहो है, जितनी कि अगळे पद्य में।) 

ब्रह्मा ने यह सोचे बिना ही कि तुम्हारा स्तनमण्डळ इतना विशाळ हो आयगा, 
जाफाश बहुत छोटा बनाया। ; 

( यहाँ अत्युक्ति है, क्योंकि अत्यन्त असत उक्ति का प्रयोग पाया जाता है। ) 

थिप्पणी--अत्युक्तिका समावेश भविझयोक्ति में नहीं हो सकता । यद्यपि यहाँ मा अतथ्य 
का वर्णन तो होता है, तथापि वह अद्भुत दोता है । अदूमुत विशेषण के कारण यहाँ लक्षण से 
अत्यन्तातथ्यरूप वणेन की भावना है । 9 | 

( अनयोरिस्यत्रासदुक्तिमात्रस्‌। अक्पमिति पथे स्वत्यन्तासवुक्तिरिति तारतस्येनेत्यर्थः । 
संथा 'चाद्भुतेति विशेषणाद्त्यन्तातव्यरूपत्वछामाश्नातिशयोक्तावतिब्यासिरिति आधः। 
(चन्द्रिका १० १७८.) 
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९७ निरुक्त्यलङ्कारः 
निरुक्तियोंगतो नाझ्लामन्यार्थत्वप्रकरपनस्‌ । 
देह्शैअरिति्जाने सत्यं दोषाकरो भवान्‌ ॥ १६४ ॥ 
यथा चा— 


पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिका धिष्ठितकालिदासा । 
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनाभिका साथवती बभूव ॥ १६४ ॥ 


९८ प्रतिषेघालङ्कारः 
प्रतिषेधः प्रसिद्धस्य निषेधस्याबुकोतेनस्‌ । 
न द्ूतमेतस्कितव ! क्रीडन॑ निशितेः शरेः ॥ १६५ ॥ 
निज्ञोतो निषेधः स्वतोऽनुपयुक्तत्वादथोन्तरं गर्भीकरोति । तेन चारुत्वान्वि- 
तोऽयं प्रतिषेधनामालङ्कारः । उदाहरणं युद्धरङ्गे प्रत्यवतिष्ठमानं शाकुनिक प्रति 
विदग्धबचनम्‌ । अत्र युद्धस्याक्ष्यतत्वाभावो निज्ञोत एब कीत्येमानस्तत्रैव तब 


९७, निरुक्ति अलंकार 


१६४--जहाँ यौगिक अर्थ के द्वारा ( योग के द्वारा ) किन्ही वस्तुओं के नास की अन्यार्थं 
कल्पना की जाय, वहाँ निरुक्ति अळंकार होता है, जेसे ( कोई विरहिणी चन्द्रमा को 
फटकारती कह रही है ) तुम्हारे इस प्रकार हमें सताने से ग्रह सिद्ध होता है कि तुस 
सचसुच दोपाकर ( दोषों की खान; दोषा ( रात्रि) के करने वाळे-चन्द्रमा ) हो । 

यहाँ चन्द्रमा का नाम “दोषाकर' दै, जिसका अर्थ नये ढंग से 'दोप + आकर” ( दोषों 
की खान ) कल्पित किया गया है । अतः यहाँ निरुक्त अलंकार है। इसी का दूसरा 
उदाहरण निम्न है :— 

“पुराने जमाने में जब कभी कवियों की गणना की जाती थी तो कालिदास का नाम 
कनिष्टिका अंगुळि पर स्थित रहता था। आज भी कालिदास के समान कोई कवि न हुआ ही 
इसलिए कनिष्ठिका के बाद की अंगुछि अनामिका साथंचती हो गई ।' £ 

यहाँ 'अनामिका' नाम की व्युत्पत्ति ( निरुक्ति ) कवि न दूसरे ढंग से यह की है कि 
कालिदास के बाद किसी कवि के उसके समान प्रतिभाशाली न होने के कारण अगली | 
अंगछि पर गिनने कोः कोई नाम न मिला, अतः उसका 'अनासिका? ( न विद्यते कविनाम 
यस्यां सा ) नास सार्थक हो गया। 

९८. प्रतिषेध अलंकार . : 
१६५-जहाँ प्रसिद्ध निषेध का वर्णन किया जाय, वहाँ प्रतिषेध अळंकार होता है; 
जैसे ( युद्ध में स्थित किसी चतक्रीडारत व्यक्ति से कोई कह रहा हे ) दे धूर्त, यह जए का 
खेळ नहीं हे, यह तो तीचण बाणों का खेळ हे। ड 
प्रसिद्ध निषेध स्वतः अनुपपुक्त होने के कारण किसी अन्य अथं को प्रगट करता हैं > 
इसलिए चारुता से युक्त होने के कारण यह प्रतिषेध नामक अलंकार कहलाता ह । । उदाहरण. 
किसी चतुर ब्यक्ति का वचन हे, जो युद्धस्थल में स्थित किसी तकार ( शाकुनिक १ से यु 
कहा गया हे । यहाँ युद्ध स्वयं ही चूतक्रीडा से भिन्न है, यह प्रसिद्ध बात है, किंतु ईश _ 


Af ना गा 
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प्रागर्ल्भ्य न युद्धे व्युत्पत्तिमहो5स्तीत्युपद्दासं गर्भीकरोति, तञ्च 'कितब’ इत्यनेना- 

विष्छृतम्‌ | 
यथा वा-- 


न विषेण न शस्रेण नामिना न च मृत्युना | 
अप्रतीकारपारुष्याः स्रीभिरेव खियः कृता: ॥ 


अत्र ख्जीणां विषादिनिर्मितत्वा भाबः प्रसिद्ध एव कीत्यंमानस्तासां विषाद्यति- 
शायि क्रौयमित्यमुमर्थ व्यक्तीकरोति, स चाप्रतीकारपारुष्या इति प्रतीकारः 
दूभ्यो -बिषादिभ्यस्तासां विशेषं दशंयता विशेषणेना विष्कृतः ॥ १६५॥ 
९९ विध्यलकारः 
सिद्धस्यैव विधानं यत्तमाहुर्विध्यलंक्तिस्‌ । 
पञ्चमोदश्वने कारे कोकिलः कोकिलोऽभवत्‌ ॥ २६६ ॥ 
निज्ञीतविधानमनुपयुक्तिबाधितं सद्थोन्तरगर्भीकरणेन चारुतरमिति तं 
विधिनामानमलङ्कारमाहुः । उदाहरणे कोकिलस्य कोकिलत्वबिधानमन्नुपयुक्त 
सद्तिमधुरपञ्चमध्बनिशालितया सकलजनहृद्यत्बं गर्भीकरोति | तश्च 'पञ्चमोद- 
खने’ इति कालविशेषणेनाविष्कृतम्‌ | 


निज्ञांत निषेध का वर्णन इसलिए किया गया हे कि उस उक्ति से 'अरे तकार तेरी 
कुशलता तो अघुकीडा में ही है, युद्ध के विषय में तू क्या जाने? इस भकार का उपहास 
व्यञ्जित हो रहा है। इसको “कितव? शब्द के द्वारा प्रगट किया गया है । 

अथवा जैसे 

खिर्यो की परुपता ( कठोरता ) का कोई प्रतीकार नहीं है। वे न तो विष से बनाई 
गई है, न शस्र से, न अञ्नि से या सत्यु से ही।* वस्तुतः स्त्रियों की रचना खियों के ही 
उपादान कारण से की गई है। 

, यहाँ स्त्रियों का विषादि के द्वारा न बनाया जाना प्रसिद्ध ही है, उसका 
वणन इसलिए किया गया है कि वह इस बात की व्य्जना HE क खियाँ 
विषादिसे भी अधिक कर हें । यह व्यक्षना 'अप्नतीकार-पारुण्या? पद्‌ के द्वारा हो 
रही है, जिसका भाव हे कि विषादि का तो कोई इलाज भी है, पर स्त्रियों की परुषता का 
कोई इलाज नहीं, अतः वे इन सबसे बढ़ कर क्र हैं। 

९९. विधि अलंकार 

१ नह रत सिद्ध वस्तु का पुनः विधान किया जाय, वहाँ विधि अछकार होता 
( यह अतिपेध अलंकार का बिलकुछ उलटा दै ), जैसे, पञ्चम स्वर के प्रगट करने के 

समय ही कोयळ कोयल होती है । 
जहाँ प्रसिद्ध पूर्वसिद्ध वस्तु को, जो किसी युक्ति के द्वारा बाधित नहीं दे, फिर से 
वर्णित किया जाय, वहाँ किसी अन्य अर्थ की व्यंजना के अतिशय सोन्द्ये के कारण इसे 
विधि नामक अळंकार कहते हैं। उदाहरण में, कोकिळ का कोकिळ बनना अनुपयुक्त है, 
& ° दारा मधुर फञ्चमस्त्रर के कारण समस्त विश्व को प्रिय होने का भाव व्यंग्य हे। यह 

पञ्चमोदंचने काले! के द्वारा स्पष्ट किया गया है । अथवा जैसे, 
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यथा बा (३० राम» २१० )-- 
हे हस्त दक्षिण ! शृतस्य शिशोर्द्विजस्य 
जीबातवे बिसुज शुद्रसुनो छपाणम्‌ । 
रामस्य गात्रमसि निभरग 
सीताविवासनपटोः करुणा ङुतस्ते ? ॥ | 
रामस्य स्वहस्तं प्रति रामस्य गात्रमसि’ इति बचनमनुपयुक्त सत्‌ 
मागल्या त्य स्वस्यात्यन्तनिष्करुणत्वं गर्भीकरोति। तश्च (निर्भ रे त्यादिविशे- 
घशेनाबिष्कृतम्‌ । यद्यप्यनयोबिधिनिषेधयोरुदाहरणेषु व्यज्ञथान्यथोन्तरसंक्र- 
सितवाच्यरूपाणि तथापि न उनिमांयात्य पालि स्बोक्त्येव येक 
बिष्करणात्‌। व्यज्ञयाविष्करण चालङ्कारः प्राक्प्रस्तुताङ्कुरप्रकरणे व्यव- 
स्थितत्वात्‌ । पूर्व बाधितौ बिधिप्रतिषेधो आक्षेपभेदत्वेनोक्ती । इह तु प्रसिद्धो 
विधिप्रतिषेधौ तअतिद्न्द्रिनावलंकारत्वेन बर्णिताबिति भेद्‌ः ॥ १६६ ॥ 
१०० हेत्वलङ्कारः 
हेतोहेतुमता सार्धं वर्णन हेतुरुच्यते । 
असाबुदेति शीतांशुमोनच्छेदाय सुभ्रुवाम्‌ ॥ १६७ ॥ 


_  -:- >> DNR क स स 

उत्तररामचरित से राम की उक्ति है। वे अपने दाहिने हाथ से कह रहे हैं :--हे दक्षिण 
हस्त, ्राह्मण के सृत पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए तू शूद्धमुनि की ओर खड्ग उठा 
छे। अरे तू उस निष्करुण राम के शरीर का अङ्ग है, जिसने गर्भ से खिन्न सीता को वन- 
दे दिया। तुशे करुणा कहाँ से !' 

यहाँ राम के द्वारा अपने ही हाथ के लिए प्रयुक्त वचन “तू राम के शरीर का अङ्ग हैः 
टीक नहीं दिखाई पढ़ता, किंतु "रामस्य? इस पद्‌ के द्वारा यहाँ राम के अत्यधिक निद 
होने के भाव को व्यक्त करता है । यह “निर्भर” इत्यादि विशेषण के द्वारा प्रगट किया गया 


है। यद्यपि विधि तथा प्रतिषेध के इन उदाहरणों में व्यंग्यार्थ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूप _ 


पाये जाते हैं, तथापि इन्हें ध्वनिकाञ्य के उदाहरण नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उक्ति 
के द्वारा ही ब्यंग्यविशेष को प्रगट कर दिया गया है। जहाँ व्यंग्य स्पष्ट हो जाय, वहाँ 
अळंकार ही माना जाना चाहिए, इस बात की स्थापना हम प्रस्तुतांकुर अलकार के प्रक" 
रण में कर चुके हैं। पूर्वबाधित विधिनिषेध को हमने आफेप अलङ्कार के सेद माना है। 
यहाँ वर्णित विधि प्रतिषेध नामक अळंकार प्रसिद्ध होने कारण ( पूर्व बाधित न होने के 
कारण ) उनके प्रतिहनन्द्दी हैं, अतः वे अळग से अलंकार माने गये हैं ( तथा इनका आक्षेप 
के उन सेवों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता ) । 
१००, हेतु अलंकार 


१६७--जढाँ हेतुमान्‌ ( कायं ) के साथ हेतु ( कारण ) का वर्णन किया जाय, बहा. ३ 


हेतु मास अळंकार होता दे । 


जैसे, यह चन्द्रमा सुन्दर मौंहों वाळी रमणियों के मान का खंडन करने के लिए 


उद्य हो र्दा है। 


हि 
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यथा वा-- 
एष ते बिदुमच्छायो मरुसाग इवाधरः | 
कस्य नो तनुते तन्वि ! पिपासाकुलितं मन: ? ॥ 
माने नेच्छति वारयत्युपशमे चमामालिखन्त्यां हियां 
स्वातन्त्र्ये परिवृत्य तिष्ठति करौ व्याधूय धैय गते । 
। त्वामचुबध्नता फलमियत्माप्तं जनेनामुना 
यत्स्पष्टो न पदा स एब चरणो स्प्रष्टुं न सम्मन्यते ॥ 


इत्याद्य॒दाहरणम्‌॥ १६७॥ 
ेतुहदेतुमतोरेक्यं हेतुं केचित्‌ प्रचक्षते । 
लक्ष्मीबिलासा विदुषां कटाक्षा वेहुटप्रभोः ॥ १६८ ॥ 


यहाँ “चन्द्रमा का उद्य होना! हेतु ( कारण ) है तथा रमणियों फे मान का खण्डन 
होना हेतुमान्‌ (कार्य ) है । यहाँ चन्द्रोदय का वर्णन रमणीमानच्छेद के साथ किया 
गया है, अतः यह हेतु नामक अळंकार का उदाहरण है । 
इसी अळंकार के अन्य उदाहरण निम्न हैं :-- 
हे सुन्दरि, मरुस्थळ के भार्ग दे समान विद्रुमर्छाय ( विद्ठुम मणि के समान कार 
कांतिवाला; बृत्षों की छाया से रहित ) तेरा अधर, बता तो सहो, किसके मन को प्यास 
से ज्याकुल नहीं यना देता ? 
यहाँ 'विद्गुमच्छायः' में श्लेष हे । इस पद्य में तन्वी के पद्मरागसश्श अधरोष्ठ हेतु 
(कारण) तथा उसके दशन से चुंबनेच्चा का उदय हेतुमान्‌ ( कार्य ) दोनों का साथ 
साथ वर्णन किया गया है, अतः यह हेतु अलंकार का उदाहरण है । 
हेतु का अन्य उदाहरण निम्न है :-- । 
कोई कवि तृष्णा की अस्संना करता कह रहा है। जय मान की इरछा न थी, शांति 
सना कर रही थी, लउञ्जा पृथ्वी पर गिर ळर यी; स्वा सँह सोई खड़ी थी, धेयं हाथ 
सळ सळ कर पछुता कर चला गया था, हे तृष्णे, उस समय तेरा अनुसरण करते 
ब्यक्ति ने जो फल प्राप्त किया, वह यह है कि जिस व्यक्तिको हम पैर से भी छूना क 
नहीं करते थे, वही नीच आज अपने पेर भी नहीं पकढने देता। 
यहाँ तृष्णा रूप हेतु का वर्णन उसके कार्य के साथ साथ किया : 
च्याः देतु गया है, अतः इसमें 
१६८--कुछु आळंकारिक हेतु तथा हेतुमान्‌ के अभेद ( ऐक्य ) को हेतु अलंकार 
मानते हें । जेसे, वेंकटराज (नामक राजा) कें कटा विद्वानों के लिए रूचमी के विलास हे । 
टिप्पणी--यह उंदूमटादि आलंकारिको का मत है । उनकी परिभाषा यह है :-- 
दितुमता सहद हेतोरमिधानममेदताहेतुः ।' > 
हे यहाँ वेकटराज के इप्राकटाच विद्वानों के किए सम्पत्ति के कारण हैं, यह भाव अभीष्ट 
» किन्तु हेतु ( कराच ) तथा हेतुमान्‌ ( रूषमीविकास ) दोनों का ऐक्य स्थापित कर 
गया है, यहाँ कटाज्षों को ही विद्वानों के रचमीविछास बताकर दोनों में सामाना- 
स्थापित कर दिया गया है, अतः हेतु नामक अलंकार है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by बलाने dhan gotri Gyaan Kosha 


८2७६०:४४:४:४५४:४४६८४४४४:४४४४४४४४४:४९४:०४४४२ 
23७४७८६८०७८४:८४:४:८८४:४:४८:४४४४९ SOSA - 2 ख 


अन्न च कायीबश्यंभावतच्छेत्त्यादिभ्रत्यायनार्थः कार्यकारणाभेद्व्यपदेशः । 
रूपके साइशयादभेद्व्यपदेशः । इह कार्यकारणभावादिति भेदः ॥ 


यथा वा, हँ 
आयुदोनमहोत्सवस्य बिनतक्षोणीक्वतां मूर्तिमान्‌ 
विश्वासो नयनोत्सवो मृगद्दशाँ कीतः प्रकाशाः परः | 
आनन्दः कलिताकृतिः सुमनसां वीरशियो जीबितँ थे 
घर्मेस्यैष निकेतनं बिजयते वीरः कलिङ्गेश्वरः ॥ 
अन्न दानमद्दोत्सवायुष्करत्वादिनाऽध्यवसिते राज्ञि तदायुट्टादिव्यपदेशः ॥ १६८॥ 
इत्थं शतमरङ्कारा लक्षयित्वा निदर्शिताः । 
प्रचामाधुनिकानां च मतान्यालोच्य सवतः ॥ १६९ ॥ 
अथ रसवदाद्यलंकाराः 
रसभावतदाभासमावशान्तिनिबन्धनाः 
चत्वारो रसवत्प्रेय ऊजेस्वि च समाहितम्‌ ॥ १७० ॥ 
भावस्य चोदयः सन्धिः शबलत्वमिति त्रयः । 


यहाँ कार्यं तथा कारण में अमेद्स्थापना इसलिए की गई है कि तत्तत्‌ कारण से 
तत्तत्‌ कार्य अवश्य तथा शीघ्र ही होने वाला हे । वेंकटराज के कृपाकटाक्ष से विद्वानों को 
निश्चय ही शीघ्रतया लच्मीप्राप्ति होगी, इस भाव के लिए दोनों में अभिन्नता स्थापित 
की गई है । रूपक तथा हेतु में यह भेद है कि वहाँ सादृश्य के कारण अभेद स्थापित 
किया जाता है, जब कि देतु में भह भमेद कार्यकारणभाव के कारण स्थापित किया जाता है। 

हेतु के इस भेद का उदाहरण निर्न पथ्य है :-- | 

वीर करिंगराज की जय हो, वे नम्र राजाओं के लिए दानमहोत्सव की आयु हैं, | 
रमणियों के लिए नेत्रों को आनंद देनेवाले मूर्तिमान्‌ विश्वास हैं । कीर्ति के दूसरे प्रकाश 
हैं, देवताओं ( या सञ्जनों ) के लिए साकार आनंद हैं, जयळचमी के जीवन हैं, तथा धमं 
के निवास स्थान हैं । 

यहाँ कलिंगराज दानमहोत्सव में आयु देने वाळे हैं, इस कायं के. द्वारा राजा 
(कारण ) के साथ अभेद स्थापित कर दिया गया है, इस प्रकार उसको ही आयु! 
बता दिया गया है । 

( यहाँ कार्यकारणभाव को लेकर आने वाली प्रयोजनवती रक्षणा का बीजरूप में 
होना जरूरी है। इसमें ठीक वही सरणि पाई जाती है, जो 'आयुद्वंतस! वाळी छक्षणा में।) 

१६९--इस प्रकार प्राचीन तथा नवीन आलंकारिको के मतो की आलोचना करते . 
हुए सौ अढंकारो का लक्षण देकर उनके उदाहरण उपन्यस्त किये गये हैं। 3. 

; रसवत्‌ का शा उ दु” 

१७०--रस, भाव, रसाभास-भावाभास भावशान्ति क्रमशः रसवत्‌, प्रे 
उजेस्वि तथा समाहित ये चार अळंकार होते हें । इनके अतिरिक्त भादोदय, भावसंघि 
सथा भावझबळता ये तीन अलंकार भी होते हैं। भावपरक इन सात अलंकारो सेमि 
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अशी म्रमाणालङ्काराः प्रत्यक्षप्रमुखाः क्रमात्‌ ॥ 
एवं पञ्चदशान्यानप्यलङ्कारान्‌ विदुबुंधाः ॥ १७१ ॥ 


तत्र बिभावानुभावव्यभिचारिभिरमिव्य्जितो रतिहासशो कादिस्चत्तवृत्तिः 
बिशेषो रसः, स यत्रापरस्याजङ्गं भबति तत्र रसबदलङकारः । विभावानुभावा- 
भ्यामभिव्यङिजितो निर्वेदादिखयलिंशद्भेदों देवतागुरुशिष्यद्विजपुत्रादाबभिः 
व्यञ्यमाना रतिश्च भावः | स यत्रापरस्याङ्गं तत्र प्रेयोलङ्कारः | अनौचित्येन 
्रबृत्तो रसो भावश्च रसाभासो भावाभासश्चेत्युच्यते, स यत्रापरस्याङ्गं तदूजेस्वि | 
आबस्य प्रशाम्यद्वस्था आवशान्तिः । तस्यापराङ्गत्वे समाहितम्‌ । भावस्योद- 
सावस्था भावोदयः | इयोबिरुद्धयोभोषयोः परर्परस्पर्घाभाबो भावसन्धिः | 
बहूनां भावानां पूव॑पूर्वोपमर्देनोत्पत्तिभोवशबलता । एतेषामितराङ्गत्वे मावोद- 
याद्याखयो5लंकाराः । 


१०१ तत्र रसवद्लकुरः 
तत्र रसवदुदाहरणम्‌-- 
मुनिजयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः | 
येनेकचुलके दृष्टौ दिव्यौ तौ मत्स्यकच्छपौ ॥ 


आठ प्रत्यक्षादि प्रमाणो को भी काब्याळंकार साना जाता है। इस प्रकार आलंकारिक 
ऊपर वर्णित १०० अलंकारों से इतर इन १५ अळंकारों की भो गणना करते हैं । 

विभाव, अनुभाव, तथा व्यभिचारीभाव के द्वारा अभिव्यक्त रतिहासशोकादि वाळी 
चित्तवृत्ति रस कहलाती है, यह रस जव किसी अन्य रस का अंग हो जाता दै, तो पहा 
रसवत्‌ अळंकर होता है । विभाव और अनुभाव के द्वारा अभिव्यक्त निवंदादि संचारिभाव 
तेतीस प्रकार का होता हे । देवता, गुरु, शिष्य, ब्राह्मण, पुत्र आदि के प्रति अभिव्यक्त 
रति भाव कहळाती है। यह रतिभाव जहाँ अन्य रतिभाव का अंग बन जाय, वहाँ प्रे 
अलंकार होता है । अनौचित्य के द्वारा प्रवृत्त रस या भाव' रसाभाव या भावाभास 
कहलाता है, वह जहाँ अन्य रसमावाभास का अंग हो, वहाँ ऊजेस्वि अळंकार होता दै । 
जहाँ कोई भाव की अवस्था शांत हो रही हो वह भावशान्ति दै। जहाँ एक आवशांति 
अन्य का अंग हो वहाँ समाहित अळंकार होता है । किसी भाव के उत्पन्न होने की 
अवस्था को भावोदूय करते हें । जहाँ दो परस्पर विरोधीभाव एक ही काव्य में परस्पर 
स्पर्धा करते हुए वर्णित किये जाये वहाँ भावसंघि होती दै। जहाँ अनेक भाव एक साथ 
एक दूसरे को हटाते दुए उत्पन्न हों, वह भावशवलतं है । इनके एक दूसरे के अंग यन 
जाने पर भावोद्य, भावसंधि, भावशवलता नामक अळंकार होते हैं। ( जहाँ ये अन्य 
के अंग नहीं बनते, वहाँ इनका ध्वनिस्व होता है । ) 


१०१. रसवत्‌ अलकार 
रसवत्‌ का उदाहरण जेसे, 


(उन योगिराज महात्मा अगस्त्यसुनि की जय हो, जिन्होंने केवळ एक चुकल में ही 
उन अलौकिक मस्त्य तथा कच्छप का दर्शन किया ? | 
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अत्र सुनिविषयरतिरूपस्य भाबस्यादूसुतरसोऽङ्गम्‌ | 
यथा वा— 
अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदेनः | 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी निवीबिरंसनः करः ॥ 
अत्र करुणस्य श्रह्ञारो$इम्‌ ॥ थे 
१०२ प्रयोखझारः 


प्रेयोलङ्कार एव भावालङ्कार उच्यते । स यथा ( गं० ल॑० )-- 
कदा वाराणस्याममरतटिनीरोधसि वसन्‌ 
बसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम्‌ । 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर शम्भो त्रिनयन ! 
प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिब नेष्यामि दिबसान्‌॥ 
अत्र शान्तिरसस्य “कदा? इतिपदसूचितश्चिन्तार्यो व्यभिचारिभाबोऽङ्गम्‌ | 
यथा बा-- 
अत्युष्वाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय- 


यहाँ एक चुरल में अळोकिक मस्त्य, कञ्छुप का दर्शन अद्भुत रस की व्यञ्जना कराता 
है, यह अद्भुतरस सुनिविषयक रतिभाद का अंग बनकर अगस्त्य सुनि की वंदना में 
पर्यवसित हो रहा दै। अतः अन्भतरस के अंग यन जाने के कारण यहाँ रसवत्‌ अळंकार 
है । अथवा जैसे, 

यह'वही ( भूरिश्रवा का) हाथ है, जो करधनी को खींचता था, पुष्ट स्तनों का 
सदन करता था, नाभि, ऊरु तथा जघन का स्पशं करता था और नीवी को डीळा 
कर देता था।' F 

यहाँ महाभारत के युद्ध में मरे हुए राजा भूरिश्रवा की पत्नियाँ विलाप कर रही हैं । 
विलाप के समय वे उसके हाथ को देखकर उसकी शङ्गार लीळाओं का स्मरण करने ड 
लगती हैं। इस उदाहरण में प्रमुख रस करुण है और अङ्गार उसका अंग बन गया है, 
अतः यहाँ भी पूर्वोक्त उदाहरण की भाँति रसवत्‌ अळंकार ही है । 

१०२. प्रयस्‌ अलंकार 

प्रेयस अळंकार को ही आव अलंकार कहा जाता है । उदाहरण के छिप, 

वह दिन कब आयगा, जन मैं वाराणसी में गंगा के तट पर रहता हुआ, कौपीन 
झगाकर, सिर पर प्रणामार्थ अक्षरकि धारण किये, 'हे भगवान्‌ , हे पावती के पति, त्रिपुर 
का नाश करने चाले त्रिनयन सहादेव, मेरे ऊपर प्रसन्न होओ? इस भकार चिज्ाता हुआ 
अपने जीवन के दिनों को क्षण की तरह व्यतीत करूंगा ।' | 

यहाँ शांतरस की व्यंजना हो रही है । इसी उदाहरण में 'कदा' ( वह दिन कब 
आयगा ) इस पद के द्वारा चिन्ता नामक ज्यभिचारीभाव की व्यंजना हो री दे। यह 
“चिन्ता! व्यभिचारीभाब शान्तरस का अंग है, अतः यहाँ प्रेयस अळंकार हे । अथवा जेसे | 

“चारो ओर बहे बढ़े पहाड़ उठे हुए हैं, विशाळ समुद्र छहरा रहे हैं, हे अगवति 
पुथ्वि, इन महान्‌ पवतो और विशाळ सागरा को धारण करते हुए भी तुम किंचिन्सा् | 
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स्तानेतानपि बिश्रती किमपि न भान्तासि तुभ्यं नसः । 
आर्येण मुहुमुहुः स्तुतिमिति प्रस्तौमि याबद्भुब- 
स्तावद्विञ्रदिमां स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः ॥ 
अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य बसुमतीबिषयरतिभावोऽङ्गम्‌ ॥ 
१०३ ऊर्जेस्व्यलेकारः 
ऊञस्वि यथा, 
त्वसत्यर्थिवसुन्धरेशतरुणीः सन्त्रासतः सत्वरे 
यान्तीर्बीर ! बिलुण्ठितु सरभसं याताः किराता बने | 
तिष्ठन्ति स्तिमिताः प्ररूढपुलकास्ते बिस्मृतो पक्रमा- 
स्तासासुत्तरलेः स्तनैरतितरां लोलेरपाज्ञेरपि ॥ 
अत्र प्रभुविषयरतिभावस्य श्ृङ्गारसाभासोऽन्गम्‌ | 
यथा वा-- 
त्वयि लोचनगोचरं गते सफलं जन्म नृसिंहभूपते ! । 


भी नहीं थकती, तुम्हें नमस्कार दे? में इस प्रकार बार-बार आश्चयंचकित होकर एश्वी 
ही स्तुति करता हुँ । राजन्‌ , ज्योही में पृथ्वी की अतुळभारच्षमता की प्रशांसा करने ळगता 
हूँ, स्याही मुझे इस एथ्वी को भी धारण करने वाले तुम्हारे सुजदण्डों की याद आ जाती 
है और तुम्हारे भुजा की अतुलभारक्षमता को देखकर तो मेरा आश्रय और बढ़ जाता है, 
मैं मूक हो जाता हूँ, तुम्हारी अलौकिक शक्ति की प्रशांसा करने के छिप मैं शब्द तक नहीं 
पाता, मेरी वाणी बन्द हो जाती हे ।' 

यहाँ कवि का राजा के प्रति रतिभाव व्यंग्य हैं, साथ ही पृथ्वी के प्रति भी कवि का 
रतिभाव ब्यंजित हो रहा हे । इनमें राजविषयक रतिभाव अंगी है, एथ्वीविषयक रतिभाव 
अंग । अतः भाव के अग बन जाने के कारण यहाँ प्रेयस्‌ अळंकार है । 

१०३. ऊर्जस्वि अलंकार 

ऊर्जस्वि अळंकार वहाँ होगा जहाँ रसाभास या भावाभास अंग टो जाय 

हे वीर तुम्हारे डर से तेजी से वन में भगती हुई तुम्हारे शत्रु राजाओं की रमणियों 
को लूटने के लिप किरात लोगो ने तेजी से उनका पीछा किया। जब वे उनके पास पहुँचे 
तो उनके अत्यधिक चंचळ स्तनों और लोळ अपांगों से स्तब्ध और रोमांचित होकर वे 
किरात अपने वास्तविक काय ( लुटमार करने ) को भूछ गये ।' 

यहाँ कवि का अमीष्ट आश्रय राजा की वीरता की प्रशंसा करना दै कि उसने सारे श्र 
राजाओं को जीत लिया दै, और उनकी रमणियाँ डर्‌ के मारे जंगळ-जंगळ घूम रही हैं। 
यहाँ कवि का राजविषयक रतिमाव अंगी दै। दाघुनृपतरुणियो के सौंदर्य को देखकर किरातो 
का उनके प्रति सुग्ध हो जाना रसानौचित्य है, अतः यहाँ अंगार रस का आभास है । यह 
ॐंगाररसाभास राजविषयकरतिभाव का अंग है, अतः यहाँ उर्वि अळंकार है । | 

रिप्पणी--शङ्गार रस वहाँ होता है जहाँ रतिभाव उमयनिष्ठ होता है, अनुभयनिष्ठ होने पर 
वह श्ह्वाराभास है । 

अथवा जेसे- 

हे राजन्‌, तुम्हारे दातु राजा युद्ध में तुमसे आदर पूर्वक यह निवेदन करते हैं--दे 
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अजनिष्ट समेति सादरं युधि विज्ञापयति द्विषां गणः ॥ 
झत्र कवेः प्रभुविषयस्य रतिभावस्य तद्विषयद्विषद्गणरतिरूपो भावाभासोऽज्गम्‌ ॥ 
१०४ समादितालङ्कारः 


समाहितं यथा-- क 
पश्यामः किमियं प्रपद्यत इति स्थैयं मयालम्बितं 
किं सां नालपतीत्ययं खलु शठः कोपस्तयाप्याश्नितः | 
! इत्यन्योन्यविलक्षदृष्टिचतुरे तस्मिन्नवस्थान्तर 
| सव्याजं हसितं मया धृतिहरो मुक्तस्तु बाष्पस्तया || . 
अत्र ग्टङ्घारस्य कोपशान्तिरज्ञम्‌ || 
१०५ भाचोद्यालङ्कारः 
भावोदयो यथा ( नेषध० ९।६६ )-- | 
तद्द्य विश्रम्य दयालुरेधि मे दिनं निनीषामि भवहिलोकिनी । 
अद्रि पादेन विलिख्य पत्रिणा तबैव रूपेण समः स अरिभ्रियः ॥ 


___ अप DR ज्य 
नृसिहराज, तुम्हें देखने पर मेरा जन्म सफळ हो गया है--तुम्हारे जैसे बीर के दर्शन 
हमारे सौभाग्य के सूचक हैं? । 

यहाँ कंचि की राजविषयक रति ( भाव ) व्यतित हो रही है । इसी सम्बन्ध में राजा 
के चात्ुओं के द्वारा की गई राजविपयकरति के आभास की भी व्यंजना हो रही है । यह 
दवितीय रतिभाव का आभास प्रथम रतिभाव का अंग है । अतः यहाँ ऊजेस्वि अलंकार है । 

टिप्पणी--शद्रु राजा के प्रति रति होना अनुचित इ, अतः यहाँ रातिभाव न होकर रति- 
भावाभास है । 


१०४. समाहित अलंकार 
जहाँ भावशांति अंग बन कर जाये, वहाँ समाहित अळंकार होता है, जेसे, : 
कोई नायक अपने मित्र से प्रणयकोप का किस्सा सुना रहा है । नायक और नायिका _ 
पक दूसरे पर कोप करके बेठे हैं। नायक यह सोच कर कि देखें यह नायिका क्या करती _ 
है, चुप्पी साध लेता है और नायिका का मान-मनौवन नहीं करता । जब नायक बिलकुल | 
चुप्पी साध लेता है तो नायिका यह सोच कर कि यह दुष्ट मुझसे क्‍यों नहीं बोलता है 

और अधिक कुपित हो जाती है । इस प्रकार चुप्पी साध कर दोनों एक दूसरे को बिना. 
किसी छच्य के दृष्टि से देखते रहते हैं। इसी अवस्था के बीच नायक किसी बहाने से _ 
( किसी अन्य कारण से ) हँस देता है। बस फिर क्या है, नायिका के जाँसू का बाँच. 
के टूट जाता है और वह जोरों से रो पड़ती हे । टू | 

i यहाँ नायिका के कोप नामक संचारीभाव की शांति हो रही हे। यह भावशांति इस्‌. 
| काष्य के अंगी रस #ंगार फा अंग है, अतः यहाँ समाहित अलंकार हे। < 
शे १०५. भावोदय अलंकार ऽ 
जहाँ भावोद्य रादि का अंग र मोस अलंकार होता bo जा 
इन्व्रादि देवताओं के दूत बनकर आये हुए नळ से दुमयन्ती कह रही हं--दै दूत, St 
अब शान्त होकर मेरे प्रति दयाळ बनो; मैं तुरे देखती हुई अपना दिन बिता देना चाइ 
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अत्र नलं प्रति दमयन्त्या औत्सुक्यरूपभावस्योद्यः श्टङ्गाररसस्याङ्गम्‌ ॥ 
१०६ सावसन्ध्यलङ्कारः 


भावसन्धियंथा- 
एकाभूत्‌ ङुसुमायुघेषुधिरिब प्रव्यक्तपुङ्काबली 
जेतुमंङ्गलपालिकेव पुलकेरन्या कपोलस्थली । 
लोलाक्षी क्षणमात्रभाविबिरहक्लेशासद्दां पश्यतो 
द्रागाक्णयतश्च वीर ! भवतः भ्रौढाइवाडम्बरम्‌॥। 
अत्र रमणीप्रेम रणोत्सुक्ययोः सन्धिः प्रभुबिषयभाबस्याङ्गम्‌ ॥ 
१०७ भावशबलालङ्कारः 


भावशबलं यथा-- 


ति नि SMI कक डय 

हूँ। हंस ने अपने पेर से जिस मेरे प्रिय का चित्र बना कर दिखाया था वह रूप में तुम्हारे 
ही समान था ।' 

यहाँ नळ के प्रति दमयन्ती का औत्सुक्यभाव जागृत हो रहा दै। यह ओध्सुक्यसाव 
का उद्य नलविषयक श्टङ्घाररस का अंग है; अतः यहाँ आवोदूय अळंकार है। 

१०६. भावसंधि अलंकार 

जहाँ भावसंघि रसादि का अंग बने वहाँ भावसंधि अळंकार होता है, जेसे- 

कोई कवि अपने आश्रयदाता राजा की वीरता की प्रशंसा कर रहा है। हे वीर ! शत्रु 
राजा पर आक्रमण करने युद्धस्थळ में जाने के लिए प्रिया से विदा लेते तुम्हारी विचित्र 
अवस्था हो जाती है । प्रिया से विदा छेते समय क्षणभर बाद होने वाली उसकी विरहच्षाम 
दुःसह अवस्था को देख कर तुम्हारी एक कपोळस्थळी प्रेम के कारण ठीक इसी तरह रोमां- 
चित हो जाती थी, जैसे वह कामदेव के बाणों को रखने का तरकस हो जिसके किनारों पर 
बाणो के पंख स्पष्ट दिखाई दे रहे हों और अन्य कपोळरथळी गंभीर संग्राम की तेयारी को 
देख कर तथा रणवाद्य सुन कर उत्साह के कारण ठोक ऐसे ही रोमांचित हो जाती दै, जेसे 
विजय फे लिए प्रस्थान करने वाळे राजा की मंगळपाछिका (ङुझादि से बनी मार्गपाली) हो । 

यहाँ एक ओर राजा रमणीगत प्रेम से युक्त दे, दूसरी ओर रणोत्सुक्य से, इस प्रकार 
रति तथा औत्सुक्य दोनों भावों की संधि है; जो स्वय कवि की राजविषयक रति का अंग । 

टिप्पणी--ठीक इसी से मिळते जुळते माव की निम्न प्राकृत गाथा दै :-- 

एकत्तो रुअइ पिआ अणत्तो समर पूरणिग्घोसो । 
पेम्मेण रणरसेण अ भडस्स डोलाइअ हिअअम्‌ ॥ 
१०७, भावशबल अलंकार 

जहाँ अनेकों भाव घुळे मिळे चित्रित किये जायें; दो से अधिक भाव एक दूसरे के बाद 
एक दम दिल में उठे, वहाँ भावशबलता नामक अंसंळच्यक्रमध्वनि होगी । जहाँ यह 
भाव शबलता किसी अन्य रस भावादि का अंग वन कर आय, वहां भाव शवल अलङ्कार 
होगा । जेसे, 

प्रस्तुत पद्य विक्रमोर्दशीय के चतुर्थ अंक से उद्छत माना जाता है, यद्यपि यह पद्य 
उसमें उपलब्ध नहीं होता । 
डे न पणी यण लोगों के मत से यह प॒थ शुक्र की पुत्री देवयानी को देखते हुए राजा ययाति 

उ I 


१८ कुंब २ 
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काकार्य शरालच्मणः क च कुल ?, भूयोऽपि दृश्येत सा, 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्त सुखम्‌ | 
किं वच्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्नेऽपि सा ठुलभा) 
चेतः पेहि, कः न्योऽधरं धास्यति ?॥ 
चेतः ! स्वास्थ्यमुपेहि, कः खलु युवा ध ? 


अत्र बितर्कौत्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादैन्यश्तिचिन्तानां शाबलता विप्रलम्भः 
शङ्गारस्याङ्गम्‌ | 


कहां तो यह बुरा काम और कहाँ चन्द्रवंश १ क्या वह फिर व क को प द न प प कण वह किर कनी देखने को मिले? 
हमलोगों का शाखज्ञान प्रमादादि दोषों को शांत करने के लिए है । टा नवरी का 
मुख क्रोध के समय भी रमणीय था। अत्यधिक पवित्र आत्मा वाले हु न्‌ मेरी इ 
कामासक्त दशा को देखकर क्या कहेंगे ? अब तो वह सुन्दरी स्वप्न म क दुळभ हा ह 
चित्त, स्वस्थ हो जावो । पता नहीं वह कौन भाग्यशाली युवक होगा, जो उस सुन्दर 
अधर का पान करेगा । ु 

यहाँ 'कहां अकार्य और कहां चन्द्रकुल के द्वारा वितक नामक संचारीभाव की य 
होती है। टीक दूसरे ही चण सुन्दरी के दशन की वात औत्सुक्य की सा क्रा / 
उसके बाद मति नामक संचारीभाव “कामासक्ति को शान्त करने के लिप साखा 
इस वाक्य के द्वारा व्यंजित हो रहा है । अगले वाक्य में स्मरण ( 3 गाज प 
ह, जहां कोपदशा में भी कान्त सुंदरी सुख का स्मरण किया जा रहा है । र वा 
मे विद्वानों से शंका उपस्थित होती दे, यह शका नामक संचारीभाच हे ७ वह सुन 
स्वप्न में भी दुलूभ हे? इसमें देन्य संचारी भाव व्यंजित हो रहाहे। त ह ह 
को कहना “ति” का च्यंजक है और सुन्दरी के अधरधयन करने वारे सौ भाग्यशाली युः 
के विषय में सोचना 'चिन्ता' की ब्यंजना कराता हे । इस प्रकार इस पद्य में उपयुक्त 
८ संचारी भावों की शबलता पाई जाती हे, अतः यहां भावशबलता हे । यह स्वय विप्र- 
रूम अङ्गार का अग बनकर आती हे, अतः यहां भादशवळ अलंकार दै । 


डिष्पणी--शस पद्य के संबंध में रसिकरंजनीकार की एक आपत्ति है। उनका कहना द्दैकि 

“काकायंम इत्यादि पद्य मे मम्मटादि ने भावशवलता को अंगी ( प्रधान ) माना है, अंग नहीं, यही 

कारण दै कि यह पद्य काव्यप्रकाश में भावशबलताध्वनि के प्रकरण में उदाहनत किया गया है। 

उसी प्रकरण में मम्मट ने बताया है कि यद्यपि भावशान्त्यादि स्वयं शक्रादि रसों के अंग होते है 

तथापि कभो-कभी वे स्वयं भो मुख्य रस में अंगी वन जाते हैं ( तमी उन्हें ध्वनि कहा जाता हद शं 
| असे किसी नौकर के विवाद में प्रधानता नौकर की ही हो जाती है तथा राजा भी उसके विवाहम 
i शामिल होते समय उसके पीछे-पीछे दी चलता है वैसे ही कमी-फभी भावशान्त्यादि मो संद| | 
| को विशेष चमत्कृत करने के कारण अंगी वन जाते हे । ( द | 
3 मम्मट ने भावशबलता के युणीभूतभ्यंग्यत्व (अळंकारत्व) का उदाहरण दूसरा दी प दिया दैः 
| . पश्येस्कश्चिष्चछ चपल रे का स्वराहं कुमारी, | 
| हस्ताळग्बं वितर ह ह हा व्युत्क्रमः छासि यासि । 
इत्थं प्रथ्वीपरिवृढ ! भवद्विद्विषोडरण्यवृत्ते, _ नु 
कन्या कचित्‌ सर किसकयास्याव्ानी मे | बजा . ) 
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AAAI: 
१०८ प्रत्यक्षालङ्कारः 
प्रमाणालङ्कारे प्रत्यक्षं यथा-- 
करान्तकान्तबद्नप्रतिबि्बे भग्नबालसहकारसुगन्धो | 
स्वादुनि प्रणदितालिनि शीते निबवार मधुनीन्द्रियवगः॥ 
यथा वा-- 
किं ताबस्सरसि सरोजमेत दारादाह्दोस्बिन्सुखमवभासते युवत्या: | 
संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कञ्चिद्विव्बोकेबंकसहबासिनां परोक्षेः॥ 


पूवेत्र प्रत्यक्षमात्रम्‌ , इह तु विशेषदशेनजन्यसंरायोत्तरप्रत्यक्षमिति भेदः। 
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१०८. प्रत्यक्ष अलंकार 
भारतीय दर्शन में प्रमा या ज्ञान के साधनरूप में कुछ 'प्रमाण” ( प्रमीयते अनेन इति 
प्रमाणम--जिसके द्वारा यथार्थज्ञान प्राप्त हो सके ) माने हें । भारतीयदृशंन के पाठकों को 
पता होगा कि अलग-अलग दशन ने प्रमाणोंकी भिन्न भिन्न संख्या मानी है, उदाहरण के 
लिए चार्वाक केवल एक ही प्रमाण ( प्रत्यक्ष ) मानते हैं, नेयायिक चार प्रमाण ( प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शाब्द )। अप्पयदीक्षित ने यहाँ दस प्रकार के प्रमाण माने हैं। आर” 
तीय दार्शनिकों में अकेले पौराणिक ऐसे हैं, जो इन दों प्रमाणों को मानते हैं, बाकी 
दार्शनिक इनमें से किन्ही का निषेध करते हैं, किन्हीं का अन्य प्रमार्णो में अन्तर्भाव मानते 
हैं। जहां इस प्रकार के प्रमाणों के आधार पर किसी ज्ञान की उपलब्धि का वणन किया 
जाय, वहां. तत्तत्‌ प्रमाण अलंकार होगा। ये दस प्रकार के प्रमाण अलंकार ये हैं :-- 
१. प्रत्यक्ष, २.अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. स्मृति, ६. श्रुति, ७. अर्थापत्ति, 
<. अनुपलब्धि, ९. संभव, १०. ऐतिह्म । 
प्रत्यक्ष नामक प्रमाणालंकार जसे, हट 
यह पद्य शिशुपालवध के दशम सर्ग से उद्छत किया गया है। इसमें रेवतक पवत 
पर किये गये यादवों के विछास व-मद्यपान का वर्णन हे । प्रियतमा के सुन्दर हक के 
प्रतिबिंब वाली, कुचले हुए बाळ सहकार ( आम्नविशेष ) की सुगंध के समान सुगंधवाली, 
स्वादिष्ट तथा शीतळ मदिरा ने, जिसकी सुगन्ध से आकृष्ट भोरे गुंजार कर रहे थे, पाचों 
इन्द्रियों को तृप्त कर दिया / यहाँ नेत्रादि पांचों इन्द्रियों के विषय रूप, रसादि का वर्णन 
किया गया है, जिनकी प्रमा प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होती दै, अतः यहां प्रत्यक्ष अळंकार है । 


अथवा जेसे-- 

यह पद्य शिशुपाङबध के अष्टमसग के जळविहारवर्णन से छिया गया दै। 'इस तालाब 
में यह कमल सुशोभित हो रहा है क्या ? अथवा यह किसी युवती का सुख भासित हो 
रहा है १ इस प्रकार क्षणभर संदेह में पढ़े रह कर, देखने वाले किसी विलासी व्यक्ति ने 
उन रमणीगत विकास ( विव्वोको ) को देख कर, जो कमळों ( बगुको के साथियों ) में 
नहीं पाये जाते, यह निर्णय कर लिया कि यह युवती का मुख ही है।' 

यहां भी प्रत्यक्दर्शन से यथार्थ ज्ञान हो रहा है। प्रथम उदाहरण तथा द्वितीय उदा- 
हरण में यह मेद हैं कि उसमें केवल प्रत्यक्ष का वर्णन हुआ है, यहां पहले संशय है, तद- 
नंतर विशेष दर्शन के कारण ( विब्वोकादि के कारण ) प्रत्यक्षानुभव हो रहा है । 
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अनुमानं यथा-- 
यथा रन्ध्रं व्योम्नश्चलजलदधूमः स्थगयति 
स्फुलिङ्गानां रूपं दधति च यथा कीटमणयः। 
यथा विद्यञ्ष्ालोज्ञसितपरिपिङ्गाश्च ककुभ- 
स्तथा मन्ये लग्नः पथिकतरुखण्डे स्मरदवः || 


यथा वा-- 
यत्रैता लहरीचलाचलदृशो व्यापारयन्ति बी 
यत्तत्रैव पतन्ति संततममी ममस्प्रशो मार्गणाः | 
तञ्चक्रीकृतचापपु्कितंशरप्रेङ्कत्करः क्रोधनो 
धावत्यग्रत एव शासनधरः सत्यं तदासां स्मरः ॥ 
पूर्व रूपकसंकीणेम्‌ , इदमतिरायोक्तिसंकीणभिति भेदः | 
१०९, अनुमान अलंकार 


जहां किसी प्रत्यक्ष हेतु के द्वारा किसी परोक्ष साध्य की अनुमिति हो, वहां अनुमान 
प्रमाण होता है, जैसे धुएं को देख कर पर्वत में जलती आग का अनुमान ( पर्वतोऽयं 
वहिमान्‌ , धूमात्‌ )। जब यही अनुमान काव्यगत एवं कविप्रतिभोत्थापित होता है, तो 
अनुमान अलंकार होता है, जेसे हु 

प्वूकि चंचल बादलों के घुएँ ने सारे आकाशरन्ध्र को ढेंक दिया है, जुगनू (कीटमणि) 
चिनगारियों के रूप को धारण कर रहे हैं, और समस्त दिशाएँ विजली की रूपट के 
प्रकाश से पीली हो गई हैं, इसलिये ऐसा अनुमान होता है कि विरही जनों के दृक्ष- 
समूह में कामदेव रूपी दावानल जळ उठा है । 

टिप्पणी--कुछ विद्वान संभवतः इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे । इस पद्य की अनु- 
मानप्रणाले याँ होगी । पथिकतरुखण्ड स्मरदावानलुवत्‌ । व्योमच्यापिजलद्धूमवत्वात्‌ , 
कीटमणिरूपस्फुलिंगवत्तवात्‌ , ककुब्ष्यापिविद्यु्ज्वालोज्लसितत्वाच्च ॥ 

अथवा जेसे, 

जहां कहीं लहरों के समान चंचल नेत्रवाली ये रमणियां अपनी भौंहें चलाती हैं, वहीं 
समे तक स्पक्ष करने वाले ये ( कामदेव के ) बाण निरन्तर गिरा करते हैं। इसे देखकर 
यह अनुमान किया जा सकता है कि हाथ में धनुप को खींचे हुए तथा तीचण पुंख वाले 
बाणों से सुशोभित, कड कामदेव, इनकी आज्ञा का पालन करने के लिए इनके आगे-आगे 
दौड़ा करता है ।' 
- टिप्पणी--अनुमान प्रयोगः-- 
} एताश्क्रीकृतचाप-सदापुरोघावदाज्ञाकरमदनकाः । सर्मभेदिवाणपाताश्रयञ्जसज्ञास्थान . 
४ कत्वात्‌ ॥ - 98 
| इन उदाहरणा में यह भेद दै कि प्रथम में रूपक तथा अनुमान का संकर है, द्वितीय | 


EE में अतिशयोक्ति तथा अनुमान का। प्रथम में जलद कीटमणि तथा विद्यत्‌ ज्वाला पर धूम, 


I IS 


स्फुलिंग, अग्निज्वाला तथा दावानल का आरोप किया गया है, यह रूपक अनुसान 
का अंग बन कर आया है, अतः अंगांगिभाव संकर है। दूसरे पद्य में रसणियो के 


४ 
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शुद्धानुमानं यथा-- 


निलीयमानेब्हिगेर्निमीलद्वित्ध पङ्कजैः । 
विकसन्त्या च मालत्या गतोऽस्त ज्ञायते रविः॥ 


यथा वा 


सौमित्रे ! ननु सेव्यतां तरुतलं चण्डांशुरुज्जम्भते, 
चण्डांशोनिंशि का कथा ! रघुपते ! चन्द्रोऽयमुन्मीलति | 
बत्सैतद्विदितं कथं नु भवता ?, घतते कुरङ्गं यतः, 
~ ९७ 
कासि प्रेयसि ! हा कुरङ्गनयने ! चन्द्रानने ! जानकि ! ॥ 
११० उपमानालङ्कारः 
उपमानं यथा 
तां रोहिणीं बिजानीहि ज्योतिषामत्र मण्डले । 
यस्तन्ति ! तारकान्यासः शाकटाकारमाश्रितः ॥ 


DTI Se nt nr आनि न मन वा 
कटाक्षत्षेप साथ ही साथ हृदय का विद्ध होना कार्यकारण का पौर्वापरविपयंय रूप 
अतिशयोक्ति है, जो अनुमान का च कर आई दे, यहाँ भी अंगांगिभाव संकर है । 
अनुमान का उदाहरण यह है :-- र 
ची घाँसको में घुस रहे हैं, कमल मुकुलित हो रदे दं और मालती विकसित हो 
रही है--इन साधनों से यह अनुमान होता है कि सूयं अस्त हो गया है 
यहाँ पत्तियों का घोंसले में छिपना आदि साधनों के द्वारा सूये का अस्तयमन रूप 
साध्य अनुमित हो रहा है । 
अनुमान प्रयोग:-- 
(३) अयकाळः सूर्यास्तमयवान्‌। 
पछ्िनिळीयमानताद्याश्रयत्वात्‌॥ 
(२) रविरस्तगमनवान्‌। 
तारशकाळसंबन्धिस्वात्‌ ॥ 
अथवा जैसे, ८ र 
बिरहातुर राम चन्द्रमा को सूर्य समझ कर ळचमण से कह रहे हें-'हे छच्मण, इस 
पेड़ के तले आ जाओ, देखो, यह सूर्य (तीचण किरणों वाळा ) जोरों से तप रहा हे? 
हे रघुपति, रात में सूर्य कहाँ आया, यह तो चन्द्रमा प्रकाशित हो रदा दै! हे क्ल 
यह चन्द्रमा दै, सूर्य नहीं, यह तुम्दें केसे पता चछा', 'क्याकि इसके अन्दर हिरन है 
“हा, हे हिरन के समान नेत्रवाळी, चन्द्र के समान सुख वाली प्रिये, जानकि, तुम कहाँ हो? 
यहाँ लचमण की इस उक्ति में कि यह सूर्य नहीं चन्द्रमा है, क्योंकि इसमें हिरन 


है, अनुमान दै। र 
टिप्पणी--अयं चन्द्रः। त्‌। 
११० उपमान अलंकार 
उपमान जेसे-- 


* तुम इस ज्योतिमंण्डल में उस तारक-ससूह को रोहिणी समशो, जहाँ तारे इस 
तरह सजे दों, जेसे शकट ( गाड़ी ) का आकार । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by >77 8 लैथॉर्निर्मिद: Gyaan Kosha 
(७०१ FG 
NE तलतल TANASE 
अत्र सन्मथमिबातिसुन्दरं दानवारिमिव दिव्यतेजसम्‌ | 
र्‌ घेयशालिनं वेद्मि वेङ्कटपतिं महीपतिम्‌ ॥ 
शेलराजमिव धंयशालिनं र 


पू्ो दाहरणे उपमामूलभूतमतिदेशबाक्यं दर्शितम्‌ | अत्रातिदेशवाक्याथे- 
साहश्यप्रत्यक्षरूपमुपमानं फलेन सह दर्शितमिति विशेषः | 


१११ शाब्दप्रसाणालङ्कारः 


शब्दप्रमाणं यथा ( कुमार० ४४८१ ) |, 
विवृण्वता दोषमपि च्युतात्मना त्वयेकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ | 
यमामनन्त्यात्मसुवोऽपि कारणं कथं स लच्यप्रभबो अविष्यति १॥| . 
अत्र शिवः परमेष्ठिनोऽपि कारणमित्यत्र 'यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वम्‌? 


इस उदाहरण में शकट के आकार के द्वारा रोहिणी नचत्र को उपमिति के आधार 
पर पद्दचानना कहा गया है। यहां उपमिति अलंकार हे । 

इन राजाओं में वेंकटपति नामक राजा को मैं कामदेव के समान अत्यधिक सुन्दर, 
विष्णु (दानवारि) के समान दिव्य तेज वाला तथा हिमालय के समान धेयंशाली 
समझता हूँ । 

यहाँ पहले उदाहरण में उपमामूळभूत अतिदेशवाक्य का प्रदर्शन किया गया है । 
इस दूसरे उदाहरण में अतिदेशवाक्य के अर्थभूत साइश्य से विशिष्ट भौतिक पिण्ड 
( बंकटपति के सौंदु्यादि ) का प्रत्यक्ष रूप उपमान जो उपमिति का कारण हे, अपने 
फळ ( उपसिति ) के साथ दुर्शाया गया है । अतः दोनों में यह भेद हे । 

टिप्पणी--जिस प्रकार अनुमान में परामशं का महत्त्व होता है, वेसे ही उपमान में अतिदेश 
वाक्य का । अतिदेशवाक्य उपमान का धर्म उपमेय में अतिदेश करता है । जेसे यथा गौस्तथा 
गवय यह अतिदेशवाक्य है । इस वाक्य के सुनने के बाद जब कभी कोई व्यक्ति वन में जाकर 
गवय को देखता दै, तो उसे 'गोसहशः गवयः या “यथा गौस्तथा गवयः? वाक्य ( अतिदेश 


वाक्य ) का स्मरण हो आता है । ऊपर के उदाहरण में भी 'शकटसदृशा रोहिणी? इस अतिदेश 
वाक्य का संकेत किया गया द्दे । 


जैसे १११. शब्द अलंकार 
शब्दप्रमाण, जेसे- 
टिप्पणी--आप्त पुरुष के वाक्य को शब्दप्रमाण माना जाता है ( आश्तवाक्यं शब्दः ) । यथार्थ 
वस्तु का उपदेश देनेवाळे को आप्तपुरुष कहा जाता है। यह आप्तवाक्य दो तरह का हो सकता 
हैः--१. अलौकिक और २. लोकिक । अलौकिक झाब्दप्रमाण के अन्तर्गत श्रुति ( वेद ) का समा- 
वेश होता है, क्योंकि वेद अपौरुषेय हे । लौकिक शब्द के अन्तरत मान्य गुर्वादिको के वचन 
समाविष्ट होते हैं । 


221 00 कुमारसंभव के शिवपावंतीसंवाद से उद्छत है । पावती बरह्मचारी को उत्तर 


हु Cod 

न है ब्रह्मचारिन्‌ तुमने शिव के दोषों को बताते हुए उन्हे अळच्यजन्मा कहा हे, टीकदै। | 
कट क्योकि जिस शिव रूप परम ब्रह्म को वेद बह्मा ( आत्मभू) का सी कारण ( उत्पादक ) 3 
} मानते हैं, उनकी उत्पत्ति जानी ही केसे जा सकती है ?' 
| कट यहां शिव ब्रह्मा के भी कारण ( उत्पादक ) हैं, इसकी पुष्टि में 'जो सबसे पहले ब्रह्मा पु | 
को बनाता हे ( यो अह्माणं विदधाति पूवम ) इस श्रृतिवाक्य को शब्दप्रमाण के रूप में _ 
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इति श्रतिरूपं शब्दप्रमाणमुपन्यस्तम्‌ । एवं स्मृतिपुराणागमलौकिकवाक्यरूपा- 
ण्यपि शज्दभ्रमाणान्युदाह्रणीयानि । 
११२ स्स्रृत्यलङ्कारः 


तत्र स्सृतियेथा-- 
बलात्कुरुत पापानि सन्तु तान्यकृतानि य: ; 
सवान्‌ बलकृतानथीनकृतान्‌ मनुरजबीत्‌ | 
पूर्व श्रुतिरभिमतार्थेप्रमाणस्वेनो पन्यस्ता। इह तु स्मृतिरनभिमतार्थे तदूदूषण- 
परेण प्रमाणतया नीतेति भेदः | आचारात्मतुष्टधारपि मीमांसकोक्तधमंप्रमाणयो- 
बदशव्दानुमापकतया शब्द्प्रसाण एवान्तभावः । 
तत्राचार्रमाणं यथा ( नेषध० ९१३ )-- 
महाजनाचारपरम्परेडशी स्वनाम नामाददते न साधबः । 
अतोऽमिधातुं स तदुत्सहे पुनजेनः किलाचारसुचं बिगायति ॥ 


उपन्यस्त किया हे । इसी प्रकार स्मृति, पुराण, आगम, लौकिक वाक्य आदि को भी 
शब्दप्रमाण के रूप में उदाहृत किया जा सकता हे। 
११२. स्मृति अलंकार 
जहाँ मनुस्मृति आदि को प्रमाण के रूप में उपन्यस्त किया जाय, वहाँ स्मृति अलंकार 
होता हें, जंसे-- र 
कोई नास्तिक अपने मत की पुष्टि में मनु फे वचनं को उद्धत करता हुआ कह रहा 
हे: हे मनुष्यो, बलात्कार से तुम पाप करो, तुम्हें कोई फल नहीं होगा क्योकि बल से 
किये हुए कर्मा को मनु महाराज ने 'अकृत' कम (जिनका कोई फल नहीं मिळता) कहा है। 
प्रथम उदाहरण (विवृण्वता इत्यादि) में अभीष्ट अथं की पुष्टि के लिए श्रुति ( वेद्‌ ) 
का प्रणाम दिया गया है, यहाँ स्मृति को प्रमाण के रूप में पेश किया गया हे । पर दोनों म 
यह भेद है कि पहले में श्रतिवाक्य अभीष्टार्थ के पोषक रूप में उपन्यस्त हुआ है, दूसरे में 
यह स्मृतिवाक्य समस्त अभीष्ट अर्थो को दुष्ट संकेतित करते हुए उपन्यस्त किया गया है। 
कुछ मामांसको ने आचार तथा आत्मतुष्टि नामक दो घमंप्रमार्गो को माना है, किन्तु 
ये दोनों वेद शउद के द्वारा अनुमित होते हैं, अतः इन दोनों का शब्द्प्रमाण में ही अन्त" 
भाव हो जाता है। आचार तथा आत्मतुष्टि के उदाहरण निम्न हैं। आचारप्रमाण जेसे— 
इन्द्रादि का दूत वनकर नळ दमयन्ती के पास जाता है । दमयन्ती उसका नाम 
पूछती दै । नळ ऐसे समय पर बढ़ी उळशन में फस जाता है, वह न तो अपनी असळियत 
ही बताना चाहता दै, न झूठ ही बोळना चाहता है। इस उलझन से बचने का वह तरीका 
ल । 
निकाल दी वा के सदाचार को यह परिपाटी बनी आती है कि सजन व्यक्ति 
अपने मुँह से अपना नाम नहीं लेते । इसलिए अपना नाम लेना आचार-परंपरा का भंग 
करना होगा। मैं इस परंपरा का भंग नहीं कर सकूगा, अपना नाम लेने का उत्साह नहीं 
करूँगा, क्योकि लोग आचार का भंग करने वाले की निंदा करते हैँ । 
“आस्मनाम गुरोर्नाम- नामातिकृपणस्य च । 
श्रेयस्कामों न गुद्दीयाजउज्येष्टापत्यकलत्रयोः !* 
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आत्मतुष्टिप्रमाणं यथा ( शाङन्तले १११९ )-- 
असंशयं क्षृत्रपरिम्रहक्षमा यदार्यंमस्यामभिलाषि मे मनः | 
सतां हि संदेदपदेषु बस्तु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ 
अत्र दुष्यन्ते नातमतुष्टया शाकुन्तलापरिम्रहस्य धम्यंत्वं श्रत्यनुमतमनुमीयते । 
एवं श्रुतिलिङ्गादिकमपि मीमांसोक्तं प्रमाणं संभवदिहो दाहत व्यम्‌ | 
११३ श्रुत्यलङ्कारः 


तत्र श्रतियेथा-- 
त्वं हि नाम्नैव बरदो नाधरसे वरमुद्रिकाम्‌ । 
न हि श्रुतिप्रसिद्धार्थ लिङ्गमाद्रियते बुधेः ॥ 
अत्र करिगिरीश्वरस्य वरद इत्यभिधानश्रुत्या सबोभिलषितदातृत्वं समथि- 
तम्‌ । लिङ्गं यथा— 
विद्त वो यथा स्वाथी न मे काश्चित्मवृत्तयः | 
ननु मूतिभिरष्टाभिरित्थंभूतोऽस्मि सूचितः॥ 
अन्न शिवस्य श्रुतिप्रसिद्धसर्वोपकारकपथिव्यादयष्टमूतिपरिमहलिङ्गेन तत्पवृ- 
आस्मतुष्टिप्रमाण जेले- 
शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त उसके ग्रति आकृष्ट हो जाता है। पहले तो उसे संदेह 
होता है कि कहीं वह ऋषिकन्या तो नहीं, पर बाद में उसे अपने मन पर विश्वास हो 
उठता है । वह सोचता है-'यह सुंदरी निःसंदेह क्षत्रिय के द्वारा पाणिग्रहण करने योग्य 
सा पत चाम) मन इसके ग्रति अभिलापुक हो रहा है! सज्जन 
या क समक्ष संदिग्ध वस्तु क उपस्थित होने पर, उनकी अंतःकरण की वरि 
ही निश्चय का प्रमाण बनती हैं ।! रयड इ 
यहाँ दुष्यन्त ने अदा बा दाकुन्तलापरिग्रह धर्मोचित तथा वेद्सस्मत दै, 
यात का अनुमान कर लिया हे । इसी प्रकार मीमांसाशाख्न में लिग अ 
प्रमाण भी यहाँ उदाहृत किये जा सकते हैं। डक अति भि अ 
११२. श्रुति अलंकार 
श्रुति अळंकार जेसे-- 
“तुम तो केवल नाम मात्र से 'वरद' हो वरमुद्रिका' को नहीं धार 
० के १ ण करते । जहाँ 
श्रुति का अथं प्रसिद्ध होता है, वहाँ विद्वान्‌ छोय 'लिंग' की आवश्यकता नहीं समझते ।' 
यहाँ 'करिगिरीश्वरस्य वरदः ( वह हाथोरूपी पर्वतो का वरद है ) इस धुति के द्वारा 


वह समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हे, य 
ससत है, यह सूचित किया गया है । 


भन्ने तुम्हारे स्वार्थो का पता लग गया है, जहाँ तक मेरी इच्छा का प्रश्न है, वह ड | 


eo "र अपनी आरठो प्रकार की ( पृथिव्यादि ) मूर्तियों के द्वारा परार्थप्रवृत्त हुँ, यह यु 


यहाँ शिव, वेदादि में समस्त संसार के उपकारी रूप से प्रसि पृथिव्यादि अष्टमूर्ति ठः 
को धारण करते हे. अ द्ध पृथिव्यादि E 
को धारण करते हैं, अतः इस लिंग के द्वारा शिव की समस्त प्रदृत्तियॉ लोकानुअई 


Rg 
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तीनां लोकानुप्रहेकप्रयोजनत्वं समर्थितम्‌ । लिङ्गस्यापि मूलभूतवेदानुमापकतया 
चेदिकशब्दप्रमाण एवान्तर्भावः । एवं लौकिकलिङ्गानामपि लौकिकराब्दोज्ञायकः 
तया लौकिकशब्दप्रमाण एवान्तभीबः | अतः-- 
लोलदेशञ्नलतया विपक्षदिगुपन्यासे विधूतं शिर- 
स्तदूवृत्तान्तपरीक्षणे$कृतनमस्कारो विलक्षः स्थितः। 
ईषत्तान्रकपोलकान्तिनि मुखे दृष्टयानतः पादयोः 
रुत्सृष्टो गुरुसंनिधाबपि विधिद्वोभ्यां न कालोचितः || 
इत्यादिषु चेष्टारूपं प्रमाणान्तरं नाशङ्कनीयम्‌ | कचिछुव्द्प्रमाणकल्पकतया चम- 
सकारो यथा ( नेषध० ४।५२ )-- 


के लिए ही होती हैं, इस बात की सूचना की गईःहै। लिंग भी वस्तुतः अपने मूळ वेद- 
वाक्य के द्वारा ही अनुमान कराता है, अतः वढ वेदिक शब्द प्रमाण में अंतर्भाचित दो 
जाता है । इसी तरह जहाँ लौकिक रिंग के द्वारा किसी यात का पता चले, वहाँ वह लौकिक 
रिंग लौकिक शब्द के द्वारा उद्धायित होने पर लौकिक शाडदप्रमाण में अन्तभूंत हो 
जायया । इसीलिए निग्न पद्य जेसे प्रसंगा में लौकिक शब्द प्रमाण ही है, चेष्टा नामक 
अन्य कोई दूसरा प्रमाण नहों है, ( अन्य चेष्टारूप प्रमाण की शंका नहीं करना चाहिए ) । 


कोई नायक कनिष्ठा नायिका के घर से लौटा दै । ज्येष्ठा नायिका उसे आता देख रही 
हे । वह नाग्रक को अपना क्रोध सूचित कर देना चाहती हे, पर पास में सास-ससुर 
खडे हैं । गुरुजनों के पास रहते हुए भी नायिका तथा नायक ने अपने कोप तथा मान- 
ग्रसादुन की क्रिया को सूचित कर ही दिया। उन दोनों ने श्‍वसुरादि के सम्मुख भी तरसम- 
यानुकूल कार्य नहीं छोड़ा। जब नायिका ने नायक को आते देखकर सपरनी नायिका के 
निवासस्थान की ओर चचल आँखों के द्वारा इशारा किया ( -तुम वहाँ से आ रहे हो 
ना? ), तो नायक ने सिर हिला दिया ( में वहाँ से नहीं आ रहा हूँ )। जब नायिका ने 
उसके वृत्तान्त को जानने का इशारा किया तो नायक ने उसे कोई नमस्कार नहीं किया 
और लज्जित होकर ( अपराध स्वीकार कर ) खड़ा रह गया; जब नायिका ने गुस्से के 
कारण अपने सुख को कुछ हल्‍्के लाल कपोल वाळा बना लिया, तो नायक ने उसके पेरा 
की ओर नजर डाळी ( में पेरा पर झुककर तुम्हारा मान-प्रसादन करता हुँ ) । इस प्रकार 
दोनों ने गुरुभं के सामने भी अपनी अपनी भावना की व्यंजना करा ही दी। - 

कहीं कहीं शब्दप्रमाण को कल्पित बनाकर चमत्कार उपस्थित किया जाता है । 

जसे-- - 

विरहबिदग्ध दसयन्ती चंद्रमा को फटकारती हुई कह रद्दी दे । 'हे चन्द्र, मेरे प्राणों को 
कष्ट देने से तुम्हें क्या फायदा हे । मूर्ख ( जढ्-शीतर ) तु यह समझता है कि मरने के 
बाद राजा भीम की पुत्री दमयती का मन सुझ में प्रवि करेगा । ( मरने पर सूत व्यक्तियों 
का मन चन्द्रमा में प्रविष्ट होता है-ऐसा श्रुतिवाक्य है।) तुम्हें यह पाता नहीं हे कि देवता 
(विद्॒घ-वेदज्ञ पण्डित) काम ने उस वेदवाक्य ( श्रुति ) का सुजे यहद अर्थ बताया हेकि 
वह नलमुख रूपी इन्दुपरक हे । भाव यह है यदि मेरी मौत भी हुई तो मेरा मन तुझमें न 
अवेशकर नल के सुख-चन्त्रमे प्रवेश करेगा, क्योंकि कामदेवरूपी वेदुज्ञ पंडित ने मुझे उस 
श्रुति का अर्थ यही बताया है। 
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किमसुभिग्लपितेजेड ! मन्यसे मथि निमज्तु भीमसुतामनः । 
मम किल श्रुतिमाह तद्थिकां नलमुखेन्दुपरां विबुघः स्मरः ॥ 
अत्र स्रियमाणानां मनश्वन्द्रं प्रविशातीत्येतदर्थिकायाः श्रुतेनेलमुख चन्द्रविष- 
यत्वे कल्पिते तथा व्याख्याठृस्मरवाक्यं प्रमाणतयोपन्यस्तम्‌ | 
११४ अर्थापत्यलङ्कारः 


अथोपत्तियेथा-- 
निणेतुं शक्यमस्तीति मध्यं तब नितम्बिनि ! । 
अन्यथा नोपपद्येत पयोधरभरस्थितिः ॥ 
यथा वा— 


व्यक्त बलीयान्‌ यदि हेतुरागमादपूरयत्‌ सा जलधिं न जाह्नवी | 
गङ्गोघनिभर्सितशम्भुकन्धरासवर्णमर्णः कथमन्यथा अवेत्‌ ? ॥ 


यहाँ मरते हुए छोगों का सन चन्द्रमा में प्रवेश करता हैं, इस अर्थवाली वेदोक्ति 
(श्रुति ) का विषय नलसुखचन्द्र को कहिपत कर लिया गया हे, और उसकी पुष्टि में उस 
प्रकार की व्याख्या करने वाळे व्याख्याता ( वेदुज्ञ कामदेव के वाक्य को प्रमाण के रूप 
सें पेश किया गया हे। 


११४. अर्थापत्ति अलंकार 


जहाँ किसी अनुपपद्ममान अर्थ को देखकर उसके उपपादक अर्थ की कलपना की जाय 
वहाँ अर्थापत्ति प्रमाण होता दै ( अनुपपद्ममानार्थदृशञनात्‌ तदुपपाद्‌कीभूतार्थान्तरकल्पन- 
मर्थापत्तिः। ), जैसे 'पीनो देवदत्तो दुवा न भुङक्त'-माटा दवदत्त दिन में खाना नहीं 
खाता, इस प्रसंग में यदि देवदत्त कभी नहीं खाता तो मोटा नहीं रह पाता, इसलिए यह 
कल्पना की जाती है कि “वह रात में खाता है? ( अर्थात्‌ रात्रौ भुङ्क्ते )। जहाँ काव्य में 
अर्थापत्ति प्रमाण हो वहाँ अर्थापत्ति अळंकार होगा । जेसे, 


दे नितेबिनि, तुम्हारा मध्यभाग इतना सूचम है कि प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता, 
लेकिन फिर भी इम किसी तरह इस निर्णय पर पहुँच ही जाते हैं कि तुम्हारे मध्यभाग का 
भस्तित्व अवश्य है। क्योंकि अगर तुम्हारा मध्यभाग न होता, तो यह पयोधरभार कहाँ 
उहरता। चूँकि यह पयोधरभार कहीं टिका है, अतः कल्पना होती हे कि जिस पर यह 
टिका है वह मध्यभाग भी अवश्य हे । 

अथवा जेसे-- 

यह पद्य शिशुपालवध के द्वादशसर्ग से यमुनावर्णन का है । पुराणादि में समुद में गंगा 
के गिरने का उल्लेख दै, जो रंग में श्वेत है। पर यदि हेतु ( तर्क प्रकट रूप में आगम 
९ पुराणादि ) से अधिक बळ्वान्‌ है, तो ऐसा जान पढ़ता हे कि समुद्र को कृप्णवर्णा 
यमुना ने जाकर पूर्ण किया है, श्वेत रंग की गंगा ने नहीं। क्योंकि यदि समुद्र को यगुना 
न पूण हस तो समुद्र गंगा के वेग के द्वारा तिरस्कृत किया हुआ शिव के कंठ के 
समान नीले रंग का क्यों होता ? चूँ लि समुद्र का रंग नीळा है, अतः तर्क सिद्ध करता 
कि यमुना ने ही उसे पूर्ण किया हे, गंगा ने नहीं। 
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११५ अचुपलब्ध्यलङ्कारः 


NNN 


अनुपलब्धियेथा-- 
स्फुटमसदवलग्न तन्वि ! निश्चिन्बते ते 
तदनुपलभमानास्तकयन्तो5पि लोकाः | 
कुचगिरिवरयुग्मं यद्विनाधारमास्ते 
तदिह मकरकेतोरिन्द्रजालं प्रतीमः ॥ 
११६ सम्भवालङ्कारः 
संभवो यथा-- 
अभूतपूर्व सम भावि किं बा सब सहे मे सहजं हि दुःखम्‌ | 
किंतु त्वद्मे शरणागतानां पराभवो नाथ ! न तेऽलुरूपः ॥ 
यथा वा ( मालती० १६ ) 
ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमषि तान्प्रति नेष यन्नः। 


111 --.-----.->>>>>>>>>>>>>>-ा्ााााााा०ा०0ा 


११६. अनुपलब्धि अलंकार 

अनुपलब्धि को अभाव भी कहते हैं। करिसी वस्तु के अभाव को ग्रहण करने के लिप 
अनुपलब्धि या अभावप्रमाण की कल्पना की जाती है। यही प्रमाण काय्य में प्रयुक्त होने 
पर अनुपलब्धि अळंकार होता है, जेसे-- 

कोई कवि किसी नायिका के मध्यभाग की सूचमता और कुर्चो के व्रिस्तारभार तथा 
औन्नत्य की व्यंजना करा रहा दै--हे तन्वि, बड़े-बढ़े तक शील ब्यक्ति भी जब तुम्हारे 
मध्यभाग को प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं कर पाते तो इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि तुम्हारा मध्य- 
भाग 'है ही नहीं? ( असत्‌ है )। मध्यभाग के अनेस्तिस्व के कारण तुम्हारे दोनों कुचरुपी 
पर्वत जो बिना आधार के टिके हैं, यह कामदेव का जादू ( इन्द्रजाळ ) दै, ऐसा विश्वास 
हो रहा है। र | 

११६. संभव अलंकार 

संभव जेसे-- प 

कोई भक्त ईश्वर से कह रहा दै--हे स्वामिन्‌ मेरे कोई अभूतपूर्व (नया) दुःख तो 
होगा नहीं, जिस प्रकार के दुःखो का मैं अब तक सामना कर चुका हूँ, ठीक वसे ही दुःख 
भविष्य में भी होने वाले हैं। दुःख तो मेरा सहज अनुभव हैं, अतः सब तरह के दुःख 
को मैं सह सकता हूँ। पर कष्ट इस बात का हे कि तुम्हारी शरण में आये छोगों का ठीक 
तुस्हारी ही आखा के सामने दुखी होना तुम्हारे योग्य नहीं जान पढ़ता । 

यहाँ दुःखादि का संभावना संभवप्रमाण के आधार पर सिद्ध द। 

अथवा जैसे, माळतीमाधव में भवभूति की निम्न उक्ति । 

जो छोग दूसरों की (या मेरी ) कृतियों को अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं, यह काब्य- 
कृति उन लोगों के लिए नहीं की जा रही हे। ऐसी संभावना ह कि भविष्य में मेरे ही 
समान धर्मवाळा कोई व्यक्ति अवश्य पेदा होंगा, या अभी भी कहीं विद्यमान होगा, में 
यह रचना उसी व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ । यह काळ अनन्त हे, साथ ही यह पृथ्वी सी 
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उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानघमी 
कालो ह्ययं निरवधिबिपुला च प्रथ्वी ॥ 
यथा बा-- 
भ्रातः पान्थ ! कुतो भवान्नगरतो वाता न बा वतते 
बाढं ब्रूहि युबा पयोदसमये त्यकत्वा प्रियां जीबति | 
सत्यं जीवति जीवतीति कथिता बार्ता मयापि श्रुता 
चिस्तीणो प्रथिवी जनोऽपि विविधः किं कि न संभाव्यते ? ॥ 
अत्राद्योदाहरणे “अभूतपूर्वं मम भावि किं बा? इति संभवभ्रमाणसिद्धाथों 
दृरितः | द्वितीयोदाहरणे संभवोपपादक कालानन्त्यादिकमपि दशितम्‌ । तृत्ती- 
योदाहरणे ठु संभबोऽपि कण्ठोक्त इति भेदः । 
११७ ऐतिह्यालङ्क।रः 
ऐतिह्यं यथा-- 
कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे । 
एति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि 
अत्र “लौकिकी गाथेयम्‌? =® गाथेयम्‌ इत्यनिविष्टपरवक्ठुकप्रबादपारम्पयेरूपता. दिता ॥ दशिता ॥ 


बहुत बढी हे । इसलिए सुझे पूरा विश्वास है कि किसी काड या देश में मेरा समानधर्मा 
अवश्य पदा होगा । 


यहाँ “काळ व पृथ्ची अनन्त हे सके रा संभावना की ७ 
अलंकार हे । इसक द [वना की गई ह। यहाँ भी सम्भव 
अथवा जेसे- 


'कोई पथिक नगर में प्रिया को छोड़ कर आया हे 
व ह । कोई ग्रामीण व्यक्ति उसे देखकर 
चा ल भाई राही, कहां से आ रहे हो ?' 'नगर से? 'बहां को कोई वार्ता नहीं 
र ह्‌ त 203 » कहो / “वहां का यही हाळ हे कि युवा व्यक्ति वर्षाका में प्रिया को 
क न जी रहा हे क्या सचमुच जी रहा है?' 'हां वह जिन्दा है, यह यात मैंने 


भी सुनी हे। पृथ्वी बहुत बढ़ी हे, मनुष्य भी हे सन 
में कौन सी वस्तु संभाव्य नहीं !? मजुष्य भी कई तरह के होते हैं, इसलिए इस संसार « 


उ निल 
खु यह छोकिक उक्ति बहुत कल्याणकारिणी प्रतीत होती है कि जी य 
को, चाहे सौ वर्ष में ही कयां न दो, आनन्द अवश्य मिलता हे । आ दतच्या 


यहां लोकिकी गाथा के द्वारा, इस उक्ति के कहने वाळे का उक्ति 
परम्परा से चली आ र्दी हे, इस बात की सूचना की गई हे । साड मारब 
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अथैतेषामलंकाराणां यथासम्भवं कचिन्मेलने लौकिकालंकाराणां मेलन 

इव चारुत्वातिशयोपलम्भान्नरसिहन्यायेन प्रथगलंकारावस्थितौ तन्निणयः 

क्रियते । तत्र तिलतण्डुलन्यायेन स्फुटावगम्यभेदालंकारमेलने संसृष्टिः । 

नीरक्षीरन्यायेनारुफुट भेदालंकारमेलने संकरः। स चाङ्गाङ्गिभावेन समप्राघा- 

न्येन सन्देद्देन एकवा चकाचुप्रयेशेन च चतुर्विधः। एवं नृसिंहाकाराः पञ्चालंकाराः | 
११८ अलकारसंस्ष्टिः 


तत्रालंकारसंस्रष्टियथा ( माघ० ६।१४),- 
कुसुमसौरभलोभपरिभ्रम दू भ्रमरसम्भ्रमसंश्च॒तशोभया । 


- ( संसृष्टि और संकर ) 

जिस तरह दो या अधिक लौकिक आभूषणों को मिलाकर एक नई डिजाइन बना देने 
से वे अलंकार अधिक चारुता उत्पन्न करते हैं, ठीक वेसे ही थे काव्यालंकार भी एक दूसरे 
से मिल कर काव्य में चारुतातिशय पेदा करते हैं। जिस तरह मनुष्य तथा सिंह मिलकर 
नरसिंह बनते हैं और वे दोनों का समन्वय होते हुए भी अलग कोटि में ग्रृहीत होते हैं, 
इसी प्रकार अनेक अलंकारो का समन्वय भी “नरसिंहन्याय' से प्रथक अलंकार के रूप में 
निर्णीत किया जाता है। जहाँ अनेक अलंकार एक दूसरे से इस तरह मिले हों कि वे प्रगट 
रूप में अलग-अलग दिखाई पड़ते हों, दूसरे शब्दों में जहाँ तिलतण्डुलन्याय से मिश्रण 
हो, वहाँ संसृष्टि नामक अलंकार होता है । ७ 

जहाँ अनेक अळंकार इस तरह मिक्षित हो गये हों कि वे स्पष्ट रूप में अलग-अलग 
प्रतीत नहीं द्वोते हो, अर्थात्‌ जहाँ वे दूध और पानी की तरह मिल जायें (नीरचीरन्याय) 
वहाँ संकर अलंकार होता है। यह संकर अलंकार १. अङ्गांगिभाव रूप, २. समप्राधान्यरूप 
३ सन्देहरूप, ४. पुकवाचकानुप्रवेशरूप--चार प्रकार का होता हे। इस प्रकार नूसिंह की 
तरह मिश्रित ढंग के अलंकार पांच प्रकार के होते हे--एक तरह की संसृष्टि और चार 
तरह का संकर । 

११८. संसृष्टि अलंकार 

जहां अनेक शब्दालकार या अर्थालंकार तिळ और चावळ की तरह एक दूसरे से 
मिश्रित हो, अर्थार्त जिस तरह तिल और चावल के मिल जाने पर भी देखने वाला स्पष्टरूप 
में दोनों को देख पाता है, तथा यह भी अन्दाज छगा सकता दै कि उस मिश्रण में किसका 
अधिक अंश हे, वेसे ही अळंकारों का मिश्रण जहाँ इस तरह का हो कि सहृदय को स्पष्ट 
पता लग जाय कि कौन कौन अळंकार उसमें हैं, साथ ही वह यह भी जान ले कि ये 
अलंकार तिळ और तण्डुल की तरह ही स्वतन्त्र हैं, तो वहां संसृष्टि अलंकार होता हे । 

पदका उदाहरण शब्दाढंकारो की संसृष्टि का हे, जो शिशुपालवध के पष्ट सर्ग से 
उद्ष्त छ :-- 

“किसी अन्य नायिका ने जिसकी शोभा फूलों की सुगंध के लोभ से मौरों 
ने अधिक बढ़ा दी थी और जिसके बालों के कारण आंखे चंचळ हो रो 32 
अपनी सुन्दर किंकणी के झणझणायित को उत्पन्न किया? । 
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चलितया विदधे कलमेखलाकलकलोऽलकलोलदृशान्यया ॥ 
अत्र शा्दालंकारयोरनुप्रासयमकयोः संसृष्टिः | 
लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्चनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेब दृष्टिनिष्फलतां गता ॥ 
अत्रोस्ेक्षयो रुपमायाश्चेत्यथोलंकाराणां संसृष्टिः । 
आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं 
मौलौ हठेन निहितं महिषासुरस्य | 
पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मञ्जु- 
मञ्जीरसिञ्जितमनोइरमभ्बिकायाः ॥ 
अत्र शब्दाथोलंकारयोचुप्रासोपमयोः संसृष्टिः । 


यहां 'अ्रमद्भ्रमरसंभ्रमसंग्दतशो भया' तथा “ कलमेखलाकलकलोलकलोछ'? में अनु- 
प्रास अळंकार है; और ““लकलोडरकलो ? तथा “ कळोऽळकलोळ”” में यमक अळंकार है । 
इस प्रकार एक ही काव्य में स्वतन्त्र रूप से दोनों अरङ्कारों के अवस्थान के कारण यहां 
संसृष्टि अलंकार है । 

प्रस्तुत पथ भास के दरिद्रचारुदत्त तथा दण्डी के काच्यादश में मिळता है--अन्धकार 
ने मानो अंगों को लीप दिया है, आकाश मानो काजल की सृष्टि कर रहा हे। अन्धकार के 
कारण दृष्टि वेसे ही निष्फळ हो गई हे, जेसे दुष्ट पुरुष की सेवा व्यर्थ जाती है।' 

यहाँ प्रथमार्ध में दो उत्मेक्षा अलंकार ( लिम्पतीव, वर्षतीव ) हैं, द्वितीयाध में उपमा 
अळंकार है । इस प्रकार.इन तीनों अर्थाळंकारों की संसृष्टि है, जो एक दूसरे से स्वतन्त्र 
होकर इस काव्य में अवस्थित हैं । 


पहले उदाहरण में शब्दालंकारों की रूसष्टि पाई जाती हे, दूसरे में अर्थालंकारों की, 
अब तीसरा उदाहरण ऐसा दिया जा रहा हे, जहाँ शब्दाळंकार और अर्थालंकार की एक 
काव्यगत संसृष्टि हो । 

भगवती अम्बिका की स्तुति है। देवी अम्बिका का चरण-कमळ, जो सुन्दर नूपुरों के _ 
झणझणायित से रमणीय हे, जिस पर आनन्द से भरे हुए इन्द्र ने माळा चढ़ाई हे और 
जो हठपर्वक महिषासुर के मस्तक पर रक्खा गया हे, हम लोगो की विजय का साधक | 
बने ( हमें विजयप्रदान करे ) । 


यहाँ 'आनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्यं' 'मौलो, महिषासुरस्य' 'संजुमञ्जीरसिञ्चितमनो- 
हरसम्बिकायाः में अनुप्रास नामक शब्दालंकार हे, 'पादाम्बुज' ( पादः अम्बुजमिव ) में 
उपमा नामक अर्थालंकार । यहाँ यह कह देना आवश्यक होगा कि 'पादाम्बुज' में 'पादः 
अम्बुजमिव' इस प्रकार उपमित समास ही हे, मयूरव्यंसकादि की तरह 'पाद एव अस्बुजं' 
चाळा रूपक अलंकार नहीं हे । यदि यहाँ रूपक मान लिया जाय, तो उसमें उत्तरपद 
( अम्बुज ) प्रधान हो जायगा, फलतः उसमें 'मञ्जीरसिञ्जितमनो हर! का अन्वय घटित न 

सकेगा, जब कि 'पाद' को प्रधानता देने पर ( छप्तोपमा-धर्मवाचकछ॒प्ता उपमा ) मात _ 

पर, यह अन्वय संगत बेठता हे । वस्तुतः यहाँ उपमा ही है, रूपक नहीं । इस प्रकार 

इस पद्य में शब्दालंकार ( अनुप्रास) तथा अर्थाळकार ( उपमा ) की संसष्टि है । 
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११९ अङ्ञाङ्गिभावसङ्करालङ्कारः 
अङ्गाङ्गिभावसङ्करो यथा, 


तलेष्ववेपन्त महीरुहाणां छायास्तदा मारुतकम्पितानाम्‌ | 
शाशाङ्कसिंहेन तमोगजानां ळूनाकृतीनामिव गात्रखण्डाः ॥ 
अत्र “शशाङ्कसिहेन? इति 'तमोगजानाम्‌? इति च रूपकम | यद्यप्यत्र शशाङ्क 
एव सिंहः, तमांस्येब गजा इति मयूरव्यंसका द्सिमासाश्रयणेन रूपकवच्छशाङ्कः 
सिंह इब तमांसि गजा इवेत्युपमितसमासाश्रयणेनोपमापि बक्तुं शाक्या, तथापि 
'लूनाक्कतीनाम्‌'इति विशेषणानुरुण्याद्रुपकसिद्धिः | तस्य हि विशेषणस्य प्रधाने 
सहान्वयेन भाव्यं, न तु गुणेन । “गुणानां च पराथंत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌ इति 


११९. अंगांगिभावसंकर अळंकार 

जहाँ एक अळंकार दूसरे अळंकार का अंग बनकर उसका उपस्कारक हो, वहाँ अंगांगि- 
भाव संकर होता है, जेसे- 

उस समय पवन के द्वारा केपाये गये वृक्षा की छाया उनके तले इस तरह कॉप रही 
थीं, मानो चन्द्रमा रूपी सिह के द्वारा छिन्न भिन्न शरीर वाले अन्धकार रूपी हाथियों के 
शरीर के टुकड़े कॉप रहे हों। 

( यहाँ अतिशयोक्ति, रूपक तथा उत्प्रेक्षा ये तीन अलंकार हें । छाया के काँपने में 
हाथियों के शरीर के टुकड़ों की सम्भावना करना यह उत्मेक्षा अलंकार हे । चन्द्रमा पर 
सिह का, तथा अन्धकार पर हाथियों का आरोप करने से उस अंश में रूपक अलंकार हे । 
“तमोगजानां? पद के साथ लूनाकृतीनां' जो विशेषण दिया गया हे, वह हाथियों के पक्ष में 
तो ठीक चेठता है, पर अन्धकार के पच में मुख्या वृत्ति से टीक नहीं बेठता, अतः यहाँ 
उसका अर्थ 'स्वरूपनाश' लेना होगा और इस प्रकार इस अश में निगरणमूला अति- 
झायोक्ति होगी । यह रूपक तथा अतिशयोक्ति यहाँ उत्मेक्षा के अंग तथा उपस्कारक 
बनकर आये हैं, अतः यहाँ अंगांगिभाच संकर अळंकार है । ) 

इस उदाहरण में 'शज्ञांकसिंहेन' तथा 'तमोगजानां' इन दोनों स्थानों पर रूपक 
अलंकार है। यद्यपि जिस प्रकार यहाँ मयूरव्यंसकादि समास का आश्रय लेकर “शशांक 
ही सिंह है? ( शशांक एव सिंहः ) “अन्धकार ही हाथी हैं? ( तमांसि एव गजाः ) इस 
विग्रह के द्वारा रूपक अलंकार माना गया है, टीक उसी प्रकार “चन्द्रमा सिंह के समान? 
( शशाङ्कः सिंह इव ) 'अन्धकार हाथियों के समान? ( तमांसि गजा इव ) इस प्रकार 
उपमित समास के आधार पर विग्रह करने पर उपमा अळंकार भी माना जा सकता है, 
तथापि 'तमोगजाना? के साथ जो विशेषण ( लूनाङृतीनां ) दिया गया है, वह केवळ 
“जानां? के साथ ही ठीक चेठता हे अन्धकार के साथ नहीं। अतः विशेषण के केवळ उत्तर 
पदनिष्ठ होने के कारण यहाँ रूपक की ही सिद्धि होती हे । विशेषण का अन्वय सदा प्रधान 
(विशेष्य) के साथ ही होना चाहिए, गुण के साथ नहीं। जसा कि मीमांसासूत्र में लिखा 
है कि 'गुणों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता क्योंकि दोनों का सम्बन्ध केवळ प्रधान 
( विशेष्य ) से होता है ।” ऐसी स्थिति में यदि उपमित समास मानकर विग्रह किया 
जायगा, तो वहाँ पूर्वपदाथ की प्रधानता होने के कारण यहाँ “शशांक तथा 'तमः की 
प्रधानता माननी पडेगी । पर उसके साथ 'लूनाङृतीनां' का अन्वय झुख्यरूपेण घटित न 
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न्यायात्‌ । उपमितसमासाश्रयणे तस्य पूर्वपदाथंप्रधानत्वाच्छशाङ्कस्य तमसां च 
प्राधान्यं भवेत्‌। तत्रं चन विशेषणस्य मुख्याथोन्वयस्वारस्यमस्ति। स्वरूपनाशरू- 
पोपच रिताकृतिलवनकठ्‌ंदबान्ययसंभवेऽपि मुख्यार्थान्वयस्यारस्यमेवादरणीयम्‌। 
अतः स्वरूपनाशक्रोडीकरणप्रशत्तया लक्षणासूलातिशयोक्त्या रूपकसिद्धिः | 
तश्च रूपकमुत्प्रक्षाया अङ्गंतदुत्थापकत्वात्‌। रूपकाभावे हि छाया लूनगात्र खण्डा 
इबावेपन्तेत्येताबदुक्ताबुपमेव सिद्धयेत्‌ ; वेपनादिसाधम्यीत्‌ । न छायानां सदयः 
कृत्तगात्रखण्डतादात्म्यसम्भावनारूपोस्पेक्षा । ननु शशाङ्केन ळूनाकृतीनां तमसां 
गात्रखण्डा इबावेपन्तेत्येतावदुक्तावपि सिद्धयत्युस्मेक्षा; तादात्म्यसम्भावनोप- 
युक्तळूनाकृवित्बरूपाधिकविशेषणोपादानात्‌ | सत्यम्‌} तथोक्तावाकृतिलबना दिः 
घमरूपकायसमारोपनिमित्ता शशाङ्कत मसो हन्तृहन्तञ्यचेतनवृत्तान्तसमारोपरूपा 
समासोक्तिरपेक्षणीया । एवमुक्तो रूपकमिति विशेषः | एबं चात्रा ति शयो क्तिरूप- 
कोझेक्षाणामङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ 


"*““ 


हो सकेगा ॥ यदि कोई व्यक्ति यह उत्तर दे कि 'छत्ताकृतीनां? वाळे पद से उपचार (लक्षणा) 
से यह अथ ले लिया जायगा कि अन्धकार के स्वरूप का नाश हो गया है और इस प्रकार 
स्वरूपनाश की उपचार से व्यंजना कराने वाले आकृतिलवन के कर्ता होने के कारण यह 

अन्वय शशांक तथा अन्धकार में घटित हो सकेगा, तो इसका उत्तर यह दिया जा सकता 

कि इस प्रकार की पद्धति से अन्वय के संभाव्य होने पर भी सुख्यार्थान्वय की घटना 
को ही प्राथमिकता दी जायगी । इसलिए यहाँ उपमा नहीं मानी जा सकती । “छूनाङ्ती नां? 
पद॒ में स्वरूपनाश का निगरण करनेवाली अध्यवसायपरकछक्षणामूलळा अतिशयोक्ति के 
द्वारा रूपक अळंकार की पुष्टि होती हे । यह रूपक उत्पेक्षा का उत्थापक (पोषक) होने के 
कारण उसका अग है। रूपक को उत्पेक्षा का पोपक इसलिए माना गया हें. कि रूपक 
अळंकार क अभाव सें “छाया कटे शरोर केटुकडो-सी कॉप रही थी? इस अंश में उपमा 
ही होती, संभावना नहीं, क्योंकि दोनो में वेपन आदि साधारण धर्म विद्यमान हे । किंतु 
ऐसी स्थिति में छाया में हाळ में कारे गये गात्रखण्डों की तादात्म्य संभावना संभावित नहीं 
हो सकती, जो उत्पेक्षा के लिए आवश्यक हे। यह उत्मेक्षा तभी घटित हो सकती है, जब 
रूपक का प्रयोग किया जायः। पूर्वपच्षी फिर शंका करता हे कि उत्प्रेत्ञा की सिद्धि रूपक के 
विना भी हो सकती थी। यदि कवि यह कहता कि “चन्द्रमा के द्वारा कारे गये अन्धकार 
के मानो टुकड़े कॉप रहे हों? तो इस उक्ति का आश्रय लेन पर उत्प्रेक्षा सिद्ध हो जाती हे, 
क्योंकि तादात्म्यसम्भावना की पुष्टि के लिए अन्धकार के लिए 'लूनाकृतीनां? विशेषण का 
उपादान कर लिया गया ह। इस शंका का उत्तर देते हुए उत्तरपक्षी कहता हे, ठीक हे, पर 
इस सरणि का आश्रय लेने पर हमें लवनांदिधर्मरूप कार्य का समारोप करने के कारण 
चन्द्रमा तथा अन्धकार पर हन्ता तथा हन्यव्य के चेतन व्यवहार का समारोप करना 
पडेगा और इस प्रकार प्रस्तुत से अप्रस्तुत के व्यवहार समारोप की व्यंजना होने के कारण 
समासोक्ति अछकार की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भी उत्पेक्षा की पुष्टि के लिए 
अन्य अलंकार ( समासोक्ति ) की अपेक्षा होगी ही। प्रस्तुत उक्ति में यही भेद हे कि यहाँ 
रूपक के द्वारा उत्पेक्षा की पुष्टि की गई है। इस प्रकार ,यहां अतिशयोक्ति और रूपक | 
उत्पेक्षा के अंग हे, उत्मेक्षा अंगी और यहां इन तीनों का अंगांगिभाव संकर हे । दु 
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१२० समप्राधान्यलङ्करालङ्कारः 
समप्राधान्यसंकरो यथा .. 
` अवतु नः सवितुस्तुरगाबली समतिलङ्विततुङ्गपयोधरा | 
स्फुरितमध्यगतारुणनायका मरकतेकलतेबं नभःश्रियः ॥ 
अत्र पयोधरादिशब्दश्लेषमूलातिशयोक्त्याज्ञभूतयोत्थाप्यमानेब सवित्तुर- 
गावल्यां गगनलक्ष्मीमरकतेकावलीता दा त्प्योस्प्रेक्षा नमोलक्ष्म्यां नायिकाव्यवहार- 
समारोपरूपसमासोत्तिमा भेंबोत्थाप्यते | पयोधरशब्दश्लेषस्यो भयो पकारकत्वातू ; 
तत उत्मेक्षासमासोक्त्योरेकः कालः। परस्परापेक्षया चारुत्वसमुन्मेषञ्चोभयो- 
स्तुल्य इति विनिगमनाविरहात्समप्राधान्यम्‌ | ै | 
यथा वा, Tt 
अङ्कुलीमिरिव केशसञ्चयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः | 


"१२०. समप्राधान्यसंकर अलंकार 

जहाँ एक काब्य में अनेक अळंकार समान रूप से प्रधान हों तथा एक दूसरे के अगांगी 
न हों, वहाँ समप्राधान्य संकर अळंकार होता दै । जेसे-- 

भगवान्‌ सूर्य की वह तुरगपंक्ति हमछोगों की रक्षा करे, जो सानो आकाश-ळचमी की 
चह मरकतमणिमय एकावली (हार) दै, जिसने ऊँचे पयोधरो ( मेघ, स्तन ) का उल्लंघन 
किया है और जो दीतिमान्‌ मध्यस्थ अरुण ( सूर्य सारथि ) के द्वारा नियंत्रित दै ( अत्यधिक 
प्रकाशमान मध्यस्थ रक्ताभ नायक-मणि से युक्त दै )। 

यहाँ सबसे पहले पयोधर शब्द के छिष्ट प्रयोग से एकावलीगत पयोधर ( स्तन ) के 
द्वारा तुरगपंक्तिगत पयोधर ( मेघ ) का निगरण प्रतीत होता है, अतः यहाँ शब्द्श्छेषमूला 
अतिशयोक्ति अळंकार हे । यह अतिशयोक्ति अलंकार अंग बनकर सूर्य के घोड़ों की पंक्ति 
(सवितृतुरगावळी ) पर आकाशलचमी की मरकतमंय एकावली के तादात्म्य की संभावना 
कराता है, इस प्रकार अतिशयोक्ति उत्मेक्षा अळंकार की अतीति में सहायक होती है । 
जिस समय यह उत्पेक्षा अळंकार प्रतीत होता है, ठीक उसी समय सहृदय को यह भी 
प्रतीति होती है कि यहाँ आकाश-छच्मी पर चेतन नायिका के व्यवहार का समारोप कर 
दिया गया दे । इस प्रकार. प्रस्तुत आकाशछचमी के व्यवहार से अप्रस्तुत नायिका के 
ब्यवहार की व्यंजना होती है, क्योंकि पुकावळीधारण चेतन नायिका का ही धर्म है, 
अचेतन अकाशळचमी का नहीं । यह समासोक्ति उस्प्रेक्ा की प्रतीति के समय उसी के 
साथ घुली-मिली प्रतीत होती है। दूसरे शब्दों में इम यों कह सकते हैं कि उत्प्रेचा समा- 
सोक्तिगर्भ ( समासोक्तिसंश्लिष्ट ) हो कर ही प्रतीत होती हे! अतिशयोक्ति के द्वारा इस 
संझिष्ट रूप की प्रतीतिः इसलिए होती दै कि 'पयोधर' शब्द का रिलष्ट प्रयोग दोनों 
अलंकारों का उपस्कारक हे, अतः उस्पेक्षा वे समासोक्ति दोनों की प्रतीति पुककाळावस्छि् 
होती हे। यदि ऐसा हे, तो इन दोनों में "एक अळकार दूसरे अलंकार का अंग होगा, इस 
झंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि दोनों अळंकार एक दूसरे की अपेक्षा चमत्कार 
जनक हैं, तथा दोनों समानकोटिक हैं, अतःकिसी एक अळकार के दूसरे की अपेक्षा अधिक 
चमत्कारी न होने से दोनों का समप्राधान्य ह । 


` अथवा जैसे-- 
25 . ध्यह चन्द्रमा अपनी किरणों से अन्धकार को पकड कर बन्द कमल की आंखों वाले 
१६ कुव० [ 
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` धर्म नहीं हैं कि चन्द्रमा-रात्रि की भांति नायक-नायिका के पक्ष में घटित हो सके 
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छु तसरोजलोचनं चुम्बतीब रजनीमुखं शशी ॥ 
अनाहार बाक्योक्तोपमया तस्रायपाठान्सुख्यकुदूमलीकरण इ्ञा 
नुगुण्याचोपमितसमासाश्रयणेन लब्धया सरोजलोचनमिति आ र 
याङ्गभूतयोत्थाप्यमानेब शरिककनिशासुखचुस्बनोसक्ष निशाशशिनोद 
त्यव्यवहारसमारोपरूपसमासोक्तिगभैवोत्थाप्यते । उपमयोरुभयत्रोस्थापकरवा- 


बिशेषात्‌ समासोक्तिगभंतां विना चुम्बनोत्मेक्षार्‍या निरालम्बनत्वाच्च । ततश्चात्रा- 
प्युस्रेक्षासमासोक्त्योरेककालयोः समप्राधान्यम्‌ । यद्यप्यत्नोपमाभ्यां शशिनिशा- 
गतावेव धर्मों समर्थ्यते, नतु शशि-नायकयोः निशा-नायिकयोश्च साधारणौ 
धर्मों । साधारणघमेसमर्पण चोत्रक्षासमासोक्त्योरपोक्ष्तम्‌। उतप्रक्षायाः क्ताः 


प्रकृतसाधारणशुणक्रियारूपनिमित्तसापेक्षत्वात्‌ समासोक्तेबिशेषणसाम्यमूलक- 
अकृतसाधारणगाणाक _ हनन 


रजनीमुख को ऐसे चूम रहा है, मानो वह अंगुलियों से केशपाश को पकड कर कमळ के 
समान बंद आंखों वाळे ( रजनी-) सुख को चूस रहा हो ।' 

यहाँ 'अंगुल्यों के समान ( किरणों से )' इस वाक्योक्त ( वाच्य ) उपमा के द्वारा 
यदि हम इस काव्य में उपमा अछंकार को मुख्य मान कर उस संदर्भ म॑ अथ कर, तो 
'कुड्मळीकृतसरोजलो चनं' में 'कुड्मलीकरण' (सुकुलित हो ना) झो कि पुष्प या सरोज का 
असाधारण धर्म ( लिंग ) हे, वह छोचन का भी असाधारण धमं बन कर उपमित समास 
के द्वारा 'सरोजछोचन' के समास में उक्त वाच्योपमा का सहायक होता ह। यह उएमा 
स्वयं अंग बन फर चन्द्रमा के द्वारा निशामुखचुंबनरूप ( मानो निझाझुख चूम रहा ह ) 
उस्प्रेत्ञा की प्रतीति कराती हे । उत्प्रेक्षा अळंकार की प्रतीति के समय ही चन्द्रमा तथा 
रात्रि पर नायक-नायिका के व्यवहार समारोप की व्यंजना होती हे, क्योंकि चुंबनक्रिया 
दृग्पतिगत धर्म हे, चन्द्रादिगत नहीं और इस प्रकार समासोक्ति की प्रतीति होती ह ह यह 
समासोक्ति उत्पेक्षा की प्रतीति के साथ ही घुलीमिली प्रतीत होती है । क्योंकि 'अंगुली- 
भिरिव' तथा 'सरोजलोचन” वाली उपर्युक्त दोनों उपमाएँ उत्प्रेक्षा तथा समासोक्ति दोनों 
की प्रतीति में समानरूप से सहायक सिद्ध होती हैं, किसी एक ही अलंकार की प्रतीति में 
विशेष सहयोग नहीं देती, साथ ही समासोक्ति अळंकार की अतीति के बिना चुंबनक्रिया 
की सम्भावना ( उप्प्रेष्ञा की प्रतीति नहीं हो सकेगी। यहाँ समासोक्ति तथा उस्र 
दोनों अळंकारों की प्रतीति एककालावच्छिन्न होती हे, अतः ये समप्रधान हें । भाव यह हे, 
इस पद्य में प्रथम क्षण में दोनों उपमा की प्रतीति होती है, तदनंतर वे दूसरे क्षण मं 
अंग बनकर समासोक्ति तथा उस्प्रेक्षा की प्रतीति कराती हैं । 

यहाँ उपमा अळंकार हे, अतः जिन धर्मों का वर्णन किया गया हे, ये शशिनिशा 
(उपमेय) से ही संबद्ध प्रतीत होते हैं, प्रस्तुताप्रस्तुत-शशिनायक और निशानायिका-दोनां 
के साथ साधारण धर्म के रूप में संबद्ध नहीं होते। उपमा में वर्णित धर्म उपमेयनिष्ठ होते हैं, 
जब कि उप्प्रेत्ता तथा समासोक्ति में अप्रस्तुत तथा अस्तुत दोनों में घटित होने वाळे घर्मो 
की आवश्यकता होती है। इसलिए यह शंका होना संभव हे कि उपयुक्त काव्य में नियद्ध 
जब चन्द्रनिशापत्ष में ही घटित होते हैं, तो वे उप्प्रेच्चा तथा समासोक्ति से संवेद्य अग्रस्तुत _ 
के साथ केसे घटित द्वोंगे। इसी शंका का निराकरण करते हुए कहते हैं कि यद्यपि इस _ 
काब्य म प्रयुक्त घम चन्द्रमा तथा रात्रि के ही पर में ठीक बेठते हैं, तथा वे ऐसे साधारण | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


डि ७-4 


Digitized ० संकासस्लङ्कार&०१५०४ Gyaan Kosha २६१ 
३5७४८७०३००७८०८००८:८६८०:७:८७:७८:७८०३७:४:७८०८०:७:४८अ्वट्श्श ८३८३४७८३८६०:७८७००७०७८०७८०७८७/००४००:००:७:९८७:७०८७:८९८९८:४:४२९ 
त्याच्च। तथापि वाक्योक्तोपमायासिवकारस्य 'मरीचिभिरिव! इत्यन्बयान्तरमभ्यु- 
पगम्यान्वयभेदलब्धस्य प्रकृता प्रकतयोरेकेकविषयस्याथेड्र्‍यस्य समासोक्तोपमायां 
“सरोजसदृशं लोचनम्‌? इति समासान्तरमभ्युपगम्य समासभैदलब्धाथेद्वयस्य 
चाभेदाध्यवसायेन साधारण्यं सम्पाद्य च तयो रुस्रेक्षासमासोक्स्योरङ्गता निवोह्या। 
यद्ठा,-इह प्रक्ृतकोटिगतानां मरीचितिमिरसरोजानामप्रक्ृतकोटिगतानां चाल्नु 
लिकेशसञ्चयलोचनानां च तनुदीघोरुणत्बनीलनीरन्धत्वकान्तिमत्त्वादिना सह- 
शानां प्रातिस्विकरूपेण भेद्बत्‌ अनुगतसादृश्यप्रयोजकरूपेणाभेदोऽप्यस्ति स 


RT 
क्योंकि उत्मेचा तथा समासोक्ति के लिए यह जरूरी हे कि धर्म सामान्यनि्ठ हो, विशेष- 
निष्ठ नहीं-यद इसलिए कि उत्पेक्षा में प्रकृत ( सुख ) तथा अप्रकृत ( चन्द्रादि ) की 
समान गुणक्रियाूप को लेकर उसके आधार पर प्रकृत में अप्रकृत की संभावना करना 
आवश्यक होता है, तथा समासोक्ति में प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत के लिए तुल्यविशेषण का 
प्रयोग किया जाता है--तथापि वाक्य में उपात्त ( वाक्योक्त ) उपमा में प्रयुक्त 'इव' से 
“मरीचिभिरिव' इस दूसरे ढंग से अन्वय करके इस भिन्न अन्वय से प्राप्त _अथद्वय से, 
जो कि प्रकृत ( चन्द्रपच्च ) तथा अप्रकृत (नायकपक्ष) दोनों में घटित होता हे, समासोक्त 
उपमा (सरोजलोचन इस समास में प्रा ळंसोपमा) के विग्रह में भी “सरोजसदृशा लोचन? 
इस प्रकार भिन्न प्रकार का समासविप्रह मानकर, इससे प्रतीत अथंद्वय के लेने पर प्रकत 
तथा अप्रकृत पक्ष में अभेद्‌प्रतीति होने के कारण साधारणधमं की सत्ता संपादित हो 
जायगी? इस सरणि में ये दोनों ( वाक्योक्त तथा समासो क्त-अयुलीभिरिव _ सरीचिभिः? 
तथा 'सरोजलोचनं' ) उपमाएँ, उत्मेक्षा तथा समासोक्ति की अंग बन सकती हं । 


भाव यह हे कि उपमा की प्रतीति करते समय हम इस सरणि का आश्रय ले सकते 

हं कि नायक पक्ष में अन्वित 'अंगुलि' तथा "छो चन' को उपमेय मानकर चन्द्रपच् में 
अन्वित “मरीचि' तथा 'सरोज' को उपमान बना दिया जाय, तथा चाक्योक्त उपमा में इव 
का अन्वय 'मरीचिभिः के साथ करें तथा समासोक्त उपमा में “सरोज के समान छोचन' 
( सरोजसरशं लोचनं )'यह विग्रह करें, “सरोज लोचन के समान? ( सरोज लोचन 
मिव ) नहीं । इस प्रकार की उपमासरणि का आश्रय लेनेपर तो साधारणधम नायकः 
नायिका के पक्ष में भी ठीक वेठ ही जाता हे और इस तरह नायक-नायिका वृत्तांत क 

पोषक उद्मेत्षा तथा समासोक्ति अळंकारों का दोनों उपमाएँ अंग हो ही जाती हैं। 

सिद्धांतपची एक दूसरी सरणि का भी संकेत करता हे, जिससे ये उण्माएँ उस्प्रेत्ञा व 
समासोक्ति के अंग मानी जा सकती हैं। हम देखते हैं इस कान्य में वणित कुछ पदाथ 
प्रकत ( उपमेय ) दें, कुछ अप्रकृत ( उपमान )। इनमें किरणें, अंधकार तथा कमल प्रत 
हैं, क्योकि ये चन्द्र और निशा से सबद हैं तथा अंगुलि, केशपाश और नेन्न अप्रकृत हैं, 
क्योंकि वे अप्रस्तुत नायक-नायिकादि से संबद्ध हें। पर इतना होते हुए भी इनम इछ 
दृष्टि से समानता पाई जाती है, कुछ इछि से असमानता । इन पदार्थों में यह समानता 
पाई जाती है कि किरणे तथा अगुलि दोनों पतली, लंबी, तथा रक्ताभ ह (दोनों में तु 
दीर्घारुणस्व' समान गुण विद्यमान दे ); अंधकार तथा केशपाश दोनों नीले तथा सघन हं 
( दोनों में चीळनीरनत्रस्वादि समान गुण पाया जाता हे ), और सरोज तथा लोचन दोनों 
सुन्दर दें (दोनों में कांतिमच्व समानधर्म दै) । इस दृष्टि से ये दोनों एक दूसरे के समान 
है, किन्तु इनका वास्तविक रूप भिन्न हे, क्योकि अंगुछि में जो 'अंगुटित्व' हे चह “मरीचिः 
सें नहीं, वहाँ 'मरीचित्व' पाया जाता हूं। इस प्रकार इनमें केवल यदी समानता हद कि 
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चात्र बिबक्षित एब । भेदाभेदोभयग्रधानोपमेत्यालंकारिकसिद्धान्तात्‌ । तत्र च 
प्रयाजकाण्डनिष्कर्षन्यायेनाभेदग्मेतांशोपजीवनेन साधारण्यं सम्पाद्य प्रधान- 
भूतोस्ेक्षासमासोवस्यङ्गता निवोद्या । न हि प्रकाशशीतापनयनशक्तिमतः 
सौरतेजसः शीतापनयनशक्तिसात्रेण शीताळूपयोगिता न दृष्टा ॥ 
एवसनभ्युपगमे च;- द्‌ 
“पाण्ड्योऽयमं सार्पितलम्बहारः क्लुपाङ्गरागो हरिचन्दनेन । 


TE १५. ६०३७ ७ 
दोनों में सादृश्य को स्थापित करने वाळा एक साधारण धर्म पाया जाता हे और इस 
साधारणधर्म की प्रतीति कराना कति का स्वयं का अभीष्ट हे ही । इसलिए यहाँ भेदाभेदो- 
भयप्रधानोपमा मानी जायगी, ऐसा आलंकारिको का मत है । 

रिप्पणी---साघरम्य के तीन रूप माने जाते हैं:--भेदगप्रधान, अभेदप्रधान, भेदामेदप्रधान । 
वैयनावय ने बताया ह कि उपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा तथा स्मरण नामक अलंकारों में साधारण 
धर्म भेदाभेदप्रथान होत। है:-- 

"सापभ्ये त्रिविधं सेद्प्रधानममेदप्रधानं भेदाभेद्प्रधानं च । 
उपमाजन्वयोपसेयोपमास्मरणानां सेदामेद्साधारणसाधस्य सूछत्वस्‌ ॥? 

इस प्रकार यहाँ प्रयाजकाण्डनिप्कर्पन्यास से केवळ अभेदमूळक अंग को ही लेकर प्रकृत . 
तथा अप्रकृत पक्ष में साधारण्य सम्पादित किया जा सकता हे, ऐसा करने पर ये दोर्ना 
उपमाएँ काब्य में प्रधानभूत ( अंगी ) उपेक्षा तथा समासोक्ति अछंकारों के अंग वन 
जाती हैं। कोई यह शंका करे कि जब भेदामेदप्रधान साधम्यं चाळी उपमा में दो अंश हैं 
तो आप केवळ अभेद वाले अंश को ही लेते हैं यह टीक नहीं, इसका उत्तर देते हुए 
सिद्धान्तपक्ती एक युक्ति का अयोग करता हे । हम देखते हैं कि सूर्य के तेज में दो गुण हैं, 
प्रकाश तथा उंड मिटाने की क्षमता, यहाँ ठण्ड से ठिठुरते हुए व्यक्ति के लिए सूर्य के तेज 
का अकाश वाळा गुण गौण हे, खास गुण ठण्ड मिटाने की शक्ति ही हे, इसी तरह उत्मेक्षादि 
के लिए इस उपमाद्वय के साधारणधर्म के अभेदांझ की ही उपयोगिता सिद्ध होती हे। 

टिप्पणी--प्रयाजकाण्डनिष्क्षन्या यः--दशंपूणेमास में तीन प्रकार के याग होते हैँ- पुरो- 
डाश, आञ्य तथा सान्नाय । सान्नाय 'दविपयः को कहते हैं । इसके सम्पादन के लिए जितने धमं 
अपेक्षित हैं, उनका निरूपण करने के लिए प्रवृत्त ब्राह्मणमाग को तत्तत काण्ड के नाम से पुकारते 
ऐ। जेते- पौरोडाशिकं काण्डम्‌, आज्यकाण्डम्‌, साञ्चाययकाण्डम्‌ इत्यादि । प्रकृत में 
पौरोडाशिक काण्ड में ५ प्रयाज विहित है--समित्प्रयाज, तनूनपारप्रयाअ, इट्प्रयाज, बहिप्‌ 
ग्रयाज, स्वाह्वाकारप्रयाज । इत पाँचों को पौरोडादिककाण्ड से निकाल कर सारे दर्दापूणमास का 
प्रकरण प्रमाण से अग माना गया हे । अन्यथा समाख्या में पाँचों प्रयाज केवल पुरोडाश यार्गो के 
ही अंग होंगे । अतः जैसे प्रयाजक'ण्ड पौरोडाशिक काण्ड से निकाल कर अभेदांश के कारण 
दर्शपूणमास में लगाया जाता है, वैसे ही यहाँ भी अभेदांश का हो प्र्त तथा अप्रकृत दोनों में 
साधारण्यसम्पादकत्व ठीक वैठ जायगा । | 

सिद्धांत पक्षी पूवंपक्षी को अपनी बात पर राजी करने के लिए एक दुलीऊ रखता है कि | 
हमारा मत न माना जायगा--अर्थात्‌ भेदामेदप्रधान उपसा से केवळ अभेदांश की उपयो- 
गिता न यी कई कं में उपमा अलंकार का निर्वाह नहीं हो सक ३ 
उदाहरण हम निम्न काव्य ले लः र में इन्दुमती स्वयंवर % | 
समय का पाण्ड्यराज का वर्णन हे । ) स अ 4 


किन्धे पर छटकते हार वाला, हरिचन्दन के अङ्गराग से विभूषित यह पाण्ड्यदेश का. 
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आभाति जालातपरक्तसानुः सनिर्गरोदूगार इवाद्रिराजः ॥' 
इत्याद्यपमापि न निर्दहेत्‌ । न हत्ाद्रिराजपण्डथयोरुपमानोपमेययोरचुगतः 
साधारणधर्मो निर्दिष्टः । एकत्र बालातपनिकरौ, अन्यन्न हरिचन्द्नहाराविति 
घर्मभेदात्‌ | तस्मात्तत्र बालातपहरिचन्दनयोर्निमेरह।रयोश्च सद्ृशयोरभेदांशो- 
जीवनमेव गतिः ॥ 


धपिनष्टीब तरङ्गामैः समुद्रः फेनचन्दनम्‌ । 

तदादाय करैरिन्दुलिम्पतीब दिगङ्गनाः ॥ 
इत्यत्रोसप्रेक्ष्योः कालभेदेऽपि समभ्राधान्यम्‌। अन्योन्यनिरपेक्षबाक्यद्वयोपात्त- 
ख्वात्‌। तदादायेति फेनचन्दनरूपकमात्रोपजीबनेन पूर्ोख्ेक्षानपेक्षणात्‌। न चर्व 


dc 2 भिक), पप 
“राजा इसी तरह सुशोभित हो रहा हे जैसे झरने के प्रवाह से सुशोभित, प्रातःकाळीन सूयं 
के प्रकाश से अरुणाभ तळहटियों दाला हिमालय पर्वत सुशोभित होता है । 
इस उदाहरण में उपमा का निर्वाह न हो सकेगा व्योकि यहाँ पर हिमालय (उपमान) 
तथा पाण्ड्य ( उपमेय ) कें लिए जिस समानता का उपयोग डा बद साजर सस 
दोनों में नहीं पाया जाता । हिमालय के पक्ष में प्रातःकालीन सूय प र र 
का वर्णन हे, पाण्ड्य के पक्ष में हरिचन्दून तथा हार कार इस मकार नो धर्म एक दुसरे 
से भिन्न हें । इस प्रकार यहाँ भो उपमा अकार की प्रतीति के लिर दे हे का 
तप-हरिचन्दन तथा नि्श॑र-हार के अमेदांशा-- घाळातप और हरिचन्दन दोन wg 
तत्तत्‌ विषय को अवळिश्त कर और निर्शर तथा हार दोनों स्वच्छ, तरछ, 
था प्रलम्ब हैं--को ही लेन! पड़ेगा ! - 

र अन्थकार एक और उदाहरण देता है, जहाँ दो अछङ्कारं का जमानत 1141. 
है। इस उदाहरण में दो उत्पेक्षा अङ्कारा की प्रतीति भिन्न भिन्न काळ में होती हूं 

ये दोनों काव्य में समानतया प्रधान हैं, अतः यहाँ नी ला संकर चा 

यह समुद्र अपनी लहरों के द्वारा मानो फेज रूपी चन्दन क वीस र्हा हर 55 
चन्दन को लेकर चन्द्रमा अपनी किरणों (हाथा) से मानो दिशारुपी रमणिय अचलिप्त 
बार 

दु चहा दो उस्प्रेज्ञा हं--मानों पीस रह! है? ( पिनष्टीद 2 जीर 
है? ( छिम्पतीव )1 ये दोनों उप्मेक्ाए एक साय क्रियाशीळ नदीं होतं र यी 
क्रिया होती हे, फिर ळेपन क्रिया । अतः दोनों में काळ भेद है। इतना हो बुदा नास 
प्रधान हैं, क्योंकि कवि ने दोनों का प्रयोग पक वाक्य में न कर दो भिन्न वाक्यों में क 
हे, तथा प्रत्येक वाक्य एक दूसरे से स्वतन्त्र (निरपेक्ष) हें । वर्गो कि oy ९ > 
चह ढीप रहा हे) जिसकी अतीति 'तदादाय” आदि उत्तराध से होत॑ इ स 
“केनःचन्दन' परक रूपक अढक्कार मात्र के द्वारा पुष्ट होती दे, इसका पि sp 
उव्मेक्षा से कोई संबंध नहीं ह और पहली उद्मेचा से वह स्वतन्त्र हे पपा पक्षी यह 
शंका करता दै कि यदि ये दोनों उठाएँ एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, तो फेर इनका चब 
मानना ठीक नहीं दोगा । जैसे 'छिम्पतीच तर्मोगानि वर्षतीवाँजन नजः इस उदाहर 
«अन्धकार मानो अंगों को ळीप रदा है, आकाश सानो काजल की दर्पो क्र रहा हे इन दो 
उद्पेज्ञाओं का संकर न मान कर संसृष्टि मानी जाती ह, देसे यहाँ भी 'पिनष्टीव” तथा 
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(लिम्पतीव तमोऽक्लानि’ इतिवदुले क्षाद्वयस्य संसष्टिरेवेयमिति वाच्यम्‌ | लॉकिकः 
सिद्धपेषणलेपनपौर्वा पर्यच्छायाबुकारिणोत्क्षाद्वयपोवोपर्यण चारुतातिशयससुः 
न्मेपतः संसृष्टिवैषम्यात्‌। तस्माइशीदिवदेकफलसाधनतया समप्रधानमिद्‌- 
मुस्मेक्षाहयम्‌ । एबं समप्रधानसंकरोऽपि व्याख्यातः ॥ 
१२१ सन्देहसङ्करालङ्कारः 


'सन्देहसंकरो यथा ( रघु० ६८५ )/-- 
शशिनमुपगतेयं कौमुदी भेघसुक्तं . 
जलनिधिमनुरूपं जहुकन्यावतीणो । 
इति समशुणयोगम्रीतयस्तत्र पोरा: 
श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवजु: ॥ र 
अत्र इयम्‌? इति सर्वनाम्ना यद्यं बृतवतीन्दुमती विशिष्टरूपेण निदिश्यते 


___ ० SS DD ssh anti 
'छिम्पतीच' में ससृष्टि ही मान ली जाय । इस शंका का निराकरण करते हुए सिद्धांतपक्षी 
का कहना हे कि ऐसा मत देना ठीक नहीं । क्योंकि यहाँ पेपण तथा लेपन का जो संकेत 
किया गया हे) वह इस बात का संकेत करता हे कि कवि लौकिक पेपणक्रिया तथा लेपनक्रिया 
के पौर्वापर्यं की समानता व्यक्त करना चाहता हे। इस प्रकार यहाँ इन दोनों उपप्रेच्षाओं के 
काल में जो पौर्वापर्यं पाया जाता हे, वह लौकिक चन्दूनपेपण तथा चन्दन लेपन के पौर्चापये 
की तरह है । इसलिए यहाँ संसृष्टि की अपेक्षा अधिक चमत्कार पाया जाता हे, अतः इसे 
संसृष्टि से भिन्न मानना होगा । ( भाव यह है, जैसे कोई व्यक्ति पहले चन्दन पीसता है, 
फिर दूसरा व्यक्ति प्रेयसी आदि के उसका अंगराग लगाता है, इसी तरह समुद्र मानो 
चन्दन पीसतां हे और चन्द्रमा दियंगनाओं को मानो चन्दन लेप कर रहा हे--यहाँ दोनों 
क्रियाएँ एक दूसरे के बाद होती हैं, यह लौकिक साम्य अलङ्कारद्वय के समावेश में विशेष 
चारुता ला देता है । ) यद्यपि ये दोनों उत्प्रेक्ञा५एँ यहाँ एक दूसरे की अंगभूत नहीं तथापि 
एक ही चमत्कार के साधन ह कर आई हैं, ठीक वेसे ही जेसे दर्शपूर्णमासादि अनेक याग 
एक ही स्वगंप्राप्त्यादि फल के साधन होते हैं। अतः ये दोनों समप्रधान हैं । इस प्रकार 
समप्रधान संकर की व्याख्या की गई । 

१२१. संदेहसंकर अलंकार 

जहाँ किसी स्थळ में अनेक अलंकारों का सन्देह हो, तथा अलंकारच्छाया ( अलंकार 
सौन्दयं.) इस तरह की हो कि सहृद्य की चित्तवृत्ति किसी विशेष अलङ्कार के निश्चय पर 
न पहुँच पाये-यहाँ +मुक अळङ्कार है अथवा अमुक-चहाँ सन्देह संकर होता है, जेसे- | 

रघुवंश के इन्दुमती स्वयंवर का प्रसंग हे । इन्दुसती ने डेज का वरण कर लिया है। 
इस सम्बन्ध में कवि की उक्ति है :— 

समान गुणवाळे अज तथा इन्दुमती के परस्पर योग से प्रसन्न पुरवासी स्वयंवर सें _ 
आये हुए अन्य राजाओं के कानों को कडु लगने वाळे इन शब्दों का उच्चारण करने लगे _ 
यह ( इन्दुमती ) चन्द्रिका मेघयुक्त चन्द्रमा को आत हुई हे, जह्नुपुत्री गंगा अपने योग्य 
समुद्र को अचतीर्ण हो- गई हे ।' ( यह इन्दुमती उसी प्रकार अज के साथ युक्त हुई दे 
जसे चन्द्रिका मेघमुक्त चन्द्रमा के साथ और गंगा समुद्र के साथ । ) खा 

यहाँ पूर्वार्ध में कौन सा अछद्वार है? इस उक्ति में सम्भवतः निदक्षंना हो सकती 1 
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तदा बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नधसंविशिष्टयोः सदृशयोरेक्यारोपरूपा निदशेना । 
यदि तेन सा स्वरूपेणेव निर्दिश्यते, बिम्बभूतो धर्मस्तु पूवेप्रस्तावात्समगुणयोग- 
प्रीतय इति पौरविशेषणाच्चावगम्यते,तदा प्रस्तुते धर्मिणि तद्बृत्तान्तप्रतिबिम्ब- 
भूताप्रस्तुतवृत्तान्तारोपरूपं ललितमित्यनध्यबसायात्‌ सन्देहः ॥ 


यथा वा- 


बिलीयेन्दुः साक्षादमरतरसवापी यदि भवेत्‌ 
कलंकस्तत्रत्यो यदि च निकचेन्दीवरबनम्‌ । 
ततः स्नानक्रीडाजनितजड भाषेरबयचेः 
कदा चिन्मुक्वेये मदनशिखिपीडापरिभवम्‌ ॥ 
अत्र 'ययेतावत्साधन संपद्येत तदा तापः शाम्यति’ इत्यर्थ कविसंरस्भन्चेत्तदे- 
तदुपात्तसिद्ध-यर्थमूह इति संभावनालंकारः | एतावत्साघनं कदापि न संभवत्येव; 


IIE 
इय? ( यह ) इस सर्वनाम के द्वारा “अजञ का वरण करती हुई इन्दुमती” 
bo स का संकेत किया गया है, तो बिंबप्रतिबिंबभाववाले घम 
(गुण ) से विशिष्ट सदरा पदार्थो-इन्दुमती-चन्द्रिका; इन्दुमती-गंगा में ऐक्य का 
आरोप व्यंजित होता है, अतः यहाँ निदशंना अळंकार हे । किंतु यदि इन्दुमती का वणन 
विश्ि्धर्मलम्पन्न रूप में न कर सामान्यरूप में किया गया हे, तो बिबभूत धर्म की 
प्रतीति प्रसंग के पूर्व वर्णन से तथा पुरवासियों के साथ प्रयुक्त 'समगुणयोगप्रीतय” इस 
विशेषण से हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत धर्मी ( इन्दुमती ) में उससे संबद्ध 
वृत्तान्त ( अजइन्दुमतीयोग ) के प्रतिबिबसूत अग्रस्तुतवृत्तान्त ( चन्द्रचन्द्रिकायोग, जल 
निधिजद्वकन्यायोग ) का आरोप करने के कारण यहाँ छछित अलंकार माना जायगा। अतः 
सहृदय किसी निश्चय पर नही पहुँच पाता कि यहाँ निदर्शना माने या ललित । इसलिए 
यहाँ संदेह संकर दै । 
अथवा जैसे निम्न उदाहरण में-- र 
कोई विरहिणी या विरही कामज्वाळा से दुग्ध अपनी अवस्था का वर्णन कर रहा हे 
यदि स्वयं चन्द्रमा ही पिघछ कर अशत रस की बावलो बन जाय और उसके अन्दर का 
कलंक विकसित कमलों का वन (समूह ) हो जाय, तो उस यावछी में स्नान करने से 
शीतल अंगों से में कभी न कभी कामदेव रूपी अझि की ज्वाळा को छोड सकता हूँ । भाव 
यह है, सेरी यह कामज्वाळा तभी समाप्त हो सकती है, जब में स्वयं चन्द्रमा के पिघळने से 
बनी अस्रुतरसवापी में जान करू। 
यहाँ यदि इतना साधन मिळ जाय, तो मेरा ताप शान्त हो सकता दै-यदि इस 
भाव की व्यक्षना करना कवि को अभीष्ट दै, तो किसी छच्य की सिद्धि का तक ( उह) 
करने के कारण संभावना अलंकार माना जायगा । किंतु यदि इस पद्य में कबि का आशय 
यह हो--कि इतना साधन ( चन्द्रमा का गळ कर अस्हतरसवापी बन जाना तथा कलङ्क 
का इन्दीवर वन हो जाना ) कमी भी सभव नहीं हे, इसलिए मेरी तापशांति सी न हो 
सकेगी, वह आकाशकुसुम के सदृश असम्भाव्य है--तो उपात्त वस्तु के मिथ्यात्व की सिद्धि 
के कारण अन्य मिथ्या अर्थ की कल्पना की गई है, अतः यहाँ सिध्याध्यवसिति अलङ्कार 
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कक ७०७ ७००० 0 00 य्य डड हे हँ ता 
अतस्तापशान्तिरपि गगनकुसुमकल्पेत्यर्थ कविसंरम्मशेदुपात्तमिथ्यात्या सड 
मिथ्याथोन्तरकल्पनारूपा मिथ्याध्यवसितिरित्युमयथासंभवात्‌ संदेह: 


एवप्‌-- 


सिक्तं स्फटिककुम्भान्तः स्थितिखेतीकृतेजेलेः । 
. मौक्तिकं चेज्ञतां सूते तरपुष्पेस्ते समं यशः !!! 
इत्या दिष्वपि संभावनामिथ्याध्यवसितिसंदेहसंकरो द्रष्टयः ॥ 
' मुखेन गरलं मुश्नन्मूले बसति चेत्फणी | 

फलसंदोहगुरुणा तरुणा किं प्रयोजम्‌ ? ॥ 
अत्र महोरगवृत्तान्ते वण्यमाने राजद्वाररूढखलवृत्तान्तोऽपि प्रतीयते | तत्र 
किं वस्तुतस्तथाभूतमहोरगवृत्तान्त एव भस्तुतेऽपरस्तुतः खलवृत्तान्तस्ततः प्रतीयत 
इति समासोक्तिः । यद्वा-प्रस्तुतखलवृत्तान्तप्रत्यायनायाप्रस्तुतमहोरगवृत्तान्त- 

य Rs 


होंगा। अतः सहृदय पाठक इस निर्णय पर नहीं पहुँच पाता कि यहाँ सम्भावना अलङ्कार 
हे या मिथ्याध्यवसिति, फलतः यहाँ भी संदेह सकर हे । 

ठीक इसी तरह निन्न उदाहरण में सम्भावना तथा मिथ्याध्यवसिति का संकर देखा 
जा. सकता है -- 


( कोई कवि राजा की प्रशंसा कर रहा दै। ) 


` हे राजन्‌, यदि स्फटिकमणि के घर्डो में रखने के कारण सफेद बने जल से सींचा 
3 का बीज ) किसी. बेल को पैदा करे, तो उस बेळ.के पुष्पों के समान श्वेत 
तुम्हारा यश है। 


यहाँ 'यदि ऐसा फूळ हो तो तुम्हारे यश की तुलना की जा सकती है” इस प्रकार 
ना sh है, या “सोती से कभी बेल नहीं पंदा होती, न ऐसी बेल के फूल ही, 
अतः तुम्हारे यश के समान पदार्थ कोई [नहीं ह यह सिध्याध्यवसिति अलङ्कार ? इस 
प्रकार अनिश्चय के कारण यहाँ भी संदेह संकर है। १००५ 

फलसमूह से झुके हुए ऐसे घ से क्या फायदा, जिसकी जड़ में मुंह से जहर उगलता 
हुआ साँप निवास करता हे ? 

इस पद्य में महासप के वर्णन के द्वारा राजद्रबार में रहने वाळे दुष्ट व्यक्तियों 
के वृत्तास्त की ब्यंजना की गई हे । यह पता नहीं चलता कि प्रस्तुत विषय कौन-सा हे, 
सर्पवृत्तान्त या खलवृत्तान्त, या दोनों ही प्रस्तुत हैं ? यदि सर्पदृत्तान्त को भस्तुत मानकर 
खलवृत्तान्त को अप्रस्तुत माना जाय तो यहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता हे, बर्योकि यहाँ 
प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा तुल्य व्यापार के कारण प्रस्तुत खल्वृत्तान्त की व्यजना दो रही _ 
हे। पर साथ ही यह भी संदेह होता है कि.कहीं यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा'न हो? संभव ह, _ 
कवि ने राजद्रवार में प्रविष्ट खलों को देखकर अप्रस्तुत ( सपंवृत्तान्त ) के द्वारा प्रस्तुत 
( खढ्बृत्तान्त ) की व्यंजन) कराई हो । साथ ही ऐसा भी संभव हे कि यहाँ दोनों पक्त _ 
अस्तुत हों, तथा किसी कचि ने 'अस्तुत सर्प का वर्णेन करते हुए किसी समीपस्थ ७८ 
व्यक्ति के रहस्य का उद्घाटन भी किया हो, तथा कवि का छचय दोनों का प्रस्तुतख्प र 


वर्णन करना रहा हो । यदि तीसरा विकड्प हो तो फिर यहाँ दोनों पत्तों के अस्तुत ही. ९ 


| 
i 
| 
। 
१ 


ol 


० & 
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कीतेनमम्रस्तुतप्रशंसा । यद्वा,-वण्येमान महोरगवृत्तान्तकीतेनेन समीपस्थितखल 
ममोंद्वाटनं क्रियतं इति उभयस्यापि परस्तुतत्वात्‌ प्रस्तुताङ्कुर इति संदेहः | 
१२२ पकवचनानुप्रवेशसङ्करः 
. एकवाचकातुप्रवेशसंकरस्तु शाब्दाथीलंकारयोरेवेति लक्षयित्वा काव्यप्रकाशः 
कार उदाजहार 
स्पष्टोच्छूसत्किरणकेसरसूयबिम्ब- 
षिस्तीणकणिकमथो दिवसारबिन्दम्‌ । 
श्लिष्टाष्टद्ग्द्लकलापसुखावतार- 
बद्धान्धकारमघुपावलि संचुकोच ॥ 
तत्रैकपदानुप्रविष्टी रूपकानुप्रासौ यत्रैकस्मिन्‌ श्लोके पदभेदेन शब्दाथोलं- 
कारयोः स्थितस्तत्र तयोः संसुष्टिः, इह तु संकर इति | अलंकारसर्वेस्बकारस्तु 


कारण प्रस्तुतांकुर अलंकार होगा । ऐसी स्थिति में हम किसी एक अळंकार के विषय में 
निश्चित निर्णय नहीं दे पाते। अतः यहाँ भी समासो क्ति, अप्रस्तुतप्रदांसा और अस्तुतांकुर 
का संदेहसंकर अळंकार है। 
१२२. एकवचनाुप्रवेशसंकर 
जहाँ एक ही वाचक के द्वारा दो अळझ्कारों की 'प्रतीति हो, वदाँ पुकवाचकालुप्रवेश- 
संकर या एकदचनानुप्रवेशसंकर होता दै । 
काच्यप्रकाशकारः मस्मदा चायं के मतानुसार एकवाचक्रानुप्रवेशसंकर केवळ शब्दाऊक्कार 
तथा "> में ही हो पाता दे। काव्यप्रकाशकार ने इसका उदाहरण निम्न पद्य 
दिया है । न ) 
टिप्पणी--मम्मटाचार्य ने काव्यप्रकांश के दशम इछास में संकर का एक भेद वह माना है, 
जहाँ शब्दालंकार तथा अर्थालंकार एक हो पद में प्रगटरूप में स्थित हों। इसी को एकवाचकानु- 
प्रवेशसंकर कहा जाता है। ` 
स्फुटमेकन्नविषये शब्दार्थालकृतिहयम्‌ । 
व्यवस्थित च ( तेनासौ त्रिरूपः ts )॥ (२०.१४१ ) 
ने एच पदे स्फटतया यदभावपि शब्दार्थालंकार। व्यवस्थां समासादयतः, सो प्यपरः 
pats बही कक का क पद्य दिया गया दै । 
` महाकवि रत्नाकर के हरविजय के उन्नीसवें सर्ग का अथम पद्य है । कवि सायंकाळ का 
वर्णन कर रहा है । इसके वाद स्पष्ट प्रकाशित किरणों के केसर से युक्त सूर्यविग्वरूपी बढ़े 
कणिक वाळा दिनरूपी कमळ; जिसके परस्पर मिलकर सिमटते हुए दिझ्ञासमूहरूपी पत्तों 
के कारण रात्रि के आरंभ में होने वाले अन्धकाररूपी भवरा की पंक्ति आवद्ध हो रही थी; 
जक द ।केरणकेसर' “सूयंबिम्बबिस्तीणकर्णिक' और “दिग्दलकलाप' में रूपक 
तथा अनुप्रास दोनों अलंकार एक हो पद में प्रविष्ट है, अतः यहाँ संकर ह दै। प 
शब्दालक्कार तथा अलङ्कार -अळग अलग पर्दो में स्थित हों वहाँ संकर, न होगा संसष्टि 
होगी । पर यहाँ ऐसा नहीं दै, अतः यहाँ तो संकर ही है । अलक्कार सवंस्वकार रय्यक ने 
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एकरिमिन्बाचकेऽतुप्रवेशो वाच्ययोरेबालंकारयोः स्वारसिको वाच्यप्रतियोगिक- 
त्वाद्वाचकस्येति मत्वाथोलंकारयोरप्येकवा चकानुप्रवेशसंकरमुदाजहार-- 

सत्पुष्करद्योतितरज्शोमिन्यमन्द्सारव्धम॒दज्ञवाये | 
उद्यानवापीपयसीब यस्यामेणीदृशो नाव्यगृहे रमन्ते ॥ 


मलम तन नमा प्न सा त््््््््ई्ाः् 
एकचाचकालुप्रवेश संकर अर्थालङ्करों का भी माना हे । उनके मतानुसार एकवाचकाजुप्रवेश 
अर्थाळड्वारो का ही शोभाधायक हो पाता है, क्योंकि वाचक (पद) तो वाच्य (अध) का 
प्रतियोगी अर्थात्‌ संबंधी होता है। भाव यह है कि जब आचाय एकचाचकानुप्रवश सकर 
मानते हैं तो 'वाचक' पढ्‌ के द्वारा वे वाच्य ( अर्थ) का संकेत करते जान पडते हैं, क्योकि 
वाचक तो वाच्य से सदा संबद्ध रहता है। रुय्यक ने यही मानकर अर्थालङ्वारों का भी 
एकवाचकानुप्रवेश संकर माना हे तथा उसका उदाहरण निम्न है :-- 
टिप्पणी--संसाष्टि वाला रूपक तथा अनुप्रास का उदाहरण अलंकारचंद्रिकाकार वैद्यनाथ ने 
यह दिया है :— 
सो णत्थि पत्थ नामे जो एयं महमहन्तलाअण्णं । 
तरुणाणं हिअअछुडि परिसप्पंति णिवारेइ ॥ 
(इस गाँव में ऐसा कोई नहीं, जो जगसगाते सौंदर्यवाली, युवकों के हृदयछण्ठनरूप इस 
नायिका को घूमने से रोक सके ) । 
यहाँ 'णत्थि-एत्थ! में अनुप्रास हैं, 'तरुणाणे हिअअलुडि' में रूपक? यहाँ ये दोज़ों एकपदगत 
नहीं है, अतः संसृष्टि है.। 
रुव्यक ने एकवाचकानुप्रवेशसंकर के प्रकरण में इसके तीन भेद मानते है :--(१) अर्थाळंकारों 
का एकवाचकानुप्रवेश, ( २ ) शब्दार्थालंकार का एकवाचकानुप्रवेश तया ( ३ ) शब्दालंकारो का 
एकवाचकानुप्रवेश । 
तृतीयस्तु प्रकार एकघाचकानुप्रवेशसंकरः । यत्रकस्मिन्वाचकेऽनेकाळकारानुप्रवेशः, न 
च संन्देहः । यथा-- 
सुरारिनिगंता नूनं नरकप्रतिपन्थिनी। 
तवापि मूध्नि गंगेव चक्रधारा पतिष्यति ॥ 
अत्र सुरारिनिर्गतेति साधारणविशेषणहेतुका उपमा, नरकप्रतिपन्थिनीति छिष्टविशेपण 
ससुस्थश्चोपमाप्रतिभोत्पत्तिहेतुः शलेषश्चेकरिमिन्नेवशव्देऽनुप्रविष्टौ, तस्योभयोपकारिः्वात्‌। 
अत्र यथार्थश्ळेषेण सहोपभायाः संकरस्तथः शब्दर्लेषेणादि सह दश्यते । यथा-- 
“सत्पुण्करद्यो तितरंग शो भिन्यमंदमारब्धस्ट॒दंगवाद्ये। 
उद्यानवापीपयसीव यस्यामेणीइशो नाट्यगृहे रमन्ते ॥' 
अन्न 'पयसीव नाव्यगुहे रमन्ते? इत्येतावतंब समुचितोपमा निष्पन्ना सत्पुरुषद्यो ति” 
तरंग इति झब्दश्लेपेण सहेकस्मिन्नेव शब्दे संकीर्णा । झाब्दालङ्कारयोः पुनरेकवाचकालु- 
भवेशेन संकरः पू्वसुदाहृतो राजति तरीयम्‌? इत्यादिना । पुकवाचकालुप्रवेरोनेव चान्न _ 
संकीणत्वम्‌ । ( अलंकार सवंस्व पृ. २५५ ) 

. जिस नगरो में हिरनियों के समान नेत्रवाली सुन्दरियाँ सुन्दर सदृंग से सशब्दं 
रंगभूमि से सुशोभित तथा धीर एवं गंभीर छ्दंग तथा वाद्ययन्त्रो की ध्वनिवाले नाव्यणृह _ 
में इसी तरह रमण करती थीं, जैसे सुन्दर कमको से सुशोभित तरंग वाली उद्यानवापियों _ 
( बगीचे की बावछियों ) के पानी में जलक्रीडा करती थीं ।' : 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by 5व्संकरासञञेर!50 Gyaan Kosha २६६ 


AANA AANA NAT AANA GNA AN AAIARANANARAAIIRIINN ०७ RN £ 
NAAN NINN ४” ००११४” २४ “५०.०९ “४ OWN nd ८०८४०४१६४४ "रिऑन् > 


अन्न नावख्यग्रह-बापीपयसोः सत्पुष्करेत्यादिविशेषणे शब्दसाम्यं श्लेषः, 
“अमन्दमारव्धे! त्यादिविशेषणे$थेसाम्यमुपमा, तदुभयमेकस्मिन्निवशव्देडनुप्रवि- 
ष्रमिति तदपि न मन्यामहे | सत्पुष्करेत्यादिविशेषणेषपि श्लेषभित्तिकासेदा- 
ध्यवसायरूपातिशयोक्तिलभ्यस्य धमसाम्यस्येब तत्रेवशब्द्प्रतिपाद्यतया शब्द" 
साम्यस्य तदप्रतिपाद्यत्वात्‌ । श्लेषमित्तिकाभेदाध्यवसायेन धमंसाम्यमतानङ्गी- 
कारे “अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयम्बरम्‌? इत्यादिशिष्टविशेषणसमासो- 
क्त्युदाहरणे विशेषणसाम्याभावेन समासोक्त्यभावप्रसङ्गात्‌ । शब्द्साम्यस्येव- 
शाब्दरध्रतिपाद्यत्येऽपि तस्योपमावाचकत्बस्येव प्राप्त्या श्‍लेषबाचकत्वाभावाच | 
शब्दतो5थतो वा कविसंमतसाम्यप्रतिपादने सुवबिधेऽपयुपमालङ्कारस्वीकारात्‌ | 


इस उदाहरण में पूवपक्षी, जो केचर शब्दारङ्कार तथा अर्थालङ्कार का ही एकवाचकानु- 
प्रवेश संकर मानता दे, श्लेप तथा उपमा का एकचाचकानुप्रवेश संकर मानेगा । उसके मत 
से यहाँ नाव्यसुह तथा बावळियों का जळ ( वापीपय ) दोनों के लिए 'सस्पुप्करद्योतित- 
रंगशोभिनि? यह विशेषण दिया गया हैं, जिसका नाव्यसुह के पच में “सुद्र स्दंग से 
सशब्द रंगभूमि से "सुशोभित? तथा वापीपय के पच में 'सुंद्र कमला से सुशोभित तरंग 
चाळा? अर्थ होता दे, अतः यहाँ शब्द्साम्य होने के कारण श्छेप अलंकार दे! इन्हीं के लिप 
अमन्दमारब्धस॒दंगवाये? ( जिसमें गंभीर ध्वनि से स्रदंग तथा वाद्य बज रहे हैं ) विशेषण 
का प्रयोग हुआ हे, जो अर्थसाम्य के द्वारा उपमा की प्रतीति कराता दै। य दोनों 
शब्दालंकार रलेप तथा अर्थालंकार उपमा एक ही वाचक शब्द इव' के द्वारा प्रतीत होते 
हैं, अतः यहाँ शब्दार्थाळकार का ही एकवाचकानुप्रवेश हे। अप्पयदीक्तित इस मत को 
नहीं मानते ( तदपि न मन्यामहे )। उनका मत यह दै कि 'सर्पुष्कर० . इत्यादि पद मं 
जो छिष्ट विशेषण पाया जाता हे उससे श्लेपानुप्राण्ति अभेदाध्यचसाय रूपा अतिशयो क्ति 
अलंकार की प्रतीति होती है, यह अतिशयोक्ति जिस अर्थसाम्य की प्रतीति कराती दै, 
वही 'इव! शब्द्‌ के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, पूर्वपक्षी के मतानुसार शब्द्साम्य नहीं । 
क्योंकि 'इव' वाचक शब्द शब्द्साम्य की कभी प्रतीति नहीं करा पाता। यदि पूर्वपक्षी 
श्लेपानुप्राणित 'अमेदुनिगरणरूपा अतिशयोक्ति से धर्मसाम्य की अतीति वाळे सत को 
स्वीकार न करेगा, तो कई ऐसे स्थल होंगे जहाँ अळंकारम्रतीति न हो सकेगी । उदाहरण 
के लिये 'अहो रागवती सन्ध्या जहाति स्वयमम्बरम्‌?। ( १ ) अरे यह छालिमापुण सन्ध्या 
स्वयं आकाश को छोड रही है; (२) अरे यह प्रेमभरी नायिका स्वयं वरू का त्याग कर 
रही है, इस उक्ति में शिष्ट विशेषण के द्वारा समासोक्ति की प्रतीति कराई गई दै। 
यदि यहाँ केवल शब्दसाम्य ही माना जायगा तथा अर्थसाम्य की अपेक्षा न की जायगी 
तो प्रेमारद्गनायिकागत अप्रस्तुत वृत्तान्त की प्रतीति न हो सकेगी, तथा यहाँ समासोक्ति 
अळंकार न मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। जिस प्रकार इस उदाहरण में इाब्दसाम्य 
के कारण अर्थसाम्य की प्रतीति मानना होगा, चेसे ही 'सत्पुष्कर०! इत्यादि उदाहरण में 
भी मानना होगा। यदि यह कहा जाय कि वहाँ 'इव' शब्द शब्द्साग्य का वाचक है, तो 
इव शब्द्‌ के द्वारा शब्दसाम्य की प्रतीति होने पर भी 'इव' वस्तुतः उपमा ( अर्थाळङ्कार ) 
का ही वाचक शब्द दै, श्ळेप ( शब्दालङ्कार ) का नहीं। कवि चाहे शाब्द के द्वारा साम्य 
ग्रतीति कराये या अर्थ के द्वारा, दोनों ही स्थलों में उपमा अलङ्कार ही मानना होगा । 
रिपपणी-“ससपुप्करद्योतितरंग' इत्यादि पद्य के संबंध में अप्पयदीक्षित रुस्यक के मत से 
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MS ध्य्था प्रह्वादनाचन्द्र: प्रतापात्तपनो यथा । 


तथैब सोड्भूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ग न 
८ "नामरूपशव्दसाथ्यं विना किव्विदथ- 
त्यन्राप्यपमा न स्यात्‌ | न छात्रान्चथना कि 
पाल्य फविबिबध्ितमस्ति | तस्माद्यत्रेकर्मिनर्थ प्रतिपाद्यमाने अलंकारद्यलक्षण 
योगादलंक्रारद्यप्रतीतिस्तत्र तयोरलकारयोरेकबाचकानुप्रवेशः ॥ 
यथा ( नेषध० २६ )-: कॅ यी 
बिघुकरपरिरम्भादात्तनिष्यन्दपूण* 
शरिदृषदुपक्लुपैरालबालेस्तरूणाम्‌ । 
विफलितजलसेकम्रक्रियागौरबेण _ 
व्यरचि स हृतचित्तस्तत्र भेमीवनेन ।। 


संतुष्ट नहीं । इसी प्रसंग में पहले टिप्पणी में उद्धृत र्य्यक के मत दा लम पल हममे करत समन के नत से सट हे अड 
सःस्वकार 'सत्पुष्करद्योतितरंग' इत्यादि पथ में शब्दार्थालंकार का,' ३ a ना य 
एकवाचकानुप्रवेशसंकर मानते हैं । जव कि दीक्षित इस पथ म॑ इहेपसित्तिक अ 2222 किक 
तथा उपमा इन दो अर्थालंकारो का एकवाचकानुप्रवेशसंकर मानते ॥ । दीक्षित ज 

सदपि न सन्यामहे' के द्वारा रुव्यक के मत से ही अरुचि प्रदर्शित की है । 


सिद्धान्तपक्षी पुनः अपने मत को पुष्ट करता कहता है, यदि पूर्वंपक्षी इस मत कोन 
भानेगा तो निम्न उदाहरण में उपंमा अलंकार की प्रतीति ही न हो सकेगी । डर ह 

“संसार को प्रसन्न रखने के कारण ( प्रह्मदन करने के कारण ) जते ब अ 
नामा है तथा संसार को तपाने के कारण तपन ९ सूय) सधायनासा » वसे हो वड 
राजा दिलीप प्रकृति का रञ्जन करने के कारण यथाथरूप मै राजा था। 
` हिप्पणी-'चन्द्रः शब्द की व्युत्पत्ति “चदिराह्णादुने? धातु से हुई हे--चन्द्यति इति or 
जो लोगों को आएादित करे । इसी तरह “तपन? शब्द की व्युत्पत्ति “तप्‌ धातु से हुई दै तमि 
इति तपनः जो ताप करे, तपे । “राजा? शब्द की व्युत्पत्ति “रज्ञ? भातु ते हुए है "रअ ह 
(परजाः) इति राजा’ । इस प्रकार व्युत्पप्तिकभ्य अथे के अनुसार स्वभाव वाळे होने के का 
तत्तत्‌ चन्द्रादि अन्वर्थं ( यथां ) हैं । हक 

इस उदाहरण में अन्वर्थनामरूप शब्दसाम्य के बिना कोई अथंसास्य कवि क 
नहीँ है । अतः कोरे शब्दालंकार-अर्थाङक्कार का एकवाचकानुम्रवेशसंकर स न 
मत ओर कोरे अर्थाळङ्कारों का एकवाचकानुप्रवेश सकर सानने वाळा मत दान a 
न होने फे कारण हम एकवाचकानुप्रवेश संकर किन्हीं भी उन दो अळङ्कारों का po १ 
जहाँ एक अर्थ की प्रतीति के समय दो अलङ्कारो के लक्षण घटित होने के का 
अएङ्कारों की एक साथ प्रतीति हो । 


नदि के द्वितीय सर्गका क | दमी 2 स उपवन ने, ज 

चन्द्रमा की किरणों के आरिंगन ( स्पश) से चूते हुए रस से भर, चन्द्रकातमणियों | 

चो के आळवाल के द्वारा व्रक्षो की जलसेकक्रिया व्यथं हो गई थी, हंस का मन हर 
लिया ( हंस को इतचित्त बना दिया ) ४ 
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अत्र हि प्रविपाद्यमानो5थेः सम्रद्धिमद्वस्तुवणनमुदात्तमिति लक्षणानुसारा- 
दुदात्तालज्ञाररूपः, असम्बन्धे संबन्धकथनमतिशयोक्तिरिति लक्षणादतिशयोक्ति- 
रुपश्च। न च सवत्रोदात्तस्यासंबन्धे संबन्धकथनरूपत्व॑ निर्णीतमिति न 
विविक्तालंकारद्दयलक्षणसमावेशो5स्तीति वाच्यम्‌ ; दिव्यलोकगतसंपत्समृद्धि- 
वणनादिष्वतिशयोक्त्यस्पृष्टस्योदात्तस्य शोयोंदायेदारिद्र्यादिविषयातिशयोक्ति- 
बणनेपूदात्तास्प्रष्टाया अतिशयोक्तेश्च परस्परविविक्ततया विश्रान्तेः तयोश्रेद्यार्थत- 
शसंपज्ञसमावेशयोनोङ्गाङ्गि भावः | एके नापरस्यानुत्था पनात स्वातन्त्र्यपारतन्त्रय- 
विशेषादशनाञ | नापि समप्राधान्यम्‌ येः शब्देरिह संबन्धि वस्तु प्रतिपाद्यते 
तेरेव तस्येत्र वस्तुनो5संबन्थे संबन्धरूपस्य प्रतिपाद्यमानतया भिन्नप्रतिपादक- 
शब्दव्यवस्थितार्थभेदाभावात्‌ । नापि संदेहसद्ुरः एकालङ्कारकोटथां तदन्या- 
लंकारकोटिश्रतिक्षेपाभावात्‌ । तस्मादिह्दोदातातिशयोक्त्योरेकवाचकानुप्रवेश- 
लक्षणः संकरः | 


इस पद्य के द्वारा प्रतीत अर्थ में एक ओर सम्रद्धिशाळी वस्तु का वर्णन होने के कारण 
उदात्त अळंकार तथा असंबंधे संवंधरूपा अतिशयोक्ति की प्रतीति हो रही दै । यहाँ उपवन 
की सनृद्धि के वर्णन में उदात्त अळंकार हे ( सम्ृद्धिमद्वस्तुवर्णनमुदात्तम ), तथा दमयंती 
के वन में असंबद्ध वस्तुओं का भी संबंध बनाना अतिशयोक्ति है । कुछ लोग शायद यह 
शंका करें कि जहाँ कि समुद्धिशाली वस्तु का वर्णन होता हे, वहाँ सर्वत्र 'असंदंधे 
संबंधकथन' होता ही हे, वहाँ अतिशयोक्ति सदा रहती है, फळतः यहाँ दो अळंकारो- 
उदात्त तथा अतिशयोक्ति के रक्षण घटितं नहीं होते। पर यह शंका करना ठीक नहीं। 
क्योंकि कई स्थानों पर उदात्त अळंकार 'असंबंधे संचंघरूपा? अतिशयोक्ति के विना भी 
देखा जा सकता है, यथा स्वर्गादिळोक की संपत्ति तथा समृद्धि का वर्णन करते समय 
उदात्त अळंकार तो होता है, पर वहाँ अतिशयोक्ति का स्पशं नहीं होता। इसी तरह 
कई स्थलों में अतिशयोक्ति होती है, पर' उदात्त नहीं, यथा शूरता, उदारता, दरिद्रता 
आदि के दर्णनों में उदात्त अळंकार से अस्प्रट ( रहित) अतिशयोक्ति पाई जाती हे । 
अतः स्पष्ट हे कि दोनों अलंकार परस्परं अलक्त होकर भी स्थित रह पाते हैं। इस पद्य 
( विधुकर आदि ) में ये दोनों अलंकार केवळ अर्थवश के कारण ही एक साथ हैं। अतः 
ये एक दूसरे के अंग या अंगी नहीं हें] क्योंकि यदि इनमें अंगांगिभाव होता तो एक 
अलंकार दूसरे का उस्थापक ( सहायक ) होता तथा उनमें एक स्वतंत्र ( अंगी ) होता 
दूसरा परतन्त्र (अंग ), पर यहाँ ग़ तो कोई किसी का सहायक ही है, न इनमें 
स्वातन्त्र्य-पारतन्त्य का परस्पर अस्तित्व ही दिखाई देता है। इसी तरह इन दोनों 
अलंकारों का समप्राधान्य भी नहीं मांना जा सकता! समप्रधान अळंकारों में प्रतिपादक 
शब्द तथा प्रतिपाद्य अथं अलग अलग होते हे । यहाँ जिन शब्दों के द्वारा समृद्धिशाली 
वस्तु की ग्रतीति होती है, ठीक उन्हीं शब्दों से उसी वस्तु के असंबंध में संवंधरूप की 
ग्रतीति होती है। भाव यह है, जिनं शब्दों से उदात्त की प्रतीति होती है, उन्हीं से 
अतिशयोक्ति भी प्रतीत हो रही हे । अतः यहाँ प्रतिपादक शब्द्‌ तथा . प्रतिपाद्य अर्थ के 
अभिन्न होने के कारण समप्राधान्य संकर न हो सकेगा । इसी तरह यहाँ संदेह संकर भी 
नहीं है, क्‍योंकि संदेह संकर में चित्तवृत्ति एक अलंकार को मानने पर उसे अन्य कोरि के 
अळंकार में फेक देती दै , अर्थात्‌ संदेह संकर में एक अळंकार का निश्चय नहीं हो पाता 
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प्र्थ्थ्क््श्श्त्र्श््थ्ड्तर्थ्श््क््क्क्् SS NN 
१२३ सङ्करसङ्करालङ्कारः 
कचित्सङ्कराणामपि सङ्कर दश्यते । यथा- सा 
मुक्ताः केलिविसूत्रहारग लिताः संमाजनीभिहताः हि 
प्रातः प्राङ्गणसीन्नि मन्‍्थरचलद्वालाडघिलाक्षारुणा: 
दूर ङ्कितिधियः कर्षन्ति केलीशुका 
राद्दाडिमबीजशङ्कितधियः क्षान्त 1 
रि यद्विद्वद्भवनेषु भोजनृपतेस्तत्यागलीलायितम्‌ | 
| डि | 6 डः क्ष 1 
अत्र तावहिदुषां संपत्समृद्धिवर्णनमुदात्तालक्वारस्तन्मूलको ना 
णा? इत्यत्र त्रदूगुणालङ्क।रस्तत्रेव बच्यमाणञ्ान्त्युपपाद्‌क पदा र ला 
लिङ्ञालंकारश्षेति तयोरेकबाचकालुप्रवेशसंकरः । तन्मूलः ` शाकिताधियः बात 
भ्रान्तिमद्लंकारस्ताभ्या चोदात्तालंकारञ्वारुता नीतःइति तयोश्च तस्य लाजा जर”. 
भाविन संकरः । एवं विदद्रेहदेभवस्य देतुमतो राज्ञो वितरणांवलासस्य हेतोश्वा- 
भेदकथनं हेलललंकारः। सच राज्ञो वितरणबिल्लासस्य निरतिशयोस्कषोभिः 
व्यक्तिपर्यवसायी । एतावन्मात्रे कविसंरम्भश्रेदुक्तरूपोदात्तालंकारपरिष्कृते त 
(हात्वा सीरी सि मय बिश्रान्तिः | वर्णनीयस्य राज्ञः कीदृशी सम्पदिति प्रश्नोत्तरतया निरतिश- 


ह ww 
यहाँ यह वात नहीं, क्योकि दोनों की स्पष्टतः निश्चित प्रतोति होती है। इसलिए यहा 
उदात्त तथा अतिशयोक्ति का एकवाचकानुप्रवेश सकर दं । 


१२३. संकरसंकर अलंकार 
क है] ० ०१ 
कहीं कहीं संकर अलंकारा का भो सकर पाया जाता इ, जसे -- 


१ ज के त्याग की लीला है कि विद्वानों के घरों में, सुरतक्रीडा कें समय टूटे 
हुए हरो वे दिर हुए, झाडू के द्वारा एक ओर हटाये हुए वे मोती, जो प्रातःकाळ 
समय आंगन में धीरे धीरे चळती हुई यालाओं ( रमणियों ) के चरणों के लाक्षारस 
कारण छाल हो गये हैं; दाडिम के वीज की भ्रांति से युक्त बुद्धि वाले केलिशुकों के द्वारा 
खींचे जा रहे हैं । 2 अप 

यहाँ विद्वानों की संपत्ति तथा समृद्धि का वणन है, अतः उदात्त अळकार इ, दसी 
“वाळाओं के चरणों की छाक्षा से छाल! इस उक्ति में तद्गुण अळकार दे, तथा वहा आ 
कहे जाने वाळे भ्रांति अळंकार की प्रतीति कराने वाळा पदाथ हेतु काव्यलिंग अलंकार 
भी हे । इन तदूगुण तथा काच्यळिंग दोनों का एकवाचकाजुप्रवेश संकर है। इन्हीं के द्वारा 
“कितधियःइस पद से आंतिमान्‌ अळंकार प्रतीत हो रहा हे । यह सकर तथा आंतिमान्‌ 
दोनों मिलकर उदात्त अळंकार की शोभा बढ़ाते दें, अतः ये दोनों उदात्त अळंकार के अंग 

है, इस प्रकार अंगांगिभाव संकर हे । इसके अतिरिक्त इस पदयमें विद्वानों के घर का 
वैभव रूप हेतुमान्‌ ( कार्य ) तथा राजाभोज के दानवेभवरूप हेतु ( कारण ) का अभेद 
कथन ( वह वैभव त्याग लीळा का कायं है, यह न कहकर, वह स्वयं तुम्हारे त्याग की 
ळीछा है, यह कहना ) हुआ दै, अतः यहाँ हेतु अलंकार भी है। यह हेतु अळंकार राजा 
भोज के दानयैभव क अत्यधिक उत्कर्ष की अभिव्यक्षना कराता,हे । यदि कवि का भाव 
यही हे, तो उपर्युक्त उदात्त अलंकार के द्वारा पुट हेतु अळकारें। में विश्रान्ति हो जाती 
है। पर ऐसा भी हो सकता है कि कवि का भाव यह न रहा हो, किसी व्यक्ति ने कवि से 
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७ ~ ० ७०, 
यैश्वयवितरणरूपाप्रस्तुतका येमुखेन तदीयसम्पदुत्कषेप्रशंसने _कबिसंरन्भञ्चेत्‌ 
कायतिबन्धनाप्रस्तुत्रशंसालंकारे विश्रान्तिः | है या वणेनीयत्वेन अस्तुः 
तत्वाभिम्राये तु प्रस्तुताडुरे5पि विश्रान्तिः | अत्र बिशेषानध्यवसायात्‌ संदेहसंकरः | 
किंच विढ्ठद्गृहवैभववणनस्यासंबन्घे संबन्धकथनरूपतया5तिशयोक्तेरदात्ता- 
लंकारेण सहेकवाचकालुप्रवेशसंकरः | निरतिशयवितरणोत्कषपर्यवसायिनो द्रवः 
लंकारस्याप्यद्धतातथ्यौदायबर्णनात्मिकया त्युक्त्या सहैकवाचकालुम्रवेशसंकरः | 
तन्मलकस्याप्रस्तुतप्रशंसालंकारस्य प्रस्तुताङ्कुरस्य वा राजसंपत्ससृद्धिवणनात्मको- 
दात्तालंकारेण सहेकवा चकानुप्रवेशसंकरः । वाचकशब्दरुय प्रतिपादकमात्रपरतया 
व्यज्ञकसाधारण्यात्‌ । एषां च त्रयाणामेकवाचकाचुप्रवेशसंकराणां समम्राधान्य- 
संकरः। न ह्येतेषां परस्परमन्यत्राङ्गत्वमस्ति । उदात्तादिसात्रस्यव हत्वलकाराट्‌- 
चारुतापादकत्वेनातिशयोक्तिसंकरस्याज्ञतयानपेक्षणात्‌। एवमत्र स्होके चहुणा- 
मपि संकराणां यथायोग्यं संकरः । एवमन्यत्राप्युदाहरणान्तराण्यूह्यानि ॥ 


RS 
चर्णनीय राजामोज की दानशीलता के संबंध में प्रश्न किया हो, और कवि अतिशय दानवेभव 
के अनुसार कार्य का वर्णन कर उसके द्वारा राजा की अस्तुत समृद्ध की प्रशंसा करना 
चाहता हो, यदि कवि का भाव यह रहा हो तो अप्रस्तुत काय के द्वारा प्रस्तुत कारण की 
ब्यंजना वाली अप्रस्तुतप्रशंसा साननी होगी। ऐसा भी हो सकताहे कि कवि के लिए 
विद्वस्ससद्धिरूप कायं का वर्णन ही प्रस्तुत रहा हो, फिर तो सहाँ प्रस्तुतांकुर सुकर 
होगा। इस प्रकार यहाँ देतु, अप्रस्तुतप्रशंसा तथा प्रस्तुताकुर अळकार स से कोन सा 
अलङ्कार दे, इसका निश्चय नहीं हो पाता, अतः यहाँ संदेहसंकर दै । 


इसके अतिरिक्त इस पद्य में एक ही अर्थ के अन्तर्गत विद्वानों के गृहवेभव का वर्णन 
करते हुए असंबंधे संबंधकथनरूपा अतिशयोक्ति का उदात्त अलंकार के साथ एकवाचकालु- 
प्रवेश संकर भी पाया जाता दे । यहीं नहीं, राजा कें अत्यधिक दान देने के उस्कप की 
प्रतीति करनेवाळा हेतु अळंकार भी उसकी अद्भुत उदारता तथा आतिथ्य का वर्णन करने 
वाली अस्युक्ति के साथ एकवाचकालुप्रविष्ट है, अतः हेतु एवं अत्युक्ति का एकवाचकानुप्रवेश 
संकर भी पाया जाता हे । इस अलङ्कार के द्वारा प्रतीत अप्रस्तुतप्रशसा या भ्रस्तुतांकुर 
अलङ्कार का पुनः राजससद्धिवर्णनामक उदात्त अलङ्कार के साथ पुकवाचकालुप्रवेश संकर 
होता है । इस संबंध में पूर्वपक्षी यदद शंका कर सकता है कि राजा की संपत्ति तथा ससद्ध 
की प्रतीति तो व्यक्षनागत है, अतः उसके अवाच्य (वाच्यातिरिछ) होने के कारण उसका 
वर्णन करने वाळे उदात्त अळंकार के साथ एकवाचकालुप्रवेश कसे हो सकता हे? इसी 
शंका का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 'वाचक' शब्द का अर्थ यहाँ केवळ “सख्या बृ? 
( अभिधा ) वाळे शब्द से न होकर अर्थप्रतीति मात्र कराने वाले शब्द से हे, अतः इसमें 
व्यक सी समाविष्ट हो जाता हे । इस काव्य में उपर जिन तीन एकवाचकाुम्रवेश संक्रों 
का उल्छेख किया गया है, वे सब प्रधान है, अतः इनमें समप्रधान्यसंकर पाया जाता ह। 
ये किसी एक दूसरे के अंग नहीं दे । कोई यह शंका कर सकता हे कि उदात्त अलंकार को 
पहले हेतु अलङ्कार का अंग माना गया है, अतः उदात्तातिशयोक्ति संकर अलङ्कार भी 
उदात्त का अंग हो जायगा? इस राका का समाधान करते हुए कहते हैं कि केवल 
उदात्तादि अळंकार ही हेतु अलङ्कार ( और अप्रस्तुप्रशंसा ) आदि की शोभा के कारण 
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उपसंददारः 


असुं कुबलयानन्द्सकरोदप्पदीक्षितः | | 
नियोगाहवङ्कटपते निरुपाधिकृपानिधेः ॥ १७१ ॥ 
न्द्रालोको विजयतां शरदागससंभवः | 
हृद्यः छुब॒लयानन्दो यत्नसादादभूडयम्‌ ॥ १७२ ॥ 
इति श्रीमदद्भैतविद्याचायश्रीम हरदा जकइुलजलधिकोस्तुभ- 
श्रीरङ्गराजाध्वरीन्द्रवरसूनोः श्रीमद्षपय्यदीक्षितस्य | 
कृतिः कुबलयानन्दः समाप्तः ॥ 


CR 
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|) ७५७ अ na 
हो जाते हैं, क्योंकि अतिदायोक्ति संकर की उसके अंगरूप म कोई आवश्यकता कः 1 
इस प्रकार इस पद्य में चारों प्रकार के संकरों का परस्पर संकर पाया जाता ह । इस प्रकार । 


अन्य उदाहरण भी दिये जा सकते हैं । ८ 
१७१--अप्पयदीक्षित ने निर्व्याज कृपा के समुद्र श्री वेंकटपति के आदेश से इस कुंव- 
लयानन्द्‌ की रचना की हे ie f 
१७२-शरदागूमसंभव चन्द्राछोक नामक ग्रन्थ सर्वोत्कृष्ट है, जिसके कारण कुवल्या- | 
नन्द सुन्दर चन सका। ( शरत्‌ ऋतु के आगमन वाला शरस्कालीन ) चन्द्रमा को 
प्रकाश विजयी हो, जिसके कारण यह कुसुद्रिनी का सुन्दर विकास हो सका। ) 
चन्द्रालोके वियति वितते निमल्युद्विताने, | 
जातः प्रेम्णा किल कुवलयानन्द उत्फुछ्नशो भः । | 
मध्वाधारा' स्फुटपरिमला 'माकरन्दी ` व तस्य | 

व्याख्या सैषा भवतु सुहृदां सम्यगास्वाद्नीया ॥ 


नय़नेन्दुशून्ययुग्मे वर्ष श्रीविक्रमाङ्कदेवस्य । | । 


क 


TIVO ~ SONS काकी अथक अ यक आड 


११७. 


पूर्णा दीपावल्यां व्याख्येयं कुवल्यानन्दे ॥ 
श्रीमद्प्पयदीक्षित की कृति कुवलयानन्द समाप्र हुआ ॥ 
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१, मधुनः क्षौद्रस्य आधारः जसा सा। 
दा स इयं 'माकरन्दी? परागसरणिः मकरन्दततिरिति । 
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व्वव्ध्ययन्युज्कम्कास्णिव्का 
RT 
शोकः अलं. पुष्टं छोकः अलं. 
स अन्यासु तावदुप प्रस्तु. 
अन्येयं रूप अति. 
कारात विभा १3९ | अन्योन्यं नाम यत्र अन्यो. 
अकृदां कुचयोः उल्ले. २६ | पनसाः 

अक्रमातिरायो क्तिः अति. १ | जेन्योपमेयलाभन प्रति. 
अफ केःपि अय. २६ | अपरां योधनं प्राहुः निद, 
घिरोपि अपाङ्गतरले सामा. 

अफ्काधिरोपित अप्रस्तु, १०८ 
अज्ञासड्विर णाल रस्तु. १२० अपारिजातां चसुधां असंग. 
अङ्गलीभिरिव सस. २८६ | पतकाव विभा. 
री, निदु ७४ | अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्सा अप्र, 
अचत्तुवैदनो रूप. २० | जप्रस्तुतप्रशंसा स्यादूम ब्याज, 
अजस्रमारोहसि असङ्ग. १४६ | अब्जेन त्वमुन्खे तुल्यं लेपा. 
अतियजेत परि. ३९ अभिळपसि चिप.: 
अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु कार्ये अ. ४३ | अभेतपत ` संभवा. 
अत्यन्तातिशयोक्तिस्तु पच्या अ. ४३ | अमरीकबरी = उपा. 
अत्युक्तिरद्भरुतातध्य  अंत्यु. २६२ | असुं कुवलयानन्द उपस. 
अत्युच्चाः परितः (पंचाक्षरी) प्रेयो. २७० | जय अमत्तसधुपः आन्ति, 
अन्न सन्मथं उप. २७८ | अयसति इलेपा. 
अधोपगूढे अर्थान्त, २०४ | अयं वारां (अल्लटशतकम्‌) असं. 
अद्यापि तिष्टति भानि. २६१ | भयं स (स० भा० खीपर्वे ) रस. 
अधरोऽयं अर्था. १६४ | अयं हि धूजेरिः साक्षान्‌ रूपः 
अधिकं पृथुराधारात्‌ अधि. १६४ | अरण्यरुदितं निद्‌- 
भनन्तररन चिक. २०८ | अथेंरयत्न व्याज. 
| अनयोरनवद्याङ्गि अति. ४१ | अधं दानव व्याज. 
वळ, शा अत्यु. २६३ | अलंकारेषु बालानां उपो, 
| अनायि देशः ( नंप. ) ललि. २१८ | अलंकारः परिकरः परि. 
|| अनिष्टस्याप्यचासिश्च विष. १५४ | अल्पं तु सूच्मादाधेचा अल्पा. 
| अनुरागवती (९वन्यालोक) विशे. १४८ | अल्पं निर्मित त्युः 
| अन्तर्चिप्णोः सारा: १७८ | अवतु नः " सस. 
अन्तदिछद्राणि अप्र. १०७ | अविबेकि कुच विभा. 
अन्यत्र केरणीयस्य असंग. ११ | जसमालोच्य चको. 
- अन्मत्र तस्यारोपार्थः अप. ३० | भसावुदय दळेपा. 


२० कुब० 
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होक ~ अलं. पृष्ठ श्लोकः अल. एष्ट 
23 काव्य. १६७ ३ सविता निद. ७७ | । 
निष्पत्ते असं उदात्तसाद्धेश्ररितं उदा. २६२ | 
असंभवोऽर्थ : . १४८ दे 
स्सुत्य. २८० | उदिते कुमार चिभा. १४६ 
ड्या क्षोणि मिथ्या, २१२ | उद्धाव्य योग उपो. २ | 
भअस्याश्रेद्गति . ` अप्र, ११२ | उद्यानसास्तोद्घूताः विभा. ७. 
४ प्रती. १२ | उन्नत पद निद्‌. ७७ | 
ie चक्रो. २५६ | उन्मीलन्ति कद्म्वानि आव. ६२ | 
आहा क असंग. १४६ उपसानोपसेयरवं अन. ८ जा 
5 विशालं अधि. १६६ | उपमा यत्र साहश्य उपसा. २ | 
ुँ जा सम. $प्स ८ | 
हु रा नी - है वा प्या. १८३ | 
अल प्रती. १३ | एकस्य गुणदोपाभ्या उल्का, वि | | 
आक्षेपोऽन्यो विधौ आक्षे. १४० | एकाभूत्कुस्‌ ल 222 है. | 
आक्षेपः स्वयमुक्तस्य आक्षे. १३७ | एकेन उच्य... जी | 
आघ्रातं परि उल्ला. २२५ | 
आदातुं अति. २२ | एप ते विदुस हेत्व. २६७ | 
आदौ हालाहरू समा. १६१ क मच | 
आनन्द्सन्थर असं. २८६ | कतिपयदिचसं | 
« आबदकृत्रिस अप्र. १०७ | कदा वाराणस्या | 
आभासत्वे विरोधस्य विरो. १४१ कपिरपि च | 
आयान्तमालोक्य ब्याजो. २० | कमलमनम्भसि | 
आविभूते दाशिनि विनो. 1-1 कर्ता यद्यप | 
आश्वित्य नून ` अप्र. १०६ | कल्पतरु । 


शी 
3 


द्‌ 
इत्थं शतमलकाराः हेत्व. २६८ 
इन्दोलेक्म लेशा. २३१ 
इष्यमाणविरुद्वाथं विषाद्‌. २२२ 
ड 
डक्तिरथन्तरन्यासः अरथान्त. २०१ 
शक्तिव्याजस्तुनिन्दा व्याज. १२८ 


“ar: 


उच्चित्य प्रथम प्रहषं. २२१ | काकः कृष्णः 
, डच्चेगंजैरटन समा. १६३ | काठिन्यं कुचयोः स्पष्ट 


उत्क्रण्ठयति आवृ. देरे 
प्रहषं. २१६ 


उत्तरोत्तरमुत्कर्षेः | सारा. १४८ कार्यात्कारणजन्मापि 
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कछोकः ` अरू 
कार्ये निमित्ते अप्र. 
कार्योस्पत्तिस्तृतीया स्या. त्रिभा. 
कालिन्दि ब्र हि अप्र 


किचिदाकूत सहितं उत्त. 
किंचिद्रारम्भतोऽदाक्य्र बिशे, 


किंचिन्मिथ्यात्वसिः मिथ्या, 
कि तावत्सरसि सरोज प्रत्य. 
कि पद्चस्य रुचि रूप- 
किमसुभिग्लंपित रूप- 

59 श्रत्यः 
कुशल तस्या उत्तः 
कुसुमसौरभलोभपरि असं 
कृतं च गव।भि दष्टा. 
केतवापहुनुतिव्यंक्तो कतवा. 
कसुत्येनार्थसंसिडिः अथ. 
कोशद्वन्द्रमियं प्रस्तु, 
कौसुदीच तुहि समा. 
क्रमिकेकगतानां तु कार. 
क्रमिक प्रकृताथोनां रत्ना, 
क्रान्तकान्तवदन प्रत्य. 


क्क सूर्यप्रभवों (रघुबंश) ललि. 


२१८ 


क्वाकाय दाद (विक्रमोवं.) भावरा. २७४ 


ख़ | 

खमिव जलं जरू उपमे. 

खिन्नोऽसि सुञ्च विष. 
रा 

गगन गगनाकारं अन. 

गच्छाम्यच्युत 


चिर 
राजत्रातेति व्रृद्धाभिः उल्ले. 
गण्डाभोगे विहरति मदे: अत. 
गतासु तीरं तिमि अति, 
गर्वेससंवाह्यमिसं (रुद्टाल) प्रती. 
गिरिरिव गजराजोऽयं उपसे. 


गिरिमंहान्गिरे सारा. 
गुणदोषो बुधो उपमा 
गुभचद्वस्तुसंसगांत्‌ अधोन्त, 

समीकृत्य तुल्य. 


शोकः अल, 
गुम्फः कारणमाला कार 
गूडो क्तिरन्योद्देक्यं चत्‌ गूढो. 
गुहीतसुक्तरीत्यारथं एका, 
गुल्नन्तु सर्वे यदि आक्षे, 
गोपाल इति कृष्ण चिप. 


ग्रासेऽस्मिन्प्रस्तरप्राये उत्तः 
नच 
चक्राभिघातप्रसभाज्ञये पया. 
चन्द्रज्योत्स्नाचिशदपुरिने रूप. 
चन्द्रालोको चिजयतां उपसं. 
चपलातिशायोक्तिस्तु अति. 
चपलो निद्यश्चासो छेका: 
चातकसित्रचतु प्रहषंः 
चिकुरप्रकरा जयन्ति ते काव्य 
चित्रं चित्रं बत बत समा. 
चित्रं तपति राजेन्द्र विभा. 
चूडामणिपदे धत्त निदः 
चेद्विम्बप्रतिच्रिस्बत्वं हृष्टा. 
छ 
छाया संश्रयते तलं सहो. 
छेकापह नुतिरन्यस्म केका, 
चुकोक्तियंत्र लोकोक्तः देको, 


ज 


जरा नेयं वेणीकृत अप्‌. 
जाता लता हिं विभा. 
जाने5तिरागादि अति. 
जीयादम्बुधि काव्य 
जीवनग्रहणे सदेह. 


ज्योत्स्नाभस्मच्छुरणधव निद, 
त्त 
तच्चेतकिचिद्विना रम्यं विनो, 
तडिद्गीरीन्दुतुल्यास्या उपसा, 
तद्भार्‍्यं धनस्येव उख्छा, 
तद्द्र विश्रम्य द्बालु भावो. 
तदोजसस्तद्यशसः प्रती. 
तदूगुणः स्वगुणत्यागान्‌ तदूसु« 
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शोकः 

तलेप्वचेपः्रत 

तव प्रसादार्कुसुमा 

तवास्हृतस्यन्दि ७, 

तस्य च प्रवयसो 
तापत्रयंपभ्रचरस्य तच 
ताभ्यां तो यदि न स्या 
ताँ रोहिणी विजानीहि 
तिलपुप्पात्समायाति 
तीत्वा भूतेशमौलि 
तणाल्लघुतरस्तूळ 

तौ सम्सुखप्रचल्िता 
चातः काकोदरो 
त्रिविधं ढीपकावृत्ता 
त्वदृङ्गमादंचे दृष्टे 
त्रं चेत्संचरसे 
त्वस्खडगखण्डित 
्वतप्रत्यथिवसुन्धरे 
स्वद्क्रसाम्यमय 
त्वयि लोचनगोचरं 
त्वयि सति शिवदा 
त्वख्यागते किसिति 
स्त्रं हि नास्नव वरदो 


त्यचा 
दवदहनादुत्पन्नो 
दानायिनो ला 
दानं ददत्य़ 
(दिक्काळात्मसमे अ 
दिधक्षन्सारुतेव।लं 
दिवसप्युपयातानां 
दिवाकराद्रक्षति 
दिचि श्रितवतश्रन्द्रं 
दिव्यानासपि 
दीपकैकावळीयोगा 
दृढतरनिबद्धसुष्टेः 
दृशा दर्थं मनसिजं 
दृष्ट्या केशव गोप 
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ऊच. 
उपसा. 
चिभा. 
परि. 


युक्त्य. ` 


ससा. 
उल्ला. 
अथांन्त. 
एका 


( ३०८ ) 
पृष्ठ ५ अले. 
२८७ | देवों वाचमुपासत दृष्टा. 
६३ | देहि मत्कन्दुक पयः. 
६४ | दोभ्य'मब्धि निद. 
१८९ | दोपस्याभ्यथनाचुक्षा अ चुज्ञा. 
११३ | दोःस्तम्भौ जानुपयन्त एका, 
२२६ | द्वारं खड्गिभिराद्वृत पूर्वे. 
२७७ ॥2॥ ॥ 
१४६ | धन्याः खलु वने ब्याज- 
२३ | धूमस्तोमं तसः शाङ्ग उत्म. 
१७६ न क 
२६१ | न चिरं मम आक्षे. 
६८ | नन्वाश्रयस्थिति पर्या, 
६२ | न पद्म' सुखमेवेदं अप. 
४६ | नपुंसकमिति ज्ञात्वा विप. 
२२७ | नरेन्द्रमोले न आक्षे. 
१९१ नलिनीदले व्याजो 
२७१ | नविपेण न अथप्न्त. 
१५६ ११ प्रति. 
२७१ | नागरिक सम अप. 
७३ || नागेन्द्रहस्तास्त्व तुल्य. 
१८ | नाथ त्वंदडिघनख अप. 
२८० | नाथो से विपणि गडी. 
नानार्थसंश्रयः रळेषो रळंपा 


२१६ | मामेव ते वरद लोको. 
१६१ | निद्राति स्नाति कार. 
२२४ | निन्दाया निन्द्या व्य. व्या. नि. 
२०७ | निरीक्ष्य विद्य समा. 
१७४ | निरुक्तियोंगतो नास्ता निरु. 
१६ | निणंतुं शक्यसस्तीति अथ।. 
१७० | निलीयमानेविहगः अजु. 
२०४ | निचेद्यतांःहस्त पयां 
१५३ | निषेधाभासमाक्षेपं आक्षे. 
२७ | नीतानासाङ्ुलीभावं छझलेंषा. 
१७६ | नृत्य्धगांट्हास उन्मी. 
८१ ए 

१७३ | षतत्यविरतं वारि चिक. 
२६४ | पदार्थवृत्तिमप्येके निद 
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शोकः अलं. पृष्ठं 
पझातपन्नरसि के विष. 1६ 
पद्मे व्वन्नयने छेका. ३३ 
परस्परतपःसंपत्‌ उपो. १ 
परिणामः क्रियार्थश्चेत्‌ परि. २२ 
परिम्लानं पीनस्तन प्रस्तु १२१ 
परित्रृत्तिविनिमयः ` परि. १८४ 
परिसंख्या निपेध्येके परि. १८४ 
पययेण ट्रयो उपमे. ३ 


पय।योच्छं तदप्याह पय. १२७ 
पर्यायोक्तं तु गम्यस्ग् पया, १ 
1 


पर्यायो यदि पर्यास पया. 
पलाशसुङुल आन्ति. २७ 
पल्लवतः कल्पतरोरेप व्य़ति. ८० 
पश्यामः किसियं समा. २७२ 
पाए इःयोऽयसंसा समप्रा. २३२ 
पिनष्टीय तरङ्गाग्रः उत्प्रे. ४० 
53 53 ससप्रा. २९३ 
पिहितं परवृत्तान्त पिहि. २४ 
पुनः स्वगुणसंग्राप्तिः पूर्व. २३६ 


पुरा कचोनां गणना निरु. २६४ 
पुराभू दस्माक प्रथम पया. १८३ 
पुरा यत्र खोतः समा. ८ 
पूरं विधुवर्धयिनु उत्प्रे. ४२ 


पूच/वस्थानुचृत्तिश्व पूर्व. , २३६ 
पृथ्चाघेया यदाधारा अधि. १६६ 
प्रत्पिभ्रः प्र सिद्धस्य प्रति, २६४ 
अतीपभूपंरिव कि ततो विरो. ३४२ 


प्रतोपमुपमानस्योपमे प्रती. १० 


प्रतोपमुपमानस्य्र कैम प्रती, १३ 
प्रत्यनीक बलवतः प्रत्य. १३१ 
अदानं प्रच्छन्नं ससु. _ १८7 


ग्रइनोत्तरान्तरासिंन्न उत्त. २४७ 
ग्रस्तुतेन प्रस्तुतसप्र प्रस्तु ११२ 
आक्सिद्धत्वगुणोत्कर्षा अनु. २३३ 
प्रायाश्विरित्ता वसुधा पया. १८२ 
ग्राढोक्तिदकपांहेती प्रोढो, २१० 


फणोन्त्रस्तै गुणान्वक्तुं परि. ३७ 


छोकः अळू. 
ब 

बलात्कुर्त पापानि एत्य 
बल्लालक्षोणिपाल विप. 
यहुभिबंहुधोतलेखात्‌ उल्ले. 
बहूनां युरपद्भाच ससु. 
बालेन्दुवक्राण्यविकास उप्पर. 
विभ्राणा हृदये ससु. 
विस्वोष्ठ एच रागस्ते पय", 


भ 
भवन्ति नरकाः कार. 
भवित्री रम्भोरु चक्रो. 
सस्मो दळून भद्रमस्तु काव्य. 
सानुनिंशासु भवदङघ्रि विष. 


भावस्य चोद्यः सन्धिः 9 
भावक भूतभाव्यथ भावि. 
भिक्षार्थी सक्त चक्रो. 
भेदकातिदायोक्तिस्तु आति. 
आतः पान्थ कुतो संभ. 


श्रान्तापनु तरन्यस्य अप. 
अआ चापवरुली सुसुखी असंग. 
म 


मणिः शाणोल्लीढः दीप- 
मदुक्तिश्वेदन्तमंद अव. 
मधुचतांधघः कुपितः प्रत्य. 
मध्यः कि कुचयोटत्ये उत्म. 
सन्थानभूमिधर अप. 
सन्दुसरिनमधुररयंसोएळा शलेपा- 
मन्ये झाङ्के र चं उल्मे. 
सस रूपकीर्ति प्रत्य- 
मय्येव जीणंतां अनुज्ञा. 
मलयमस्तां त्राता छेको: 


मलिनयितुं खलवदनं चिचि. 


मल्िकासाल्यभारिण्यः सीलि, ` 


सहाजनाचारपरं स्सुत्य, 


मानमस्या निराकतु ससा. ` 


माने नेच्छति >: हेत्व. 
मालिन्यमब्जशशि विक. 
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(३१०००) | 615, 
इलोकः अल. पृष्ठ >> अलं 
सीलितं यदि साहश्या मोलि:5-२३६॥ इत्नस्तम्भेपु सक्रान्त व 
मुक्ता केलिवि संकर. २०२ | रत्नस्तम्भेषु संक्रान्तः दाळ 
मुक्ताविद्रममन्तरा अति. ४७ | रत्याप्तप्रियलाज्छने रत्ना. 
सुखेन गर एकाव. १६६ | रथस्थितानां परिवतं उप्प्र« 
सुन्नति. मुत्वति अति. २१ | रम्या इति इलेपा, 
मुनिर्जयति रस. २६६ | रवितप्तो गजः अति. 
प्रडप. २१६ | रसभावतदासास रस. 
सोहं जगत्त्रय असंग. ११२ | राजन्सप्ताप्यकूपारा अत्यु. 
य राजसेवा मनुप्याणा निद 
यं ग्रति प्रेषिता विष. १२८ | रात्निगंमिप्यति विषाद. 
यत्तया 'मेलनं तत्र उपमा. ४ | रात्रिः शिवा प्रस्तु. 
यत्रैता छहरी अस्‌. २७६ रात्रौ रवेदिवा ड्त्पं 
यत्नाद॒पायसिद्ध-यर्था प्रहर्ष. २२१ | रिक्तेषु चारिकथया भे 
यत्वम्नेत्रसमान प्रती, ११ | रूपकातिशयोक्तिः अति. 
यथा प्रह रादनाच्चन्द्रः एकव. ३०० ह 
यथा रन्ध्र व्योम्न अनु. २७६ | लज्जा तिरश्चां अप्र. 
यथासंख्यं क्रमेणेठ यथाः १७६ | लावण्यद्रविणव्ययो नि 
यथोध्त क्षः अन्यो १६८ | लिम्पतीद तमोऽङ्गानि अ. स. 
यदयं रशसंक्षोभा उल्का, २२४ | लीलाव्जानां ` रत्ना 
यदि सन्ति गणा प्रति. ६६ | लुब्धो न विस _ व्याघा 
यदुच्यते पावेति अर्थान्त २०७ | ढेशः स्याहोपगुणयोः छशा. 
यद्यपह जुतिगर्भत्वं अति. ४७ | लोकं प्यति पय. 
यद्वक्रं सूहुरीक्षसे ब्याज. १३२ लोकप्रवादानुङति लोको, 
यन्मध्यदेशादपि अल्पा. १६७ | लोकानन्दन उल्ला. 
यश्च निस्बं तुल्य. २७ | खोके करूछमप चिप. 
यश्च रासं न चिनो. ८३ | ळोलदश्न.ळतया श्रुत्य. 
यस्मिन्विशेषसासान्य विक. २०८ च ' 
यासि न यामीति अति. २३ | वक्रोक्तिः इलेषकाकुभ्यां चक्रो 
युक्तिः परातिसन्धाने युक्त्य, २४६ | चक्रस्यन्दिस्वेद पिहि. 
युगान्तकाछप्रति अधि. १६५ | वत्से मा गा चिद्व. 
युवेष युणवान्नाजा लेशा. २३० | वदुनेन निजि आवृ 
नाम केचिदिह संभवा. २८३ | वदन्ति वण्य,वष्यानां दीप. 
बेषां चन्ड्राळोके उपो. २ | बदन्ती जारवृत्तान्त ` . छेका 
जोगेऽप्ययोगोऽसंब अति. ४१ | वन्दे देवं जलधि पर्यायो. 
र वपुःपराहुभाचाद्नु काब्य. 
रक्तस्त्वं ननपल्खवेरह वमति. ८० विसा 
रहो तवादओी छृदुळो उत्र. २३ | वण्योनासिलरेषां दा तुल्य. 
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छोकः 
बण्येनान्यस्योपमाया 
वर्ण्यं स्याद्र णेत्रत्तान्त 
वण्योपसानधम णां 

ऐ .] 
वण्योपसेयलळाभेन 
वहन्ती सिन्दूरं 
चाक्ययोरेकसामान्ये 


चाक्यार थयोः सहृरयोः 


चाड्छिताद धिकार्थस्य 
चापि कापि स्फुरति 
वाराणसीवासयतां 
विचित्रं तत्प्रयरनश्चेत्‌ 
विदितं यो यथा 
विद्वानेच विजानाति 
विधाय वैरं सामे 
विधिरेव विशेष 
विधुकरपरिरम्भादा 


विनानिष्टं च तस्सिद्धि 


विनोक्तिश्चेद्विना किं 
विभावना विनापि 
चिभिक्तवण गरुडा 
वियोगे गोडनारीणां 
विरुद्वं सिन्नदेशत्वं 
विरुद्वात्कार्यसंपत्ति 
विरूपकायंस्योत्पत्ति 
विरोधे तुल्यवळ्यो 
विङङ्खयन्ति श्रति 
विलोयेन्दुः साक्षाद 
विवस्वतानायिषतेव 
वित्रण्वता दोषमपिं 

` वित्रृतोक्तिः क्किष्टगुप्तं 
विशेषः ख्यातमाधारं 
विशेषः सोऽपि अ ग्रेक 
विशेषणानां सास्बेन 
विपसं चण्यंते यत्र 
विषय्यसेदताद्रप्य 
विस्रब्धघातदोषः 


वीर त्वद्रिपुरमथो 
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ष्ठ शोकः अलं. 
१३ | वेधा द्वेधा भ्रसं रूप, 
११३ | व्यक्त बलीयान्यढि अथा, 
४ | ब्यतिरेको विशेषश्वेत्‌ व्यति. 
१२ | च्याओोक्तिरन्यहेतूक्त्या व्याजों, 
११३ | ब्यावर्गत्कुचभार समा, 
६३ | भ्यास्थं नेकतया परि. 
६६ | ब्रजेम भवदन्तिकं अनुजा. 
२२० झा 
४४ | शाब्दार्थशक्त्या "प्रस्तु. 
२४९ | शमयति जल आवृ. 
१६४ | शस्भुविश्वसवत्यद्य रूप. 
२८० | शरण कि प्रपज्ञानि यथा. 
६६ | राशिनसुपगतेयं संदेह. 
१०७ | दारं न खलु कतंग्यं समा. 
१३४ | शापोऽप्यदृष्टतनया विष. 
२६२ | शिखरिणि क नु व्याज 
१६२ | शुद्धापहचुतिरन्यस्या अप. 
पद | श्रोणीबन्धस्त्यजति पर्या. 
१४२ स 
२३६ | संकेतकालमनसं सूच्मा 
संगतानि थ्रुगाक्षीणा तुल्य. 
१४३ | संगतान्ययुणानङ्गी अत. 
१३६ | संग्रा माङ्गणमागतेन माला. 
१४ | संजातषत्रप्रकरा तुल्य. 


१८६ | स एव युक्तिपूचश्चेत्‌ अप. 
१८१ | सस्पुष्करद्योतितरङ्ग एकाव. 
“२९५ | सत्यं तपः सुगत्ये समा. 
४१ | सन्तः सच्चरितोद्य . लेशा. 


२अ८-| सस्बस्धातिरायोक्तिः अति. 
२२३ | क्रस्भावना यदीत्थं संभा. 


१९8 | सम्भावना स्यादुः््रेक्षा उत्म. 


१०१ | समं स्याद्वनंनं यत्र समा. 
३१ | समभंनोयस्याथंस्य काव्य, 
१९४ | समाधिः कार्यसोकय समा, 
१९ | समासोक्तिः परिस्फू समा. 
२०३ | सवदा सवंदोऽसीति ठेशा, 


२३५ | सर्चाशुिनिधानस्य परि. 
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सर्वेन्द्रियसुखास्त्रादी प्रहर्ष, २१६ | सोहार्दस्व णरेखा अप्र. १०८ 
सहोक्तिः सहभावश्वेत सहो. ८२ | स्थिरा दाली प्रति. ६४ 
साधु दृति पुनः साधुः व्याज. १२६ | स्पष्टोछ्वसर्किरण एकाच. २६७ 
साध्योयमपरा ळच्मीः रूप, १ | स्फुटमसदवलग्नं अनुप. २८३ 
साभिप्राये विशेष्ये तु परि. ७६ स्फुरदद्‌भुतरूप विशे. १७२ | 
सामान्य यदि साह्य सामा. २ | स्यात्स्ततिम्रान्तिसंदै स्तति. २६ | 
सारूप्यमपि कार्य्य अ | स्याद्याघातोऽन्ग्रथा व्याधा. १७२ 
साहिस्यपाथोनिधि आक्षे. १३७ | स्वकीयं हृदयं अथ सल 
सिक्तं स्फटिककुम्माश्तः संदृह. २६६ | स्वभावोक्तिः स्त्रभावस्प्र स्वभा. २६० 
सिद्धस्येच विधानं विध्य. २६५ | 
सिद्धिः ख्यातेपु चेन्ना तुल्य. २६ र 
सीसकारं शिक्षयति चेका. ३३ न जी 
सुधाबद्धमासेरुपवन अति. ४६ | र Lt उ... 
सुभ्रू, स्वं कुपितेत्य विव. २३५४ | हतसारसिचन्दु क १०२ 
सूच्मं पराशयाभिज्ग सूच्मा. २०८ | ` पान हेतुतो ee 
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वळ्या स्उथ्त ज्त ज्ाब्यग श्श नस 
दशरूपकम्‌ । धनिककृत 'अवलोक” संस्कृत टीका एवं डॉ० मोलासंकर 
व्यास कृत “चन्द्रकछा' हिन्दी टोका सहित 
रसगङ्गाधरः । आचार्यं वदरीनाथ कृत “चन्द्रिका” संस्कृत टीका एवं 
झाचायं मदनमोहन झा कृत हिन्दी टोका सहित । १-३ भाग सम्पूर्ण 
प्रथमाननपर्यन्त : प्रथम भाग | 
द्वितीयानन का उत्प्रेक्षानिरूपणान्त : द्वितीयभाग $ 
ग्रतिशयोवत्यळद्धारादिसमास्तिपयन्त : तृतीय भाग 
काव्यप्रकाशः । 'शशिकला” हिन्दी व्याख्या । डॉ० सत्यव्रत सिह 
कुवलयानन्दः । 'अळङ्कारसुर भि’ हिन्दी व्याख्या । डॉ० भोलायंकरव्यास र 
साहित्यदर्पणम्‌ । 'शशिकला' हिन्दी व्याख्या । डॉ० सत्यव्रत सिंह 


१-६ परिच्छेद २०-०० सम्पूर्ण ३ 
घ्वत्यालोकः । अभिनवगुस कृत 'लोचन' संस्कृत टीका एवं ्राचायं 
जगन्नाथ पाठक कृत “प्रकाश” हिन्दी व्याख्या! सम्पूण ३ 


काव्यमीमांसा । 'प्रकाश' हिन्दी टीका सहित । डॉ० गङ्गासागर राय - १५-०० 
काव्यालङ्कारः । रूट । नमिसाधु कृत संस्कृत टिप्पण सविमशं 'प्रकाश' 


हिन्दी व्याख्या,सहित । श्री रामदेव शुक्ल १५-०० 
ग्रलङ्कारानुशीलन । डॉ० राजवंशसहाय 'हीरा' २५-०० 
अलक्चकारशास्त्र की परम्परा । डॉ० राजवंशसहाय 'हीरा' ८-०० 
अलद्धूपर मीमांसा । डां० राजवंशसहाय 'हीरा' | ५-०० 
अलङ्कारपीयूष । डॉ० गङ्गासागर राय , :३-०० 
अलङ्कार-सार-मञ्जरी । सान्वय परीक्षोपथोगि हिन्दी व्याख्यां. सहित ।. 

म० म० पण्डितराज श्री गोपालझस्त्री 'दशेनकेशरी' . ' ।.. २-०० . 
काव्यमीमांसा । परीक्षोपयोगि संस्कृत-हिन्दी व्याख्या सहित । ह 

व्याख्याकारः--पं ° श्रीकृुष्णमणि त्रिपाठी । १-५ अध्याय . ` ३-५० ` 
नेषघीयचरितम्‌ । 'चन्द्रकला' संस्क्रत-हिन्दीव्याख्या । शेषराजशर्मा । प्रग्सगे ५-०० 


स्वप्नवासवदत्तं । “चन्द्रकला' संस्कृत-हिन्दी व्याख्या । शेषराजशर्मा रेग्मी: . ६-०० 
भटिसहाकाव्यम्‌ । 'काव्यम्मविमशिका' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 

"वीन परिवद्धित संस्करण । म० म० श्रीगोपालशास्त्री दर्षनकेशरी” 

र . प्रथम माग ७-०० द्वितीय भाग ८-०० 
निरुक्त । १-७ थःयाय । वियेचनात्मक विस्तृत हिन्दी व्याख्या, 

भूमिकादि सहित । व्याख्याकार--प्रो० उमाशङ्कुर शर्मा 'ऋषि' १६-०० 
षुराणपर्यालोचनम्‌। डॉ० श्रीकृष्णः,णित्रिपाठी । प्रथम : गवेषणातमक भाग ३०-०० 

द्वितीय : समीक्षात्मक भाग २०-०० 

भक्तिरत्नाबली । डॉ० श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी १५-०० 
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